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आरस्मिक वक्तव्य 


भगवत्कृपा से गीता प्रवनमाळा का यह तृतीयखण्ड प्रस्तुत हो रहा है। 
इस मध्य में मुझे अनेक पत्र मिलते रहे जिनमें इस खण्ड के मुद्रण की प्रतीक्षा करने 
की बात लिखी गई थी । . इसके पूर्वे के दो खण्डों को पाठक सज्जनों ने पढ़ा और 
पत्र भी इस विषय के मुझे मिलते रहे । अनेक समाचार पत्रों में पूर्वे खण्डों की 
आलोचनाएँ-प्रत्याछोचनाएं भी हुई । पहिले तो में भी शास्लीय आलोचनाओं में बरा- 
बर भाग लेता था। मेरे आलोचनात्मक लेखों का संग्रह भी किया गया है, परन्तु 
वृद्धावस्था के शैथिल्य और पूर्वार्ध कार्यों में यथाशक्ति लगे रहने के कारण इस 
समय इन आढोचनाऔं में पड़ने का अवकाश और शक्ति नहीं । यावज्जीवन के 
स्वभावानुसार यथाशक्ति कुछ लिखते-लिखाते रहना ही इस समय अवशिष्ट कार्य रह 
गया है । वही करता रहता हूं। नेत्रों के दौबेल्य से जब से स्वयं पढ्ना छूटा तभी 
से स्वयं लिखना भी छूट गया है । कई वर्षों से एकाधिक विद्वान्‌ या छात्र की मुझे 
सहायता लेनी होती है । . टं 


इस भाग को प्रस्तुत करने में प्रमुख सहायता मेरे कनिष्ठ पुत्र श्री शिवदत्त 
शमी चतुर्वेदी की मिली । गतवषे जनवरी मास में में वागवरोध रोग से आक्रान्त 
हो गया । बहुत दिनों तक बोल ही नहीं सका । उस अवसर पर शिवदत्त शर्मा ने 
मुझसे निर्देश लेकर इस ग्रंथ के कार्य को आगे बढाया । जब में गीता पर प्रवचन 
करने हिन विश लियाह ला! उस समय जो व्यक्ति मेरे साथ जाता 
था, वह व्याख्यान के:संक्षिप्त नोट भी ले खेत था * चें नोट्स सुरक्षित प्राप्त हो गए। 
श्री पं० गयाप्रसाद जी ज्योतिषी: महोद्‌य भी प्रवचन काल में नोट्स लेते रहे । उनके 
नोटस भी ग्राप्त होः गए 4.-: अ प्रत्यभिज्ञा इन के आधार पर होती 
गई । जब कुछ-कुछ वाणी खुळने लगी तब मैं भो. बोळ कर लिखाने लगा । गीता 
की व्याख्याओं का सार संकलन ही इस भाग में भी आपको मिळेगा। कुछ विशेष 
बिषय भी इसमें चर्चित हुए हैं। क्षर-अक्षर निरूपण, इश्वर निरूपण, ज्ञान और 
भक्ति, आदि विषयों पर कुछ विस्तार से लिखा है । 


आयुष्मान्‌ शिवदत्त शर्मा को में शुभाशचीर्वाद देता हूं। उसने इसमें पर्याप्त 
श्रम किया है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के नेपाल प्रकाशन मण्डल के अधिका- 
रियो का में आभार स्वीकार करता हूं कि वहां की पूरी सहायता से इस गीता 
व्याख्यान माळा का लेखन और प्रकाशन हुआ हे । श्रीमान्‌ डा० वासुदेव शरण 
अग्रवाल जी महोदय ने आरम्भ से ही इसके प्रकाशन में रुचि ली, भूमिकाएं भी 
लिखी, उनको भी मैं साधुवाद देता इं। श्री चिन्तामणि झा ने भी इसके प्रकाशन में 
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भेरे शमाशीवाद हैं । मेरे पौत्र श्री ईश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, 
या दे न ळे त्रिपाठी तथा गोप राजुराम (आद्रा) ने भी इस 
कार्य में योग दिया है। इन्हें भी में शुभाशीवोद देता हूं। अन्त म॑ मेरा सदा निवेदन 
है कि इस ग्रन्थ में जहां कोई दोष दिखाई दे, वह भेरा ही है, मेरा जास ही रे 
कारण है। जो कुछ आह्य अंश इसमें हो वह आचार्यो, सनीषियों अं >> 
का ही प्रसाद है, यही समझकर पाठक महानुभाव इसका अंबळोकन करें और ऋृपा- 
पूर्ण दृष्टि से मेरे दोषों को क्षमा करे । ॒ 


महाशिवरात्रि गिरिधरशमो चतुर्वेदी 
` सं० २०२१ ` 
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भूमिका 


यह इश्वर की महती छपा है कि म० म० पं० गिरिघरशमा चतुर्वेदी के भाष्य 
का जो वाग्यज्ञ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आरम्भ हुआ था, वह अब पूर्ण हो रहा 
है। यह योजना इस प्रकार थी कि श्रीमद्भगवद्गीता के अठारह अध्यायों को मूल 
और भाष्य समेत ६-६ अध्यायों के तीन खण्डों में प्रकाशित किया जाय । तदनुसार 
पहला खण्ड (अध्याय १-६) ७-१२-१९६२ कों और दूसरा खण्ड (अध्याय ७-१२) 
२३-१२-६३ को प्रकाशित हुआ था। आज यह तीसरा खण्ड अध्याय (१३-१८) 
प्रकाशित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा हे । तीनों खण्डों में लगभग १४०० 
पृष्ठ हुए हैं। पण्डित जी की आयु ८४ वर्षे की है। इधर पक्षाघात के आक्रमण के 
कारण उनका स्वास्थ्य सार्वजनिक चिन्ता का विषय बन गया था किन्तु भगवान नें 
उनकी रक्षा की। अब वे प्रायः रोग से मुक्त हो गए हें किन्तु व्याधि की अवस्था में 
भी उन्हें गीता-प्रवचन के तीसरे खण्ड को विधिवत्‌ संपन्न करने का बराबर ध्यान 
बना रहा और अपनी तपश्चर्या से वे सफल मनोरथ हुए । 

इन छह अध्यायों में विशेष बात यह है कि इनमें अनेक वैदिक विद्याओं का 
उल्लेख पाया जाता है, जेसे १३ वें अध्याय में क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विषय का स्पष्ट विवेचन 
किया गया है। ये दोनों शब्द ऋग्वेद में पाए जाते हें । क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ 
आत्मा है। जो आत्मा को नहीं जानता वह अक्षेत्रविद्‌ है और जो जानता है उसे 
क्षेत्रविद्‌ कहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में सच्ची दृष्टि सब प्रकार के अन्य 
ज्ञानों से श्रेष्ठ है । सब शरीर में, भगवान्‌ की सत्ता के विषय में, सब भारतीय शास्त्रों 
का मत स्पष्ट है और वही बात गीता में दृढ़ता से कही गई है । विराट्‌ ब्रह्म सूये दै, 
उसी की ज्योति या एक किरण अध्यात्म शरीर में आत्मा है । 9 

गीता के इस अध्याय में कहा गया है कि ऋषियों ने अनेक वेद मन्त्रों में 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संबन्धी इस विद्या को समझाया है और इसी का उल्लेख ब्रहमसूतरों के 
शब्दों में है जिनमें उपनिषदों का सार है । इसी के साथ पूरे शरीर की रचना किन 

. तत्त्वों से हुईं है, इसका भी र्ट उल्लेख है, अर्थात्‌ पद्चभूत, दस इन्द्रियां, पांच 

तन्मात्रा या इन्द्रियों के विषय इन बीसों के अतिरिक्त अहंकार (वैयक्तिक अहंभाव 
या मन), विरादबुद्धि (विज्ञान) और अव्यक्त प्रकृति एवं इनके अतिरिक्त इच्छा-हेष, 
सुख-दुःख; चेतना, आणात्मक विधृति और इनका एकत्र पुरुष रूप में संघात या जम- 
घट यह क्षेत्र का ठाट हे । 

इसके अतिरिक्त संसार में ज्ञान क्या हे और अज्ञान क्या है १ इसको भी इस 
अध्याय में स्पष्ट और सरळ शब्दों में कहा गया है। इसके अलावे ज्ञेय ब्रह्मतत्त्व 
या परमात्मा के दो स्वरूपों की व्याख्या करते हुए निगुण और सगुण कहा गया है । 
इस वर्णन की एक बड़ी विशेषतां यह है कि इसमें केवल शब्दों का जंजाळ नहीं, यह 
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तो ज्ञानी की साधना की दृष्टि से मथा हुआ मक्खन है । यहाँ किसी एक साधना 
को अच्छा और दूसरी को बुरा कहने का प्रश्न नहों; अतएव ध्यानयोग, सांख्ययोग, 
कमैयोग इन तीनों मार्गों को सत्यात्मक बताया गया दै । 

चौद्हवें अध्याय में ब्रह्म के दो स्वरूपों का एक नये ढंग से वर्णन हे जिसे 
मातृ-पितृ विद्या कहा जा सकता है। 'द्योः पिता परथिवी माता' यह ऋग्वेद का 
प्राचीन सूक्त था । इसे ही द्यावा-प्रथिची विद्या भी कहा जाता था । इसे ही स्वयभूः 
परमेष्ठी विद्या भी कहते थे । स्वयंभू पिता और परमेष्ठी माता है। स्वयंभू पुरुष 
और परमेष्ठी विराज प्रकृति है । स्वयंभू सूक्ष्मातिसूक्ष्म अव्यक्त तत्त्व और परमेष्ठी 
महान्‌ महिमा भाव है। स्वयंभू बीजप्रद या गर्भाधान करने वाळा रेतोधा पिता है। 
परमेष्ठी गै धारण करने वाली महदूयोनि या महिमारूपिणी माता है। स्वयंभू 
अपरिसाष्य या वर्णन से परे है किन्तु परमेष्ठी बिराजू या प्रकृति सत्व, रज, तम इन 
तीन गुणों से बनी है और उसी के साथ गुणातीत या गुणों के वैषम्य से विचलित न 
होने वाले ज्ञानी का भी लक्षण बताया गया है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म तुल्य ही बन 
जाता है । ब्रह्मभूयाय कर्पते । । 

पन्द्रहवे अध्याय में अश्वत्थ विद्या का विवेचन है। यह भी मूलतः बैदिक 
विद्या ही थी जहाँ इस विश्व को ब्रह्म वृक्ष और समस्त विश्वों या त्रह्माण्डों की समष्टि 
को ज्रह्म] कहा गया है । वृक्ष और वन की उपमा ब्रह्माण्ड के स्वरुप को इदृता से 
सामने छाती है । गीता के इस वर्णन में कुछ पारिभाषिक शब्द ऐसे हें जिनका अथ 
स्पष्टता से समझ लेना चाहिए। वेदों में जिसे सहस्रबरश वनस्पति अर्थात्‌ सहस्र 
शाखाओं वाढा वृक्ष कहा है उसे ही यहाँ अव्यय अश्वत्थ कहा गया है । जो सहृख 
या अनन्त है वही अव्यय है । जैसे अनन्त का कभी अन्त नहीं होता बैसे ही 
अव्यय का कमी व्यय या क्षय नहीं होता ।- इस निखिल ब्रह्माण्ड में अनेक संसार 
हैं । वे ऐसे ही हैं जैसे अण्डे के भीतर की सफेदी में भरे हुए अनन्त कण या कोशों 
की सत्ता होती है। दोनों में एक बड़ी समानता है। वह यह है कि विश्व में भी 
प्राण का अस्तित्व है । अण्डे के कोश या कणों में भी प्राण हैं। प्राणको वेदों में 
हिरण्य या रेतस्‌ भी कहा गया है। इसीलिए इस ब्रह्माण्ड की एक संज्ञा हिरण्यगर्भ 
भी है। उसी हिरण्यगर्भ का वर्णन अव्यय अश्वत्थ के रूप में पाया जाता है । इनमें 
केवल प्रतीकों का भेद है । वास्तविक तथ्य एक ही हैं। अश्वस्थ नाम भी सार्थक 
है। अश्वत्थ की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो अश्वत्थ वह है 
जो आज है, कळ निश्चित नहीँ । यह संसार सदा परिवर्तनशील है । यह भवचक्र 
ऐसा पहिया है जो सदा घूमने वाळा है । इस परिवर्तमान चक्र का अन्ग-प्रत्यङ्ग या 
इसके सहस्रो अरे निरन्तर घूस रहे हैं। इस प्रकार यह ध्रुब या एक रूप टिकाऊ 
नहीं है और इसकी अश्वत्थ संज्ञा चरितार्थ है। अश्वत्थ का दूसरा संकेत और 
भी अधिक प्राचीन एवं गूढ़ था जिसके नीचे या जिसकी छाया में एक-एक अश्व का 
अस्तित्व है वही अश्वत्थ है । यह अश्व काळ है (कालो अउवो वहति सप्त रश्मि, 
अथव) । प्रत्येक विश्व काळ पर आश्रित है। काळ-चक्र के परिश्रमण से ही 
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विश्व का विकास हो रहा है। काल ही विश्व के स्वरूप का आधान करने वाला 
है। यदि एक क्षण के अनन्तर दूसरा क्षण संभव न हो तो व्यक्ति और संसार, 
व्यष्टि और समष्टि सब प्रकार के जीवन का अन्त हो जाय । गत्यर्थक अश्च घातु 
से अश्व शब्द बना है। अश्व-पझु या अश्व-काल इन दोनों का प्रवृत्ति-निमित्त 
एक ही है । कालरूपी अश्व का सबसे स्फुट दृष्टान्त सूये है । वह अपनी गति 
के अनुसार विश्व की गति को नियमित कर रहा है । अतः सूर्य सापेक्ष काल का 
सबसे समर्थ प्रतीक है। सूर्य के द्वारा प्रवर्तित काळ के अनेक खण्ड, वषे, मास, 
पक्ष, अहोरात्र के रूप में हमारे अनुभव में आते है और फिर किसी अनन्त काळ 
राशि में बिलीन हो जाते हैँ। काल के एक रस प्रवाह में इन काळ खण्डों की 
कहीं धुव सत्ता नहीं है किन्तु फिर भी उनका अनुभव प्रत्येक प्राणी को हो रहा है। 
अर्वाचीन भाषा में सूर्यरूपी अश्व और संसाररूपी अश्वत्थ के संबन्ध का वर्णन 
करते हुए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक सौर मण्डल है जिसके केन्द्र में उसका 
क्रियात्मक सूर्य प्रतिष्ठित है। निश्चय ही सौर मण्डल के सब प्राणियों का जन्म सूर्य 
की शक्ति से ही होता है । 

गीता के 'ऊध्वेमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌? इस शलोक में ऊध्वं और 
अधः शब्दों का भी विशेष अर्थ है।- ये ळौकिक संस्कृत के समान दिशावाची 
शब्द नहीं हैं किन्तु ऊध्व का अर्थ अव्यक्त और सूक्ष्म है और अघः का अथं व्यक्त 
स्थूल है । ऊध्वं अमृत या अविनाशी और अधः मर्त्यं या विनाशी है । संसार 
रूपी वृक्ष का मूल ऊध्व, अमृत या ब्रह्म तत्त्व है। इस महावृक्ष की जो जटायें 
नीचे की ओर फेलती हैं वे कर्मानुसारिणी हैं। हम जैसा कमे करते हें उसी के 
अनुसार जटाओं को रस्सियां बटी जाती हैं । इस वृक्ष का न अन्त है न आदि। 
यह एक पुरानी प्रवृत्ति है जो आदि पुरुष या ब्रह्म की शक्ति से प्रवृत्त हुई है । यह 
संसार भूतों से बना हुआ क्षर कहा जाता है। इसमें व्याप्त जीव या प्राण अक्षर 
हैं और इन दोनों से ऊपर अथवा अधिक सूक्ष्म भगवान्‌ अव्यय या पुरुषोत्तम कहे 
जाते हैं। यह बड़ा गुह्य या छिपा हुआ ज्ञान है ( गुह्यतमं ज्ञानम्‌) जो भगवान्‌ 
ने अजुन से कहा । 

सोलहबें अध्याय में वेदों की देवासुर विद्या का मानवीय घरातळ पर बहुत 
ही सुन्दर विवेचन किया गया है। देवों और असुरों का यह इन्द्र विराट जगत्‌. 
में भी है किन्तु इसकी सबसे स्फुट सत्ता मनुष्यों के जीवन और आचार में देखी 
जाती है। इसी सामाजिक स्वरूप को चरित्र संबन्धी शुण-दोषों के सांचे में ढाळ 
कर यहाँ कहा गया है कि संसार में भूतो की सृष्टि या प्राणियों का जन्म दो ही प्रकार 
से हुआ है, एक देवों के रूपों में दूसरे असुरों के रूपों में (दो भूतसगौ लोकेऽस्मिन्‌ 
देव आसुर एव च) देवों और असुरों को मनुष्य जैसे रूप सें हम कहीं नहीं 
देख पायंगे । किन्तु मनुष्यों की जो दो तरह की प्रवृत्ति या स्वभाव हैं उनमें भी 
दैवी-संपदू और आसुरी संपदू का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। देवों 
का लक्षण सत्य, अमृत, ज्योतिः और पवित्रता है। असुरों का लक्षण असत्य, 
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अन्धकार, मृत्यु और अशौच या अपवित्रता है । देव की शक्ति को न देखनेवाले 
असुर प्रायः यही कहते हैं. कि सत्य की प्रतिष्ठा करने वाळा कोई इश्वर इस संसार 
के मूळ में नहीं है। इसलिए कामों का उपयोग ही यहाँ परम पुरुषार्थ है। घन, 
मान, दम्भ, अहंकार, काम-क्रोध इनका क्रूर चक्र ऐसे दुरात्मा व्यक्तियों के मन को 
ग्रस लेता है । 

सत्रहवें अध्याय में अर्जुन ने अपनी एक शंका प्रकट की कि यह जो आपने 
सत्व, रज, तम, तीन प्रकार की जीवन प्रणाली कही है उसके अनुसार जीवन बिताने 
वाले लोगों की श्रद्धा कैसी होती है। उनके देवता, तप, आहार, यज्ञ, दान आदि 
प्रवृत्तियो में किस प्रकार के भेद होते हैं जिससे कि उन व्यक्तियों की तत्काल पहि- 
चान की जा सके । संक्षेप में सत्‌ और असत्‌ का भेद क्या है ९ 

अठारहवें अध्याय में कर्म संन्यास और कर्मफल त्याग इन दो दृष्टियों के 
पारस्परिक भेद का बहुत अच्छा विवेचन किया गया है। कैसा कमं सांख्य और 
योग के अनुसार उचित है। इसके विषय में समन्वय परक उत्तर यहाँ पाया जाता है 
जिसका मूल हेतु भी वहाँ त्रिगुणमयी सात्विकी, राजसी और तामसी शति अर्थात्‌ 
विचार धाराएँ हैं । यही वर्णों के स्वाभाविक अपने-अपने कर्मों का भी वर्गीकरण 
किया गया है। इस प्रकार की सोच-विचार की स्वीकृत जीवन प्रणाळी को गीता- 
कार ने बुद्धियोग की संज्ञा दी है और इसे शुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान कहा है । 

महामहोपाध्याय श्री गिरिधर जी ने गीता की यह नई व्याख्या बड़े मनोयोग 
से विस्तार के साथ प्रस्तुत की है। इसमें श्रुति, स्मृति के अनेक प्रामाणिक वचनों 
का भी यथा स्थान संग्रह किया गया है। इन प्रवचनों का उपदेश काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के श्रोताओं के समक्ष कथा रूप में किया गया था और लगभग उसी 
रूप में ये मुद्रित किए जा रहे हैं। इनमें गीता पर भाष्य लिखने वाले शंकर, 
रामानुज आदि प्रमाणभूत आचार्यों के मतों का भी तुलनात्मक दृष्टि से विवेचन 
है। यह इस प्रवचनभाष्य की अपूवेता है । 


आशा है, इसके द्वारा अपने देश में गीता साहित्य की विशेष अभिवृद्धि और 
गीता-ज्ञान का व्यापक प्रचार हो सकेगा । 


इस कार्य की पूर्ति में पण्डित जी की रुग्णावस्था के समय उनके सुपुत्र श्री 
शिवदत्त जी ने सम्पादन और मूफ संशोधन में विशेष सहयोग दिया जिसके लिए हम 
उनके कृतज्ञ हैं । 


श्री पं रामाधीन शास्त्री ने महामहोपाध्याय जी के लेखक के रूप में इन प्रव- 
'चनों को पाण्डुलिपि मुद्रणाथे तैयार की, अतः वे भी धन्यवाद के पात्र हैं । 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
१०-३-१९६५ 


वासुदेव शरण 
फाल्गुन शुक्ल सप्तमी दे 
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(१०) मुक्ति और कमं क्षय 

(११) बाण द्वारा लक्ष्य वेध का दृष्टान्त 

९--पुष्प (शलो० २४-३४) 

(१) ध्यान से दर्शन 

(२) सांख्य योग से दशन 

(३) योग का अथे 

(४) कमे योग से दर्शन 

(५) नीलकण्ठ का समन्वय 

(६) मणिप्रभा दृष्टान्त 


(७) क्षेत्रक्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पत्ति का आशय ``" 


(८) यथार्थं दन क्या है १ 

(९) अपनी हिंसा न करने का आशय 
(१०) प्रकृति के आधार पर दृष्टि 
(११) अव्यय का अथ 
(१२) आत्मा का पंचकोशों से अतीत होना 
(१३) आकाश का दृष्टान्त 
(१४) सूर्य का दृष्टान्त 
(१५) अणु-परिमाण सिद्धान्त 
_ (१६) फल श्रुति कस 
(१७) व्याख्याकारों के विभिन्न मत 
(१८) अध्याय का उपसंहार 2 


. चतुदश अध्याय 


१०--पुष्प (१-२) 
(१) गुण आदि का उपक्रम 
(२) दोनों का प्रक्रिया भेद 
(३) होत दर्शन और सांख्य का भेद 
(४) व्याख्याकारों का अध्यायोपक्रम 
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पुष्प संख्या 


(५)` गंभीर विद्या ००० 
(६) येज्ञ-यागादि से प्रस्तुत ज्ञान की उत्कृष्टता `` 
(७) ज्ञान के तीन विभाग क 
(८) ज्ञान और उसके प्रतिबन्धक 

(९) औषध का दृष्टान्त 
(१०) श्री रामानुजाचाये का साधम्ये का अथे 


११-पुष्प (३-४) 

(१) सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया 

(२) यद्यत्पिण्डे तत्तदू ब्रह्माण्डे 

(३) हिरण्यगभे की उत्पत्ति 

(४) उपनिषदू का उत्पत्ति वणन 

(५) विराद का विवरण 

(६) क्रीडाथे विस्तार 

(७) प्रकृति की स्वतन्त्रता का खण्डन 

(८) प्रकृति को भी ब्रह्म कहा गया है 

(९) आगमानुसारी व्याख्यान ``" 
(१०) महानात्मा का विवरण '"' 
(११) मूर्तियों की अनन्तता 
(९२). पुनरुक्ति की आशंका का समाधान 
(१३) प्रकृति और ब्रह्म जगत्‌ के माता-पिता. के रूप में उपास्य 
(१४) - अभिनवगुप्ताचाय की व्याख्या 
१२--पुष्प (५-८) 

(१) गुण की परिभाषा 

(२) गुणों के द्वारा बन्धन 

(३) गुण और प्रकृति के वेषम्य का उपपादन 

(४) भगवांन्‌ की बन्धलीला :`` 

(५) श्री निम्बाकोचायं का मत 

(६) “प्रकृतिसंभवाः” का तात्पर्य 

(७) गुणों का निर्देश क्रम “` 

(८) युणों का कार्य 

(९) अति का उद्धरण .. °` 
(१०) गुणों की अभिमानिनी शक्तियाँ 
(११) -सत्त्व का स्वरूप 
(१२) सत्त्व के विशेषणों का तात्पर्य 
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( ११ ) 


पुष्प संख्या पृष्ठ संख्या 
(१३) रजोगुण का स्वरूप "" *** या जक कट 
(१४) तमोगुण का स्वरूप `° बुल र 
(१५) प्रमाद का विशकलळन ``` न्न क 2 
(१६) गुणों की क्रियारूपता का प्रतिपादन ** हर हर 
१३- पुष्प (९-१३) 
(१) गुणों के प्रभाव न ७ ० 
(२) तीनों गुणों का साहचये. `` . **« नर धक 
(३) गुणों के वृद्धि-हास की पहिचान दे क त 
(४) सत्त्वादि के प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रभाव ˆ नन “८ 
१४- पुष्प (१४-१८) | | 
(१) मरणोत्तर गुणानुसार गतिः" | ००० १ ९१ 
(२) गुणों के कायं १" °°. - एप 
(३) 'भ्ृत्यादि का दृष्टान्त `` 5 | «« ` ९६ 
१५--पुष्प (१९-२१) [ 
(१) गुणों के कठेत्व का निश्चय मोक्षदायक `" 7 
(२) दुःख विनिसु न ०० 20: 
(३) गुण ही देह के कारण "" न 
(४) अजुन के प्रश्न में पहिचान जानने की जिज्ञासा “> १०१ 
(५) प्रश्‍न का तात्पर्य 2 १०२ 
(६) अजुन के प्रश्‍न के तीन भाग द ० -* १०२ 
(७) लिंग शब्द का आशय *'* *** - . ० १०२ 
१६ पुष्प (२२-२५) मा 
(१) गुणातीत.अवस्था का उपक्रम . --- १०३ 
. (२) प्रवृत्ति और निवृत्ति तथा रागःद्वेष से विरति १०४ 
` ` (३) गुणातीत की समाधि स्थिति ० जि 
(४) समाधि की अवस्थाए' ``` न्न -.- १०६ 
(५) - गुणातीत अबस्था में समभाव  : - ` `` ०० १०७ 
(६) स्वस्थ, धीर आदि का तात्पये वक नय 
(७) स्थित प्रज्ञ के लक्षणों से समानता ००५. `... १०९ 
१७ - पुष्प (२६-२७) । | 
(१) भक्तियोग का उपदेश **' जस २७. १९६ 
(२) प्रह्मभूयस्त्व की प्राप्ति ``" छ ००. १११ 
(३) भगवान्‌ ही सबकी प्रतिष्ठा हैँ pS का ता 
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( १२ ) 


पुष्प संख्या ु पृष्ठ संख्या 
(४) पद्य का व्याख्यान्तर `` ` ००० - ११२ 
(५) योग की भूमिकाओं का समन्वय | ** ११३ 
(६) 'चैतन्योपासना - - `` र ... ९१३ 
.. (७) भागवत का उद्धरण `` --- ११३ 
(८) लोकमान्य तिढक का कर्मयोग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन '” ११४ 
(९) तन्त्र शासत्र के अनुसार अहम्‌ का अथ `` ९९७५ | 
` पञ्चदश अध्याय १ 
१८--पुष्प (१) 
(१) अश्वत्थ निरूपण न्न + --- ११६ 
(२) अश्वत्थ का अर्थ १ "न “११९६ 
` (३) कठोपनिषत्‌ और'महाभारत से साम्य ``' -५° ` २१७ 
_ (४) उध्वेमूळ के अनेक अथ ``' न ५9675 
(५) अश्वत्थ कल्पना का कारण ११" ० १९८ 
(६) वक्ष वणेन की काव्य शैली 000 ००० ११९ 
(७) संसार वृक्ष का रूपक "` न “९२९० | 
(८) धार्मिक महत्त्व के प्रशस्त वृक्ष हे Se 
(९) ब्रह्माइवत्थ और कर्माइवत्थ *** “०... १२५२ 
१९--पुष्प (२-५) 
(१) अश्वत्थ का विस्तार `` उता «> १२३ 
(२) कमेवृक्ष न न .०+ परर 
` (३) कमे का क्षय ` > 2. नहर 
(४) साँख्य प्रक्रिया का समन्वय ०१ RR 
(५) संसार वृक्ष का मिथ्यात्व र DCF 
(६) वृक्ष रूपक का विशद विवेचन न ~ ९२७ 
(७) श्री वल्लभाचायं की व्याख्या हु ००० ° १२९ 
२०- पुष्प (६) 
` (९) भगवान्‌ का परमंधाम "`` रज -- १३१ 
२१- पुष्प (७) 
(१) जीवप्रहझ्मका अंश `" ++ -- ९३६ 
२२--पुष्प (८-११) 
(१): आत्मा द्वारा शरीर का ग्रहण और त्याग `“ सर 
(२) परमेश्वर की साक्षिता "` [ न्क : १४२ 
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पुष्प संख्या 
२३--पुष्प (१२-१५) 
(१) ज्योतिषिण्डों में इेशवरीय तेज 
(२) उपनिषद्‌ की आख्यायिका 
(३) भगवान्‌ की वेदवेद्यता `` 
२४--पुष्प (१६-१७) 
(१) क्षर, अक्षर और अव्यय का निरूपण 
२५- पुष्प 
(१) वैज्ञानिक-विवेचन 
(२) अक्षर पुरुष 
२६--पुष्प (१८-२०) 
(१) पुरुषोत्तम स्वरूप 
(२) त्रिपुरुष ज्ञानका फछ '" 
(३) भारतीय संस्कृति के तीन मागे 
(४) त्रिपुरुष निरूपण में गीता की सर्वेश्रेष्ठता 


पोडश अध्याय 
२७--पुष्प 


१) दैवी और आसुरी सम्पत्तियां 
(२) अध्याय की विविध संगतियां 


२८--पुष्प (१-२) ` 
(१) दैवी सम्पत्ति के लक्षण ``" 
(२) अभय 
(३) भय के कारण का दार्शनिक विवेचन 
(४) सत्त्व संशुद्धि छी 
(५) तेज के प्रसंग में वसिष्ठ और अगस्त्य का उपाख्यान 


९--पुष्प (४-७) 
(१) आसुरी सम्पत्ति 


३०- पुष्प (८) 
(१) आसुरी दृष्टि में जगत्‌ का स्वरूप 
३१- पुष्प (९-२०) 
- (१) असुरों के उपद्रावक कार्ये" 
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* . १९६ 


(१) 


पुष्प संख्या पृष्ठ संख्या 
(२) असुरों का अहंकार 2७ १९७ 
(३) शुम्भ-निशुम्भ का उदाहरण, यज्ञ आदि को आसुरी सम्पत्ति में 
गिनने का कारण 22: FoR 
(५) वृत्रोत्यत्ति में प्रमाद. '" र SF RON 
३२- पुष्प (२१-२४) ६ ० 
(१) नरक का त्रिविध हार `" क ह 203 
(२) श्रेय और प्रेय ००० ००० ००० २०५ 
(३) शास्र का प्रामाण्य और वर्तमान स्थिति `` “` २०६ 
र सप्तरश अध्याय 
३--पुष्प (१) 
(१) अजुन का प्रश्न 00८ - २०७ 
(२) विधिशान्य श्रद्धायुक्त मनुष्यों की स्थिति `` ‘° २०७ 
३४- पुष्प (२) - : 
. (१) श्रद्धा त्रेविध्य *** कक ली न 
(२) श्रद्धा का स्वरूप 2 स्या ब्न्न २११ 
३५- पुष्प (३-४) 

: (१) सरतवानुरूपा श्रद्धा न्न 0 2020 0 22 २ 
_. . (२) श्रद्धानुसार भजन प टाय -- २१३ 
३६-पुष्प (५-६) सट हि 

- : (१) असुरों का सिद्धान्त और व्यवहार 00:04 ० २१४ 
३७- पुष्प (७-१०) दै 

` (१) आहार द्रैवधियि ४5 ... «« सा बत 
(२) सात्त्विक आहार २ ‘+. a 

` (३) राजस और तामस आहार" क ..> २१९ 
३८-पुष्प (११-१३) . ~ [ 
“ (१) यश्ञत्रेवि्य  - ` बक So a 

(२) सात्त्विक आदि यज्ञ रद ००० ००० २२१ 
३० पुष्प (१४-१९) 

(१) त्रिविधतप - रका व ति 

(२) तप के सात्त्विक आदि भेद र 
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पुष्प संख्या 
४०--पुष्प 
(१) ब्रह्मचर्य 
४१--पुष्प (२०-२२) 
(९) दान के भेद 
(२) दान का स्वरूप 
(३) दान का आदर्श 
. (४) दान का पात्र 
४२--पुष्प (२३-२८) 
(१) ओं तत्सत्‌ का निर्देश 
(२) अभिनवगुंप्ताचाये की व्याख्या 
(३) 'ततू' पद का संकेत 


! अष्टादश अध्याय 
४३--पुष्प 

(१) अध्याय की अवतरणिका '*' 
४४-पुष्प (१) न 


(१) संन्यास और त्याग विषयक अजुन का प्रश्न. 


(२) संन्यास के भेद 


४५--पुष्प (२) 
(१) काम्य कर्मों का स्वरूप "" 
(२)- गौण संन्यास और मुख्य संन्यास - ` 


६--पुष्प (३) 
(१) -कमे त्याग के विषय में विभिन्न मत 
-पुष्प (४-६) 
(१) तीन प्रकार का त्याग 
(२) त्याग का स्वरूप 
, (३). यज्ञ, दान और तप आवश्यक 
४८--पुष्प (७-९) 
(१) नियत कर्म का परित्याग दोषावह 


(२) कम सिद्धान्त में वणं व्यवस्था की विशेषता 


(३) तामस त्याग 
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पृष्ठ संख्या 


२२७ 


२३५ 
२२५ 
२३६ 
२३७ 


२३९ 
२४१ 
२४४ 


२४७ 


२४९ 
२०० 


२५२ 
२५३ 


२५६ 
२६० 
२६१ 


२६२ 


२६५ 
२६६ 
२६७ 


(ES) 


४९-पुष्पं (१०-११) 
(१) कर्म फल त्याग ही त्याग हे 
(२) कर्म मार्ग की विशेषता ``` 


५०--पुष्प (१२) 
(१) कर्मों के फळ 


५१--पुष्प (१३-१६) 
(१) कम सिद्धि के पांच कारण 
(२) दैव या भाग्य टर 


२ पुष्प (१७) 


(१) अहंकार और बुद्विळेप के अभाव से समस्त कमेदोषों से मुक्ति है 


(२) दशनों का निरास 
४३-पुष्प (१८) 
(१) कर्म चोदना और कमे संग्रह 
५४--पुष्प (१९) 
(१) ज्ञान, कम और कर्त्ता का निरुपण 
५--पुष्प (२०-२२) 
(१) ज्ञान के सात्त्विक, राजस, तामस भेद 
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तृतीय-षदक 


त्रयोदशोऽध्यायः 
; [१३॥१] 
प्रथम-पुष्प 


श्री भगवानुवाच 


इदं शरीर कोन्तेय ! क्षेत्रमित्यमिघीयते । 
एतद्यो वेचि तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥१॥ 


अब तृतीय उत्तर षट्क का आरम्भ किया जाता हे । जैसा कि प्रथम षटूक 


. के उपोद्धात प्रकरण में हमने विभिन्न मतों का निरूपण किया है, उसके अनुसार 


किन्हीं व्याख्याकारों के मतानुसार यह षटूक ज्ञान काण्ड का निरूपण करने वाला 
है और श्री मधुसूदन सरस्वती आदि “तत्त्वमसि” इस महावाक्य के अनुसार 
गीता के तीनों षट्कों का विभाग सानते हें । उनके मतानुसार यह षट्क “असि” 
पद्‌ का विवरण है अर्थात्‌ जीव की ब्रह्म के साथ एकता इस षदक में बताई जाती 
हे । एवं श्री विद्यावाचस्पति जी के मतानुसार जो भगवद्गीता में राजर्षिविद्या, सिद्ध 
विद्याएँ, वैराग्य योग और ज्ञान योग प्रतिपादित हें । उनके निरूपणानुसार इस 
षट्कं में आषेबिद्या द्वारा घमेयोग का संस्कार बताया जाता है । 

यहाँ प्रश्‍न होगा कि अन्य व्याख्याताओं के अनुसार ज्ञान का वा जीव ब्रह्म 
की एकता का निरूपण तो इस षटक में मिलता है किन्तु आर्षविद्या” वा “घमेयोग” 
तो उस षट्क में पाया नहीं जाता । यदि “ऋषिभिषहुघा गीतम” इस पञ्चम पद्य . 
के अनुसार “आर्षविद्या” इसे मान भी लिया जाय तो भी 'कमे योग” का निरूपण 
तो इन छह अध्यायो में विस्तार रूप से ग्राप्त नहीं होता फिर श्री विद्यावाचस्पति जी 
के मत की संगति किस प्रकार होगी ? इसका उत्तर है कि सत्त्व, रजस्‌ तमस्‌ इन 
तीन गुणों में ही आये जाति के धर्म, अधर्म निहित हें । सत्त्वगुण का. परिणाम ही 
धर्म कहा जाता है और तमोगुण के परिणाम को अधर्म कहते हैं। इन तीनों गुणों 
का विस्तार से निरूपण इस षदक में प्राप्त होता है, इसलिए धमे, ज्ञान, वैराग्य, 
ऐश्वये, ये चार जो बुद्धि के सात्त्विक रूप और इनके विपरीत जो चार तामस रूप 
सांख्य दर्शन में बताए गए हैं उनमें से धर्म, अधर्म का निरूपण इस षदूक में 
सिद्ध हो जाता है । दूसरी बात यह भी है कि लोकमान्य तिलक के सतानुसार जो 
प्रथम षट्क के उपोद्धात प्रकरण में पाश्चात्य विद्वानों के मतों की समीक्षा इम कर 
चुके हैं उसके अनुसार आर्य जाति का धर्म, व्यावहारिक आत्मा से ही सम्बन्ध 
रखता है, इस कारण भी इन छह अध्यायों में जब अन्य व्याख्याकारों के मतानुसार 


आत्म-ज्ञान वा जीव-ब्रह्म का अभेदःज्ञान माना जाता है तब घर्मे ज्ञान की पूर्णता 
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भी आत्मा से सम्बन्ध रखने के कारण ही माननी होगी, इसीलिए सोळहचें अध्याय के 
अन्त में कहा गया हे किन र 

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वतते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिस्‌ ॥ 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थिती | 

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कमं कतुमिहाहसि ॥ 

(१६।२३-२४) 

इस विचार से श्री विद्यावाचस्पति जी का प्रकरण विभाग भी सुसंगत हो जाता है । 
कई प्रतियों में अध्याय के आरम्भ में एक पद्य मिळता है-- 


अजुन उवाच 


प्रकृति पुरुषं चेव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च । 
एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ 


इसका अर्थ है कि अर्जुन कहता है कि हे केशव ! अब में प्रकृति-पुरुष क्षेत्र, 

ज्ञेत्रज्ञ, और ज्ञान-ज्ञेय, इनको भी जानना चाहता हूँ । इस पद्य को प्रायः प्राचीन सभी 
व्याख्याकारों ने प्रक्षिप्त ही माना है, किन्तु श्री विद्यावाचस्पति जी ने अपनी टिप्पणी 
में लिखा है कि महाभारत की पुस्तक में यह पद्य भगवदगीता में मिळता है. और इन 
छह का ही इन अध्यायों में विशेषकर निरूपण मिळता है, इस कारण श्री विद्यावाच- 
स्पति जी उत्थानिका रूप से अजुन के इस प्रश्‍न का होना यहाँ उचित बताते हैं। 
श्रीमान्‌ लोकमान्य तिलक ने अपनी व्याख्या में इस पद्य को प्रक्षिप्त बताते हुए लिखा 
है कि यह पद्य मानने से भगवदूगीता की श्लोक संख्या सात सौ के स्थान में सात 
सौ एक हो जायगी । इसका उत्तर श्री विद्यावाचस्पति जी ने अपनी टिप्पणियों में 
यह दिया है कि इस पद्य को तो मानना चाहिये किन्तु सोलहवें अध्याय के पाँचवे 
पद्य के अनन्तर जो निम्नलिखित पद्य कई पुस्तकों में मिळता है कि-- 

दो भूतसगों लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च । 

देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ 


यह पद्य वहाँ प्रक्षिप्त-सा प्रतीत होता है क्योंकि दैवी और आसुरी सम्पत्‌. का 
विवरण पूर्व पद्यों से ही आरम्भ हो चुका है फिर मध्य में उसके कथन की प्रतिज्ञा 
असमञ्जस-सी प्रतीत होती है। इस कारण उस पद्य को वहाँ नहीं मानना चाहिए । 
इससे संख्या में कोई विषमता न होगी। इन मतों की युक्तायुक्तता पर विज्ञ पाठक 
स्वयं विचार करले । 

अब प्राचीन व्याख्याकारो के अनुसार आरम्भ के पद्य की व्याख्या लिखी 
बेक अपर ] चद शरीर गो रा मात दास सब 

bh ; ” नाम से कहा जाता र जो इसका जानने वाला 
है उसे “क्षेत्रज्ञ? नाम से उसके जानने वाले कद्दा करते हैं । 
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` यहाँ श्री शङ्कराचायै इसका सम्बन्ध सप्तम अध्याय के आरम्भ से मिलाते हैं कि 
बहाँ जो “अपरा” और “परा” नास की दो प्रकृति बताई गई हैं, वे ही यहाँ क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञ नाम से विशेष विवरण के लिए प्रस्तुत की जाती हें । विशेष विवरण 
यहाँ यही होगा कि “क्षेत्रज्ञ” नाम से जो जीवात्मा कहा जाता है वह भी सब शरीरों 
में एक ही है और क्षेत्र भी उससे प्रथक्‌ नहीं है, इन सब बातों का विवरण उन-उन 
पद्यो में ही किया जायगा। शरीर का नाम जो यहाँ क्षेत्र बताया उसकी निरुक्ति 
- भी कई प्रकार से श्री आचाये चरणों ने की है। आत्मा का आवरण होने के कारण 
आत्मा को सब भूतों के संघषे से बचाता है, इसलिए क्षय से त्राण करने के कारण 
शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। अथवा आत्मा इसी शरीर के द्वारा विद्या प्राप्त कर 
अविद्या के बन्धन से अपनी रक्षा करता है । इसलिए भी इसे क्षेत्र कहा जा सकता 
है। अथवा आत्मा के नित्य रहने पर भी यह शरीर स्वयं क्षीण होने वाळा है, इस 
कारण भी इसे क्षेत्र कहना युक्तियुक्त है। अथवा क्षि धातु से न बनाकर “क्षर” 
धातु से क्षेत्र बनाया जाय तो भी क्षरणशील अर्थात्‌ विनष्ट होने के कारण क्षेत्र शब्द्‌ 
शरीर में उप क्त हो जाता है। अथवा जैसे खेती करने वाले लोग क्षेत्र-शब्द-बाच्य 
अपने खेतों में सब प्रकार के अन्न, शाक आदि उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा. 
इस शरीर के द्वारा ही सब प्रकार के अच्छे-बुरे कर्म करता है और उनका आगे स्वयं 
अच्छा-बुरा फल भोगता रहता है। इस प्रकार क्षेत्र की समानता होने के कारण 
इसे “क्षेत्र” कहा गया । हे 
उस क्षेत्र भूत शरीर को जो करतलामलकवत्‌ जानने वाला है, उसे क्षेत्रज्ञ 
कहा जाता है। वह क्षेत्रज्ञ शरीर रूप क्षेत्र को या तो स्वाभाविक ज्ञान का विषय 
बनाता है, या उपदेश के आधार पर उसे जान जाता है। | 


श्री रामानुजाचाये इस अध्याय से पूर्वोक्त षट्क में आए हुए प्रकृति, पुरुष, . 
उनका सम्बन्ध-रुप प्रपञ्च, इश्वर का स्वरूप, कमे, ज्ञान, भक्ति और उसके संपादन 
प्रकारों की व्याख्या मानते हैं। उनके मत से- इस अध्याय में देह और आत्मा का 
स्वरूप, देह से अतिरिक्त आत्मा की प्राप्ति का उपाय, आत्मा के स्वतन्त्र स्वरूप का 
परिचय, आत्मा के अचेतन पदार्थों से सम्बद्ध होने का कारण तथा अचेतन से आत्मा 
को प्रथक्‌ समझने का उपाय बतलाया गया है। 


श्छोक में कहा गया है “यह शरीर”। यहाँ “यह” शब्द सन्निकृष्ट पदार्थ का 
वाचक होगा। अतः शरीर के जो धर्म हैं, वही इदम्‌ शब्द से लिए जायंगे । 
में देवता हूँ, मनुष्य हूँ ह स्थूळ हूँ; कश हूँ, इत्यादि अनुभवों में शरीर ही मुख्य रूप से 
ज्ञान का विषय बनता है। जितनी जातियाँ जितने गुण आदि हैं सबका आधार 
यह शरीर ही है, में स्थूळ हूँ, कृश हूँ, इत्यादि अनुभवों में हमें आत्मा और शरीर 
का मिला जुला ज्ञान होता हे। वस्तुतः यह शरीर आत्मा के हारा भोग्य है, वह 
आत्मा से अलग है, आत्मा इस शरीर का भोक्ता है, इसे जो क्षेत्र संज्ञा दी गई वह 
भोग क्षेत्र होने के कारण, यह ऊपर व्युत्पत्ति में आ ही चुका है। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा 
को कहा-गया है। यद्यपि “घट, पट, गंगा, यमुना आदि को जानता हूँ” इत्यादि 
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अनुभवों में ज्ञान के विषय घट-पट आदि ज्ञाता से भिन्न हैं, और उन पदार्थों का 


ज्ञाता शरीर विशिष्ट आत्मा ही होता है तथापि “में शरीर को जानता हूँ” इत्यादि 
अनुभवों में घट-पट आदि की तरह ही शरीर भी ज्ञान का विषय ही बन जाता है 


और शुद्ध ज्ञादत्व आत्मा पर ही जाता है, इससे यह सिद्ध हो जाता हे कि ज्ञाता 


केवल आत्मा ही है, उसके लिए शरीर भी घट-पटादि के समान ज्ञेय ही बना रहता 
है। प्रश्‍न यह उठता है कि “में देखता हूँ, सुनता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, “इत्यादि 
अनुभव शरीर को भी होते हैं, तब ज्ञाता केवळ आत्मा ही है. शरीर नहीं यह केसे 
समझा जाय, इसका उत्तर है वास्तव में शरीर कभी ज्ञाता नहीं हो सकता, वह तो 
त्र है, ज्ञेय है, आत्मा का भोग साधन है, ज्ञाता तो केवळ जीवात्मा को ही कहा जा 
सकता है, में सुखी हूँ, दुःखी हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, इत्यादि अनुभव भी शरीर के 
नहीं केवळ आत्मा के ही हैं परन्तु शरीर कभी आत्मा से प्रथक्‌ नहीं रहता और 
आत्मा भी बिना शरीर के किसी प्रकार का. उपभोग नहीं कर सकता इसलिए उनके 
भोग के सम्बन्ध में नित्य सम्बहू रहने से शरीर की ज्ञातृता का अवास्तविक अनुभव 
होता है। तत्त्वतः ज्ञाता तो केवल आत्मा ही है। ज्ञाता जो आत्मा है उसका 
आकार ऐसा नहीं है जो चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा ग्रहीत हो सके बह तो योग 
शक्ति सम्पन्न मन में ही प्रतिमासित हो सकता है। यही कारण है कि योग शक्ति 
से विरहित मनुष्य शरीर को ही आत्मरूप से समझने का अभ्यासी हो गया है । 
इसी बात को अन्यत्र इस श्लोक में कहा गया है-- . 


“उच्कामन्तं स्थितं वाऽपि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः” ॥ 


अर्थात्‌ शरीर छोड़ते हुए, बैठे हुए, भोजन करते हुए प्रकृति के गुणोंसे युक्त इस 
आत्मा को मूढ़ लोग नहीं देख सकते, ज्ञान रूपी नेत्र धारण करने वाळे लोग ही 
उसे देख सकते हैं। 


तत्त्व दीपिका आदि व्याख्याओं के इस पद्य के व्याख्यान का आशय यह दै 
कि पहिले परा और अपरा भेव से जो दो प्रकृतियाँ कही गई हैं उनमें परा प्रकृति को 
क्षेत्र और अपरा प्रकृति को चेतन क्षेत्रज्ञ कहा गया है। पहिले जिस प्रकृति को 
अचेतन कहा गया है उसी का. परिणाम रूप यह शरीर है, यह पुरुष का निवास 
स्थान है। अतः इसे क्षेत्र कहा जाता है। यद्यपि संसार दशा में भी क्षेत्र और | 
क्षेत्रज्ञ का ज्ञान रहता है अर्थात्‌ जड़ चेतनया ज्ञाता और ज्ञेय का ज्ञान सांसारिक 
व्यवहार में अनुभूत होता दै. परन्तु वह मिश्रित ज्ञान है, विविक्त या प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
ज्ञान नहीं दै, परन्तु सृत शरीर में जब हम चेतना के अभाव को प्रत्यक्ष देख लेते 
हं तब यहद निश्‍चय हो जाता हे किं चेतन स्वरूप आत्मा इस शरीर से प्रथक है । 
क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ का यह प्रथक्‌ प्रथ्‌ ज्ञान सबको नहीं होता, केवळ आत्मा को ज्ञाता. 
समझ जाने वाले पुरुष को वैसा ज्ञान हो सकता है। . उ 
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अस्ृततरंगिणी में कहा गया है कि यह शरीर मरणादि धमे युक्त है और 
ईश्वर के अंश रूप जीव का उत्पत्ति स्थान है, यह उत्पत्ति इश्वर अपनी लीला के 
लिए ही करता है । इस बात की यथार्थता को समझ जाने वाला ही क्षेत्रज्ञ कहलाता 
है। यहाँ पर जो ऐसा जाने वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है इस प्रकार की जो अन्योक्ति 
की गई है उससे यह प्रकाशित किया गया कि इस प्रकार का विभक्त ज्ञान संभव 
ही नहीं है, यह असृततरंगिणीकार श्री पुरुषोत्तम जी का आशय है । 
अद्वैत मतानुयायी श्री नीलकण्ठ जी ने इस श्लोक की व्याख्या में सांख्य मत 
को उद्धृत करके उसकी समालोचना लिखी है। वे कहते हैं कि--तत्वमसिः 
इस महावाक्य के अनुसार गीता में पहिळे-- 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्यो ऽयमविकायोऽयस्चुच्यते । 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
इस पद्य के द्वारा त्वम! पद्‌ का अर्थ कहा गया है। इसके अनन्तर द्वादश 
अध्याय में-- ER - क. 
ये त्वच्तरमनिद्श्यमव्यक्त पयुपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ 
इस पद्य से 'ततः पदार्थं को समझाया गया है। ये दोनों पद्य तत्‌” और 
“त्वम्‌? के लक्षण कहे जा सकते हैं। इन दोनों के लक्षणों में एकता होने से ये दोनों 
भिन्न भिन्न नहीं माने जा सकते। दोनों के लक्षणों में 'अव्यक्तत्व, अचिन्त्यत्व, 
अचळत्व, सर्वगतत्व' इत्यादि बातें समान हें । यदि “तत्‌! पदार्थं और “त्रम्‌' 
पदार्थ, अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग माने जायें तब तो उपयुक्त पद्म 
में जो अया 'सबेगत” माना गया है. वह संभव न हो सकेगा। क्योंकि 
जीवात्मा और परमात्मा यदि भिन्न भिन्न होगए तो ये दोनों एक दूसरे में नहीं रह 
सकेंगे, तब सवंगतत्व कैसे बनेगा ? अतः दोनों में अभेद मानना आवश्यक है । 
इस पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जन्म, मरण, शरीर संयोगा और वियोग को 
देखते हुए आत्मा या पुरुष को अनन्त संख्या में मानना आवश्यक दोगा, क्योंकि 
` यदि एक ही पुरुष माना जाय तो एक के जीवन धारण कर छेने से सभी जीवित 
हो जायेंगे! परन्तु ऐसा चूंकि देखने में नहीं आता । अतः आत्मा या पुरुषों का 
अनन्त संख्या में मानना आवश्यक हो जायगा और इससे अद्वेतवाद ही खतरे में 
पड़ जायगा । इसका उत्तर देते हुए अद्वेतवादी पहिले पुरुषबहुत्व पर दोष दिखाते 
हैं, पुरुष का व्यापक होना पुरुषबहुत्ववादी को भी संमत है, तब सभी पुरुष 
व्यापक भी होंगे। ऐसी स्थिति में एक पुरुष को जो सुख दुःखादि का भोग होगा 
बह दूसरे पुरुष को भी होगा, क्योंकि सभी पुरुष सभो स्थानों पर रहेंगे। परन्तु 
यह अनुभव विरूद्ध हे। एक अन्तः करण जब सुखादि रूप से परिणत होगा तो 
एक ही चेतन पुरुष को उसका अनुभव - होगा यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि | 
व्यापक होने से सभी पुरुष तो वहाँ उपस्थित रहेंगे। अतः आत्मा एक ही है और | 
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वह सर्वत्र व्यापक है । तब जो जन्म मरणादि के प्रतिनियत होने की बात उठाई 
गई थी उसका उत्तर अवशिष्ट रह जाता है बह यह है कि आत्मा के व्यापक होने 
पर भी अन्तः करण रूप उपाधियाँ अनेक हे. । अन्तः करणादि से आत्मा का सम्बद्ध 
होना ही जन्म और वियुक्त होना ही सुत्यु कहा जाता है। जैसे एक घड़े के बन 
जाने से आकाश कम नहीं हो जाता और करोड़ों घड़ों के फूट जाने से आकाश बढ़ 
नहीं जाता वैसे ही शरीरों के संयोग-वियोग से आत्मा के स्वरुप में भी किसी प्रकार 
का परिवर्तन नहीं होता । 
` अब प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि जब गीता में पहिले ही जीव और ब्रह्म 
का लक्षण बतला दिया गया और उन दोनों की एकता स्वतः सिद्ध है तब तो 
आगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेचन की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती । वेदान्त 
का चरम लक्ष्य तो जीव और घ्रह्म की एकता को स्पष्ट कर देने के उपरान्त परि- 
समाप्त हो जाता है। उसका उत्तर है कि ये सब बातें व्यवहारातीत अवस्था में 
ही बनती हैं। परन्तु व्यवहार दशा में जब जीव और ईश्वर की विभिन्नता का . 
बोध प्रत्येक प्राणी को बना हुआ हे तब उस भेद को मिटाने के लिए यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 
ज्ञान का उपदेश प्रारंभ हुआ है । ह 


यहाँ एक व्याख्या में केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाले मत की भी 
आलोचना की गई हे । उसे भी संक्षेप से कहा जाता है । केवळ प्रत्यक्ष प्रमाण 
के ही आधार पर चलने वाले कहेंगे कि हमें इन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार के अतिरिक्त 
अन्य किसी ज्ञाता का अनुभव ही नहीं होता तब यह कहना कि यह शरीर तो क्षेत्र है 
और इसका ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न है प्रसक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध होगा। में जाता 
हूँ, में भोजन करता हूँ इत्यादि जितने भी व्यावहारिक अनुभव हैं वे सब इद्रियो 
के समूहरूप शरीर को ही तो हो रहे हैं। अनुमान प्रमाण के आधार पर भी 
शरीर से अतिरिक्त आत्मा की सत्ता सिद्ध नहीं होती । देवदत्त यज्ञदत्त का पुत्र 
है, क्योंकि वह यज्ञदत्त के समान है इत्यादि अनुमान के आधार पर हम इन्द्रियादि 
के समूह रूप शरीर को ही तो ग्रहण कर रहे हैं। जब कोई किसी को शता होने 
का आशीर्वाद देता है तब वह शरीर के ही उतने दिनों तक स्थित रहने की कामना 
करता है अन्य किसी की नहीं । अतः इन्द्रियादि के समूहरूप शरीर से अतिरिक्त 
अन्य किसी तत्व की कल्पना करके उसे ही ज्ञाता कह कर प्रधानता देना प्रमाण 
विरुद्ध है। इस पर प्रत्यक्ष प्रमाणवादी से. यह प्रश्‍न होगा कि शरीर में 
पदार्थों के अस्तित्व का अनुभव होता है उनमें से ज्ञाता किसे कहोगे ? देह, इन्द्रिया, 
प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार उनमें से कोई एक ज्ञाता है या सभी का समुदाय ज्ञाता 
है? वस्तुतः इनमें से कोई भी ज्ञाता नहीं बन सकता। देह को ज्ञान होता है 
यह तो कहा नहीं जा सकता क्‍योंकि शयनावस्था में जब देह परवश हो कर पड़ा 
गा २ भी हान तो होता तो होता म साथ ही मेरे न्य पीडा है, भेण सिर दं 

इत्यादि देहविषयक पीड़ा का अनुभव देह को नहीं अपितु देह 

अतिरिक्त और ही किसी को हो रहा हे । अतः यह ज्ञातुत्व देह पर नहीं जा सकता 
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इन्द्रियाँ भी ज्ञाता नहीं मानी जा सकतीं क्‍योंकि इन्द्रियों के भी सुन्दर और 
असुन्द्र तथा स्पष्टता और खराबी का अनुभव होता है, तब इन्द्रियों के इस प्रकार 
के अनुभवों का ज्ञाता स्वयं इन्द्रियां नहीं हो सकतीं उनसे कोई अन्य ही ज्ञाता 
मानना होगा। प्राण को भी ज्ञाता नहीं कहा जा सकता क्योंकि निद्रा में अपने 
और पराये का ज्ञान नहीं रह जाता । मन बुद्धि और अहंकार में चंचलता, जड्ता 
और दुष्टता आदि का ज्ञान होता दै उसका ज्ञातृत्व उनके अतिरिक्त किसी और पर 
ही जायगा। अब इन सबके समूहरूप पूरे शरीर को ज्ञाता मानने का प्रश्न उठता है; 
उसका उत्तर स्पष्ट है कि जब अवयव अचेतन ही सिद्ध हुए तो अचेतन अवयवों 
का समुदाय भी अचेतन ही होगा । एक लकड़ी अचेतन है तो करोड़ों लकड़ियां 
इकट्टी हो जाने से उनमें चैतन्य केसे आजायगा इसलिए ये सब ज्ञेय ह और ज्ञाता 
' ज्ेय से अछग ही होता है। इसीलिए भगवान्‌ ने यहां क्षेत्र शब्द से शरीर को, 
शरीर के अन्दर अनुभूयमान सभी तत्त्वों को अळग कर दिया है और उसके ज्ञाता 
के रूप में चेतन क्षेत्रज्ञ इश्वर को अळग कर दिया है। आगे के पदों में इन्हीं का 
विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया गया हे । १। 
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क्षेत्र चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष भारत । 
प्ले्रक्षेत्रज्योज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ।१३।२ 


“हद अर्जुन ! सभी क्षेत्रों में मुझे क्षेत्रज्ञ भी समझो । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का 
जो ज्ञान है वह मेरा ज्ञान माना गया है।” _ 

. क्षेत्र की परिभाषा को भगवान्‌ ने पूर्व पद्य में बतला दिया है कि यह शरीर 
क्षेत्र कहलाता है। वहां एक वचन है और यहां बहुवचन है। वहां उदाहरण 
के लिए किसी भी एक शरीर को समझाया गया था, परन्तु शरीर अनन्त हैं, उन 
सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ बन कर केवळ एक ही इश्वर अनुप्रविष्ट है। इसी बात को 
सूचित करने के लिए यहां क्षेत्र के साथ बहुत्व और क्षेत्रज्ञ के साथ एकत्व है। 
यहां शरीर में अनुप्रविष्ट चैतन्य को भगवान्‌ ने अपना ही रूप बतलाया है, तब 
क्या शरीर भगद्गप नहीं है ? इसका समाधान पहिले ही अपनी परा और अपरा 
प्रकृति का निरूपण करके भगवान्‌ ने कर दिया है । शरीर भूतसंघात रूप परा 
प्रकृति है और जीव . चेतनांशरूप अपरा प्रकृति है । तब भी तो प्रकृति इश्वर रूप 
ही सिद्ध हुई क्योंकि प्रकृति ईश्‍वर की ही शक्ति हे तथा शक्ति और शक्तिमान्‌ 
अभिन्न होते हैं, तब यहां क्षेत्रज्ञ को ही अपना रूप कहना तथा क्षेत्र को अपने से 
प्रथक्‌ बोधित करना केसे संगत होगा । इसीलिए इस पद्य में 'अपि' शब्द का प्रयोग 
है कि क्षेत्र तो मुझसे प्रथक्‌ नहीं है, वह तो मेरी शक्ति रूप है परन्तु क्षेत्रज्ञ भी में 
ही हूँ। जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों ईश्वर रूप ही सिद्ध हुए तो इनके अतिरिक्त 
और रहा क्या, जिससे प्रथक्‌ ज्ञान के लिए यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक समझाने की 
आवश्यकता पड़ी । इसका उत्तर है कि यद्यपि समस्त जड़ चेतन प्रपंच इश्वर का 
ही रुप है, परन्तु जीव ने अज्ञान से आच्छन्न होकर अपने ईरवरत्व को विस्छुत कर 
रक्खा है । जीव की संसार दशा में जो स्थिति है उसे दूर करने के लिए ही यह 
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेचन है। इसमें तो किसी प्रकार के संशय का अवकाश ही नहीं 
है कि संसार में रहते हुए और सांसारिक व्यवहार का परिचालन करते हुए सभी 
प्राणी अपने शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं। प्रत्येक कार्य का कठत्व वे 
अहंकार पर्यन्त शरीर पर ही आरोपित करते हैं। देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार 
तक जो शरीर का अनुभव सबको हो रहा है उसी को सब लोग कर्ता भी समझते 
हैं। इसका अनुभव तो व्यवहार दशा में कभी किसी को हो ही नहीं पाता कि 
सभी क्रियाओं का कती और भोक्ता देहादि अहंकारान्त शरीर नहीं अपितु चेतन या 
चिदाभास आत्मा है। इस प्रकार आत्मा एक के ऊपर एक आवरण पड़ते चळे 
जाने से प्रगाद आवरणों में आबद्ध होता चढा जाता है। यहां यह भी सवेथा 
ध्यान में ले लेना चाहिए कि इन आवरणों से आत्मा के अपने स्वरूप में कुछ भी | 
विकार उपस्थित नहीं होता । दीपक को किसी बतेन से ढुँक देने पर दीपक का 
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- कुछ भी नहीं विगड़ेगा; उसके प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हां उसको ढुँकने 
वाळा बर्तन काला अवश्य पड़ जायगा । आवरण करने चाळे में ही विकार होगा 
आवृत पदार्थ तो तदवस्थ ही रहेगा, आत्मा पर इन आवरणों से कुछ भी भेद 
न होगा । आत्मा का सहजात धमे है प्रकाशित होना । उसका प्रकाश सत्ता, चेतना 
और आनन्द का अनुभव होना है। अज्ञान्‌ से अत्यन्त आवृत व्यक्ति को भी 
सत्ता चेतना और आनन्द का अनुभव अवश्य होगा । इसीलिए आत्मा की सर्वत्र 
समान रूप से स्थिति में किसी विवाद का अवसर नहीं आता। परन्तु उन 
आवरणों को आत्मोन्मुख करने की क्षमता जीव को मिली हुई है। आत्मा के 
धर्मों का प्रतिबिम्ब इन आवरणों पर पड़ने के कारण ये आवरण सचेष्ट हो जाते हैं । 
सचेष्टता आ जाने पर ये आत्मोन्सुख भी हो सकते हैं, आत्म विमुख भी। उस 
समय बुद्धि को सावधान रखकर इन्हें आत्मोन्सुख बनाए रखना यह जीव का काम 
है। यह संस्कार से होता है। 
यहाँ प्रश्न होता है कि यदि आत्मा के अतिरिक्त अन्य भोक्ता नहीं तब तो 
आत्मा भी संसार प्रपंच के अन्तर्गत आ गया। तब तो संसार के धर्मों का प्रभाव 
आत्मा पर भी अवश्य मानना होगा । भोक्ता रहते हुए वह संसार से असंग और 
संसार के प्रभाव से अळग केसे रह सकेगा दूसरी दृष्टि से यह भी कहा जा सकता 
है कि जब ईश्वर के अतिरिक्त और कोई भोक्ता है ही नहीं तब भोग्य रूप यहद. 
संसार भी कैसे स्थित रह सकेगा । जीव जब इश्वर दी हे और इश्वर को संसार 
जब इष्ट ही नहीं, क्यों कि संसार से प्रथक्‌ करके अपने स्वरूप को जानने के उपदेश 
सभी शाख्रो के द्वारा निरन्तर दिये जा रहे हँ, तब यही मानना होगा किं इश्वर को 
संसार इष्ट ही नहीं है जब इश्वर को ही संसार अनिष्ट है यह सिद्ध हो गया तो 
संसार आएगा ही कहां से ईश्वर की इच्छा से ही -तो संसार की उत्पत्ति स्थिति 
और संहार होते हैं। यदि संसार की सत्ता ही उसे अभीष्ट नहीं तो संसार की 
उत्पत्ति ही कैसे होगी। इससे तो संसार की स्थिति ही समाप्त हो जाती दै । 
परन्तु न तो यही माना जा सकता है कि ईश्वर संसारी है और संसार के धर्मा का 
उस पर भी प्रभाव है और न यही स्वीकार किया जा सकता हे कि संसार की 
स्थिति ही नहीं है। यदि संसार की स्थिति ही न मानी जाय तब तो जीवात्मा के 
बन्धन और उसके मोक्ष के प्रतिपादक शास्त्रों के वचन ही असिद्ध हो जांयगे। साथ 
ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों का भी अपळाप होगा क्यों कि संसार तो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव 
का विषय है, उसकी असत्ता को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। उपयुक्त दोषों 
के रहने पर जीव और इश्वर की एकता कैसे मानी जा सकती है। इसका उत्तर 
अद्व तबादी आचार्य यही देते हैं. कि अज्ञान के कारण आत्मा कर्ता और भोक्ता 
जैसा समझ छिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे दूर से इम किसी सूखे वृक्ष (स्थाणु) 
को सचुष्य समझ छेते हैं अथवा जैसे अन्धकार में रस्सी को सर्प समझ लेते है । 
` वह्‌ हमारा भ्रम या अज्ञान ही है। हमारे इस भ्रम या अज्ञान का वस्तु स्थिति 
पर कार प्रभाव नहीं पड़ता । हमारे समझ छेने से सूखा वृक्ष (स्थाणु) मनुष्य 
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नहीं बन जाता या रज्जु सर्प नहीं बन जाती, हां हमारे ऊपर भ्रम, भय आदि के रूप 
में उस अज्ञान का प्रभाव अवश्य पड़ता है। परन्तु वह प्रभाव तभी तक हे जब 
तक वस्तु स्थिति हमसे ओझळ दै । अज्ञान या अम के दूर होते ही हम पर उसका 
प्रभाव भी नहीं रहेगा । इसी प्रकार निर्विकार और अकता चेतन्य आत्मा को भी 
प्रकृति के संग से जन्ममरणधमी, भोक्ता, कर्त आदि समझ छिया जाता है। 
परन्तु यह तसी तक है जब तक कि आत्मा और प्रकृति के स्वरूप के. विषय में 
अज्ञान है। जिस क्षण यह अज्ञान हट जायगा उसी क्षण आत्मा पर समझे हुए 
मिथ्या आरोपित धर्म भी स्वतः निवृत्त हो जांयगे। ऐसा मान छेने पर नतो 
आत्मा को संसारी ही मानने की आवश्यकता हुई क्योंकि संसार आत्मा पर अज्ञान 
से आरोपित है, बह उसके अपने स्वरूप में अनुप्रविष्ट नहीं हैं और न संसार के 
अभाव को मानने की कोई आवश्यकता आई क्योंकि यदि संसार नहीं होगा तो 
आत्मा पर आवरण ही असिद्ध हो जायगा और उसके हटाने के शास्त्र बोधित उपाय 
भी निरर्थक हो जांयगे। साथ ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी संसार की सत्ता सिद्ध 
हो ही रही है। 


श्रुतियों में भी सर्वत्र विद्या, अविद्या, श्रेय, प्रेय आदि शब्दों से ज्ञान और 
अज्ञान का निरूपण किया गया हे और अज्ञान को हटाने का भी आदेश दिया 
गया है । ज्ञान का फल बहुत बड़ा माना गया है। यदि सर्प को सर्प न जाना 
जाय या सर्प के विषय में अज्ञान हो तो सत्यु के मुख में मनुष्य पहुँच जाता है, 
उसका ज्ञान रहने पर उससे बच निकला जा सकता है, इससे ज्ञान का कळ कितना 
बड़ा है यह बात सिद्ध है । 


यह तो प्रत्यक्ष अनुभव से ही सिद्ध है कि जो व्यक्ति शरीर को ही आत्मा 
समझ बेठता है उसे काम, क्रोध, राग, इष, जन्म सृत्यु के हषे, शोक आदि अवश्य 
होते हैं। परन्तु जो व्यक्ति देह से आत्मा की, भिन्नता का अनुभव कर लेता है 
उसे उपयुक्त बातों का अनुभव नहीं होता । अतः जिस प्रकार अविद्या से उत्पादित 
जरा मृत्यु आदि का आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं, उसी प्रकार सुख, दुःखादि का 
भी आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं, क्योंकि दोनों ही अविद्याकृत हैं । 


इस पर फिर वही प्रश्‍न उपस्थित होगा कि यदि आत्मा संसारी नहीं दै तो 
शास्त्रों के उपदेश निरर्थक हो जांयगे, उसका भी यही उत्तर हे कि शास्त्रों की साथेकता 
अविद्या से आबद्ध आत्मा के लिए है, अविद्या से विमुक्त आत्मा के लिए शाखों का 
महत्त्व वास्तव में नहीं हे। अविद्या से सम्बद्ध आत्मा के लिए भी शाखं की 
उपयोगिता का प्रयोजन अविद्या के सम्बन्ध को निवृत्त कर देना ही है । 


इस पर कुछ विचारक यह भी प्रश्‍न उठाते देखे गये हैं. कि गीता के उपदेश 
भगवान्‌ कृष्ण स्वयं विमुक्तात्मा हैं या अविद्या से आच्छन्न हैं। यदि वे विसुक्त हैं ` 
तबतो उपदेश्य उपदेशक भाव ही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि आत्मा की यथार्थवा 
का ज्ञान हो जाने पर तो भेद बुद्धि ही समाप्त हो जाती है। जब भेद बुद्धि दी 
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जाती रही तब भगवान्‌ से अजुन अलग ही नहीं रहा । और यदि भगवान्‌ भी 
अविद्या से आबद्ध हैं तब उनके द्वारा दिया गया उपदेश प्रामाणिक केसे होगा । 
उपदेश्य और उपदेशक दोनों एक ही रोग के रोगी हैं। एक रोगी दूसरे रोगी का 
क्या इलाज करेगा । 

इसका उत्तर स्पष्ट है कि भगवान्‌ तो नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाव चाळे हैं 
परन्तु वे अविद्या से आबद्ध जीव की स्थिति को तो सम्यक्‌ प्रकार से समझते हैं। | 
अविद्या ने जीव को अनन्त उपाधियों से आबद्ध-सा कर रक्खा है। अतः आत्मा 
सी अनन्त से प्रतीत हो रहे हैं। उनकी यही प्रतीत होने वाली अनन्तता संसार 
का विषय है। इसीलिए किसी एक उपाधि से सम्बद्ध आत्मा के मुक्त हो जाने पर 
भी सभी अविद्या की उपाधियां निवृत्त नहीं हो जातीं । इसी कारण उपदेष्टा 
भगवान्‌ भी संसारावस्था में पड़े हुए चैतन्य की स्थिति को ध्यान में रखकर ही 
उपदेश देते हैं । अतः उक्त दोष का यहां अवकाश नहीं है । 

अद्वैत वाद से भिन्न मत रखने वाळे आचार्य यहाँ कषेत्रज्ञ का अथे जीव करते 
हैं। जीव और ईश्वर का अंशांशिभाव या जीव ओर इश्वर की प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
स्वतन्त्र सत्ता उन्हें अभिमत है । पद्य के “माम्‌? पद का इनके सत में भी परब्रह्म 
या इेरवर ही अर्थ होगा । 

एक अन्य व्याख्या के अनुसार पद्य का अर्थ दूसरे प्रकार का है कि क्षेत्रज्ञ 
प्रायः क्षेत्र में और स्वयं में कोई भेद नहीं समझता । वह क्षेत्र को अपना ही रूप 
समझता है। जो क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को अपना रूप न समझ कर उससे प्रथक्‌ समझता 
है वही समझना या ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है, भगवान्‌ कहते हैं कि वही ज्ञान मुझे अभिमत 
है। यह इस प्रकार फे ज्ञान की श्रेष्ठता को बतलाया गया है । 

श्री नीलकण्ठ की व्याख्या में ज्ञान शब्द का विशकलन किया गया है. कि 
ज्ञान का अर्थ है अपरोक्ष रूप से तत्त्व का निश्चय । उन्होंने यह भी कहा है कि 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में से किसी एक के ज्ञान हो जाने मात्र से अभीष्ट सिद्धि नहीं हो 
सकती। भ्रम से छुटकारा पाने के लिए रज्जु और सपे दोनों का ज्ञान आवश्यक 
होता है। केवळ रञ्जु या केवळ सपे का ज्ञान भ्रम को निवृत्त नहीं कर सकता । 
इसी प्रकार यहां भी संसार रूप भ्रम को निवृत्त करने के लिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों 
का प्रथक्‌'प्रथक्‌ ज्ञान हो जाना आवश्यक हे। 

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाना सम्यक्‌ प्रकार से ईश्वर का 
ज्ञान अस्तुत पद्य में कहा गया है। अनेक व्याख्याओं में इस प्रकार के ज्ञान की 
सिद्धि और उसकी महत्ता बतलाने के लिए अनेक युक्तियां और प्रमाण भी उपस्थित 
किए गए हें । गीता के व्याख्याकारों ने सबसे विस्तृत व्याख्या संभवतः इसी पद्म 
पर लिखीं हैं और अपने अपने सिद्धान्तों को युक्तियों और प्रमाणों के आधार पर 
इस पद्य से सिद्ध किया है, उन्हीं का कुछ दिग्दशेन हमने प्रस्तुत किया है। २। 
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तत्क्षेत्रै यच्च यादक्‌ च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यस्मभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ १३।३ 
क्राषिभिर्बहुघा गीतं छन्दोभिर्विविधेः पथक्‌ । 
ब्रह्मसत्रपदेश्चेव हेतुमड्निविनिश्चिते! ॥ १३।४ 
“वह क्षेत्र जो कुछ है, जैसा है, जैसे विकारों से युक्त है और जहाँ से उद्भूत 
है, तथा वह क्षेत्रज्ञ जिस स्वरूप का है, उसका जैसा प्रभाव है, उसको संक्षेप से 
मुझसे सुनो ।” 
आगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप निरूपण करते समय जिन बातों पर प्रकाश 
डालना है उनकी यहां संक्षिप्त तालिका दे दी गई है। जिन बातों पर आगे विस्तृत 
प्रकाश डालना है प्रारंभ में उनका संकलन कर देने से वक्ता और बोद्धा दोनों को 
सरलता का अनुभव होता है। फिर विषय चाहे कितना ही क्लिष्ट हो इस 
प्रकार प्रारंभ में ही विभक्त कर देने से बह शीघ्र ही समझ में आ जाता है । 
उपयुक्त शीषेको में ज्ञातव्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप, उनके धर्म, उनकी 
विकृतियां, उनके प्रभाव आदि का विवरण देने की प्रतिज्ञा की गई हे । “याहकू' 
का अथे वह जिसका आश्रय है? ऐसा किया गया है । | 
क्षेत्रज्ञ तो इन्द्रियातीत होने के कारण केवळ विशेष प्रकार के अनुभव का 
विषय है, अतः उपदेश से क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होना युक्तियुक्त हे । परन्तु जिस 
शरीर को क्षेत्र के रूप में बतळाया गया है वह तो प्रत्यक्ष इन्द्रियगम्य होने से 
आपामर सभी को आप है। 2 उस शरीर रूप क्षेत्र को बतलाने की क्या 
आवश्यकता ! झाख के द्वारा तो अज्ञात अर्थ का ही ज्ञापन हुआ करता है। जो 
बात सभी को प्रत्यक्ष प्रमाण से ही ज्ञात हो जाती हे उसको बतलाने हे लिए 
उपदेशात्मक गीता शास्त्र की इतने संरम्भ से प्रवृत्ति क्यों हुई। इस शंका का 
निवारण भी उक्त शलोक से हो जाता हे कि जितना हम प्रत्यक्ष प्रमाण से शरीर को 
जानते हैं वह उतना ही नहीं है। उसका ज्ञान भी अपने आप में एक बड़ा शास्त्र 
है। यह शरीर वास्तव में किस रूप का है, इसके क्या-क्या कार्य है, यह बनता 
किन कल ते है, किल रूप में प्रकट होते हैं इत्यादि बातों को 
त्यक्ष प्रमाण जानते । अतः इसके 
की प्रवृत्ति न्याय संगत है । ७ सी पाल 
` फिर अरन हो सकता हे कि शरीर का परिचय देना, उसके प्रभावों 
करना, उसके विकारों का स्वरूप बतलाना इत्यादि तो आयुर्वेदादि Vg 
है। अध्यात्म प्रधान गीत आदि शाखो का शरीर के विवेचन से क्या प्रयोजन सिद्ध 


[ १३।३-४] 
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हो सकता हे । उसका भी उत्तर यही है कि आयुर्चेदादि शास्त्रों का शरीर विवेचन 
उनकी अपनी आवश्यकताओं तक ही होता है। शरीर की विकृतियों की चिकित्सा 
के उद्देश्य से उन शास्त्रों की प्रवृत्ति है । उतने मात्र से उन शास्त्रों का प्रयोजन 
पूर्ण हो जाता है। परन्तु अध्यात्म शा् का शरीर विवेचन तो समस्त रोगों के 
मूल अविद्या रूपी महारोग के उन्मूलन को लक्ष्य में रखकर किया गया है। अतः 
केवल स्थूळ विकृतियों की पहिचान और उनकी चिकित्सा के लिए जितना शरीर 
विवेचन आयुर्वेदादि शास्त्रों में किया गया है उतना यहाँ पर्याप्त नहीं । यद्यपि 
उनशास्त्रो में भी चरक आदि ग्रन्थों में दाशेनिक दृष्टि से भी शरीर विवेचन उपलब्ध 
होता है, परन्तु वह वहाँ प्रसङ्गागत और शरीर के मूल तत्वों की ओर एक संकेत भर 
है। उसका सांगोपाङ्ग विस्तृत विवेचन तो अध्यात्म झाख्रों का ही विषय है। 
इसीलिए आत्म विद्या के मुख्य प्रतिपादक वेदों उपनिषदों और वेदान्त-सूत्रो में 
शरीर का विस्तृत विवेचन मिलता है । वेदान्त सूत्रों पर श्री शंकराचार्य का जो 
भाष्य है उसका नाम भी शारीरक भाष्य है जो इसी बात को विचार इष्टि में ला 
देता है, क्योंकि शरीर का विवेचन वहां का मुख्य विषय है। शरीर भी स्थूल, 
सूक्ष्म, कारण भेदों से विख्यात हे और उनका विस्तृत निरूपण अनेक स्थानों पर प्राप्त 
होता है। उसी का संक्षिप्त सार यहां भगवान्‌ ने भी कहने का उपक्रम किया है । 


न यहाँ भगवान्‌ ने “तत्समासेन मे श्रणु” कह कर यह प्रकट कर दिया है कि 
यहाँ का विवेचन एक संक्षिप्त विवेचन है। 'समास” शब्द का व्याकरण आदि 
शास्त्रों में एक वृत्ति के रूप में व्यवहार है। अनेक शब्दों को जोड़ देने के नियमों 
का अध्ययन समास के अन्तर्गत वहाँ माना गया है। वह समास भी संक्षेप का 
ही बोधक है। प्रत्येक शब्द के साथ प्रत्यय न जोड़ कर भी इन प्रत्ययों के अर्थो 
को समझ लेने के नियम वहाँ बतलाए जाते हें । यही वहां का संक्षेप होता है 
जो समास संज्ञा से वहाँ विवक्षित हे । परन्तु संक्षेप अनेक प्रकार से हो सकता 
है। वह शब्द के व्यावहारिक स्वरूप में भी होता है जो कि व्याकरण के द्वारा 
प्रदर्शित है तथा बिस्तृत अर्थ का सार संग्रहीत करके थोड़े शब्दों में व्यक्त कर देना 
भी एक संक्षेप हे । वही संक्षेप यहां के समास शब्द से गृहीत है। ऐसा समझने 
पर यह भी स्पष्ट होता है कि जो बात गीता के प्रस्तुत सन्दर्भ में कही जा रही है 
बह विस्तृत रूप में कहीं अन्यत्र भी कही गई होगी और इस संक्षेप को जानने के 
लिए उन स्थलों का भी कम से कम नाम मात्र से परिज्ञान अवश्य होना चाहिए 
जहां इन विषयों का विस्तार मिलता है । इसी बात को ध्यान में रखकर भगवान्‌ ने 
अग्रिम पद्य में इन स्थलों का संकेत किया है जहां इस विषय का विस्तृत निरूपण है 
ऐसा आशय कुछ व्याख्याकारों ने लगाया हे ।२। । 


श्री शंकराचार्य ने अपने भाष्य में आगे के पद्य को प्ररोचनाथे कथन माना 
है। इसका तात्पय है कि प्रस्तुत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप विवेचन इतना अधिक 
महत्वपूरणे है कि सारा आं वाङ्मय इसके विवेचन से भरा है। अतः इसके ज्ञान 
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के लिए जिज्ञासु महानुभावों को अवश्य प्रवृत्त होना चाहिए यही प्ररोचना कथन 
का आशय है। पद्य का अर्थ है-- 

“पृथक्‌-प्थक्‌ छन्दों में ऋषियों ने इसका अनेक प्रकार से गान किया है 
तथा कार्य कारण भाव का प्रदर्शन करते हुए निश्चित अर्थ रखने वाले ब्रह्मसूत्रं के 
पदों में इस विषय का विवरण है? 

यहाँ विचारणीय यह है कि क्रिया पद केवळ "गीतम्‌? यही है, जिसका अर्थ 
है गाया था”, या गाया गया'। ऋषियों ने विविध छन्दों के द्वारा गाया है यहां 
तक तो ठीक है, परतु ब्रह्मसूत्र के पदों में भी यह गाया गया है यह कथन असमंजस 
प्रतीत होता है । ब्रह्म सूत्र के नाम से भगवान्‌ बादरायण व्यास के द्वारा विरचित 
वेदान्त सूत्रों की प्रसिद्धि है। श्री शंकराचार्य के अतिरिक्त अन्यसभी व्याख्या 
कारों ने यहां ब्रह्मसूत्र से व्यास विरचित वेदान्त सूत्रों का ही आशय निकाला है । 
पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों में इन्हीं को भिक्लुसूत्र भी कहा है क्यों कि भिक्षु 
अवस्था अर्थात्‌ सन्यास अवस्था में ही इन सूत्रों के विशेष मनन की परंपरा रही 
है। परन्तु वेदान्त सूत्रों में गायन की क्रिया संगत नहीं हो सकती। गायन के 
लिए तो छन्दोबन्धन आवश्यक होता है, वहीं गायन के ळय सम्बन्धी नियमों का 
पालन भी संभव होता है। वेदान्त सूत्रों में तो इस प्रकार के नियमों का संगठन 
देखने में नहीं आता । प्रत्युत सूत्रों में तो कम से कम अक्षरों का निवेश किया 
जाता है। सूत्र का प्रसिद्ध लक्षण है 

“अल्पाक्षरमसंदिग्ध॑ सारवद्विशतोयुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सत्र सत्रकृतो विदुः ॥/? 

इसमें सूत्रों में प्रथम बात उनका अल्पाक्षर होना ही. है । अनेक व्याख्याओं में 
गीतम्‌? को कथन सामान्य में लगाकर व्याख्या की गई है तथा कुछ व्याख्याओं में 
'गीतम्‌' को केवळ छन्दों के साथ अन्वित करके ब्रह्मसूत्र पदों के लिए प्रथक्‌ 
कथनाथंक क्रिया का अध्याहार किया गया है। ॒ 

/__ श्री शंकराचार्य एवं उनके अनुयायी श्री नीलकण्ठ तथा श्री शंकरानन्द आदि 
ने अहासूजपद' का अर्थ किया हे "ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद्‌ वाक्य? और उदाहरण 
के रूप में 'आत्मेत्येबोपासीत? आदि श्रुंतियां उद्धृत की हैं। इससे उनका यह 
आशय जाना जा सकता है कि वे “ब्रह्मसूत्रपद? से उपनिषदों का ही ग्रहण करते 
हैं, वेदान्त सूत्रों का नहीं । वेदान्त सूत्रों के यहां ग्रहण न करने का आशय यही 
लगाया जा सकता है कि महाभारत और वेदान्त सूत्र दोनों ही व्यास कर्क हैं, अतः 
एक ही कर्ता की कृति का अपनी ही अन्य कृति में उद्धरण होना संभवतः अनुपपन्न 
माना गया हो । अविगीता की टिप्पणी में महाभारत के एक उद्धरण से इसी मत 
को स्पष्ट करते हुए यह भी दिखाया गया है कि वेदान्त सूत्रों की रचना गीता के बाद 
में हुई, तया. स्मतेदच' आदि अनेक सूत्रों में गीता का ग्रहण भी किया गया है । 
इस पक्ष में “गीतम्‌? पद भी चरितार्थ हो जाता है क्‍योंकि उपनिषत्‌ भी छन्दोबद्ध 
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होने से 'गान' का विषय बन सकते हैं। “ब्रह्मसून्नपदः से वेदान्त सूत्रों का अहण 
मानने वाळे यह कहते हैं कि दोंनों ही कृतियां जब श्री व्यास जी की हैं तब उनका 
अन्योन्य उदूघृत होना कोई असंगति नहीं रखता। भगवान्‌ श्री कृष्ण के अवतार 
के पूवे ही भगवान्‌ वेद व्यास अवतीण हो चुके थे, तभी तो भगवान्‌ ने विभूतियों के 
उल्लेख में 'मुनीनामप्यहं व्यासः' कह कर व्यास जी का अपनी विभूति के रूप में 
उल्लेख किया है। श्रीहषे के नेषधीय चरित और खण्डनखण्डखाद्य, अप्पयदीक्षित 
के चित्रमीमांसा और कुवलय़ानन्द आदि झतियों में एक दूसरे का. एक दूसरे में 
उल्लेख भी मिलता है इत्यादि बातें अविगीता की टिप्पणी में लिखी गयी हैं । 
हमारी दृष्टि में दोनों ही पक्ष ठीक हैं और दोनों का हौ समर्थन किया जासकता है । 
लोकमान्य तिलक ने यहां वेदान्त सूत्रों का ही ग्रहण माना है । [ 

श्री रामानुजाचायं ने इस पद्य की व्याख्या में वेदों उपनिषदों और स्मृतियो से 
अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिये हैं जिनसे इन विषयों के उन स्थलों पर विस्तृत 
निरूपण होने का आभास मिल जाता है। 


श्री नीलकण्ठ ने “ऋषिभिबहुधागीतम्‌? इससे वसिष्ठ के योगवासिष्ठ का भी 
ग्रहण कर छिया है। हितुमद्धि और 'विनिद्चितैः? ये दोनों ब्रहमसूत्रों के विशेषण 
उनका महत्व दिखाने के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। लोकमान्य तिळक ने लिखा 
है कि उपनिषद्‌ एक ऋषि के द्वारा दृष्ट न न होने के कारण परस्पर बिश््ङ्कल और 
अनेकत्र परस्पर विरुद्ध अर्था का भी आभास देते हैं, इसोलिए उनके लिए यहां 
भगवान्‌ ने “बहुधा” और 'विविधैः” विशेषण दिए हें । उन उपनिषदों को क्रमबद्ध 
करके उनका युक्ति पुरस्सर निश्चित अर्थ कर देने का कार्य वेदान्तसत्रों में सम्पन्न 
हुआ है। बिना वेदान्तसून्नों के उपनिषदों का तात्पये समझना असम्भव है इसलिए 
वेदान्त सूत्रों के लिए 'हेतुमद्धि” और 'बिनिश्चितैः? ये दोनों अथे-गर्भित विश्लेषण 
दिये गए हैं। 'हेतुमद्विः विशेषण से तो यह बतलाया गया है कि उनमें सिद्धान्तों 
की ढुर्बाधता को दूर करने के लिए युक्तियां दी गई हैं. और 'विनिश्चितेः” का यह 
आशय है कि उनके प्रतिपादन में किसी प्रकार के सन्देह का अवकाश नहीं है । ४। 
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महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च 
इन्द्रियाणि दर्शक च पश्च चेन्द्रियगोचराः ।५। 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना वतिः 
एतत्क्षेत्रं. समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ।६। 


न. “महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त (प्रकृति), एकादश इन्द्रियां, पांच इन्द्रियों 
के विषय, इच्छा, इष, सुख, दुःख, शरीर, चेतना, धेय यह संक्षेप से विकारों सहित. 
क्षेत्र बतळाया गया दै ।” 

यहां क्षेत्र के अन्तगंत आनेवाले पदार्थों के नामों का परिगणन कर दिया 
गया है । यही यहां संक्षेप का अभिप्राय हे । प्रथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश 
ये पांच महाभूत प्रसिद्ध ही हैं। सवेत्र व्याप्त होने से इनकी महाभूत यह संज्ञा 
है। महाभूतों की सूक्ष्मावस्था ही यहां गिनाई गई है क्योंकि महाभूतों का स्थूळ 
रूप जो इन्द्रिय ग्राह्म हें वह आगे प्रथक्‌ बतलाया गया है. महाभूतों का उत्पादक 
अहंकार है, उसकी उत्पादक बुद्धि और उसका भी कारण अव्यक्त अर्थात्‌ सत्व, 
रज, तम इन तीनों गुणों की समष्टि भूता प्रकृति हे । अहंकार और बुद्धि से यहां 
अत्येक प्राणी में प्रथक्‌ प्रथक्‌ अवस्थित जो अहंकार हैं उनका ग्रहण नहीं अपितु सृष्टि 
'के आरंभक जो अहंकार और बुद्धि हें उनका ही यहां र्ण है । यद्यपि साष्ट के 
आरंभक बुद्धि तत्त्व को महत्तत्त्व या महान्‌ शब्द से ही कहा जाता दै परन्तु बुद्धि 
शब्द से भी उसका व्यवहार प्राचीन अन्थो में मिळता हे. । यहां बुद्धि को अहंकार 
और अव्यक्त के मध्य में कहने से भी बुद्धि का अथ महत्त्व ही होगा । यह आठ 
प्रकार की प्रकृति हे । के | 


पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय तथा एक मन को मिलाकर एकादश 

इन्द्रियां होती हैं । 'दशैकंच', दस और एक ऐसा कहकर जो मन को अलग किया 

है उसका आशय एक व्याख्याकार यह ळगाते हैं. कि मन प्रधान रूप से इन्द्रियों का 
परिचाळक है उसकी इन्द्रियों में गणना गौण रूप से ही की जाती है। सर्वत्र मन 
की इन्द्रियों से एथकू ही गणना देखी गई हे मन को उभयात्मक कहा गया है, 
अर्थात्‌ मन बन्धन भी करता है और मोक्ष भी। यहां यदि मन को इन्द्रियों में न 
समझा जाय तो वाच्यार्थ संगत नहों हो सकेगा । इसलिए मन को भी इन्द्रियों के 
अन्तर्गत ही मानना उपयुक्त है ऐसा भी कुछ व्याख्याकारों का मत है। मन के 
इन्द्रिय न मानने पर भी मन सहित ग्यारह इन्द्रियां ऐसा कथन कोई अनुपयुक्त 
नहीं होता । क्योंकि एकादश गणना में मन का इन्द्रिय होना आवश्यक नहीं । 


[ १३।५-६] 


यज्ञदृत्त सहित ग्यारह स्त्रियां ऐसा कहने में यज्ञद्त्त का भी खी होना आवश्यक नहीं, : 
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ग्यारह संख्या में ही बहा आशय है ऐसा भी एक व्याख्या में लिखा गया है। इसके 
अनुसार मन को यदि इन्द्रिय न भी माना जाय तो भी यहां उसकी इन्द्रियों के साथ 
गणना करने में कोई विम्रतिपत्ति नहीं । इसके अतिरिक्त शब्द, स्प, रूप रस 
और गन्ध ये इन्द्रियों के पांचों विषय भी क्षेत्र के ही रूप हैं। इन्हीं को सांख्यः 
दशन में तन्मात्रा शब्द से कहा गया है । यह सांख्य के अनुसार तत्वों की गणना 
है। सांख्य में २४ तत्व माने गये हैं, उन्हीं का संकलन करके यह क्षेत्र का परिचय 
दिया गया है ऐसा सभी व्याख्याकारों ने स्वीकार किया है । श्री मधुसूदन सरस्वती 
ने यहां वेदान्त की प्रक्रिया भी लिखी है और उसका समन्बय भी कर दिया है कि 
उपनिषदों में परमेश्वर की माया नाम की जो शक्ति है, वह अव्यक्त, अव्याकृत 
और अचिन्त्य है। परमेश्‍वर सिस्रक्षा से जब उसकी ओर ईक्षण करता है तब 
वही बुद्धि सगे कहा जाता है.। उस इक्षण के अनन्तर “एकोऽहं बहुस्याम्‌' ऐसी 
इश्वर की आत्म .प्रेरणा ही अहंकार की सृष्टि है। उसके अनन्तर आकाश की 
उत्पत्ति होती है, उससे वायु, उससे अग्नि, उससे जळ और उससे प्रथ्वी की उत्पत्ति 
होती है यह सृष्टि की वेदान्त सम्मत प्रक्रिया है । आरोह क्रम से परिचय देते समय 
पंचभूत, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त यह क्रम रहेगा। इस प्रक्रिया के अंनुसार 
यहां भगवान्‌ ने आरोह क्रम से ही क्षेत्र का परिचय दिया है ऐसा मानना होगा । 
अन्तिम तत्त्व से क्रमशः आदि के तत्त्व को समझना आरोह क्रम है प्रकृति के रूपों 
में महाभूत ही अन्तिम तत्त्व होते.हैं। उनसे पूर्व का तत्त्व . अहंकार दै, उससे पूर्व 
का बुद्धि और उससे पूर्व का अव्यक्त प्रकृति या माया है। यह वेदान्त-सम्मत 
क्रम भो यहां पूर्ण से संग्रहीत हो जाता है यह श्री मधुसूदन सरस्वती का आशय 
है। सृष्टि के आरो की प्रक्रिया में सांख्यदशन और वेदान्त में कोई विशेष अन्तर 
नहं । मूलतत्व-विषयक सिद्धान्त में ही दोनों का भेद है । इन तत्त्वों के नाम भी 
प्रायः एक ही दोनों दशेनों में स्वीकृत हैं। महत्तत्त्व को वेदान्त प्रक्रिया में 'स 
ऐक्षत इत्यादि श्रतियों के आधार पर ईक्षण कह दिया जाता है । परन्तु बह इक्षण 
भी परमेश्वर का ही होता है, विषय रूप से उसमें माया भी आ जाती है अतः 
वह सृष्टि का प्रथम उन्मेष कहा-जा सकता है। इश्वर की अनेक रूपों में प्रकट 
होने की इच्छा का ही नाम अहंकार है। क्षेत्र के तत्वों के परिगणन में वेदान्त और 
सांख्य में कोई अन्तर नहीं आता। इसीलिए नाम और संख्या के परिगणन में 
सभी व्याख्याकारों ने इसे सांख्यानुसारिणी मान लिया है। परन्तु आगे क्षेत्रज्ञ 
के निरूपण में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सांख्य में अव्यक्त या प्रकृति जैसे एक 
स्वतंत्र तत्व है चैसा यहां गीता को आमिमत नहीं। | 

श्री नीलकण्ठ ने यहाँ अव्यक्त शब्द से शरीर का ही ग्रहण माना दै। क्षेत्र 
को ही उन्होंने शरीर कहा है। अतः शरीर का परिचय देते समय अव्यक्त का - 
अर्थ शरीर ही करना चाहिए ऐसा उनका आशय है। अव्यक्त शब्द से शरीर 
कैसे लिया जाय इसके समथेन में उन्होंने कहा कि उपनिषद में भी शरीर के प्रकरण 
में आया है--“शारीरं रथमेव तु! (कण्ठो ३३) वहां शरीर ही अव्यक्त है यह वेदान्त 
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सूत्र के भाष्य में श्री झंकराचाय ने अनेक प्रमाणों से सिद्ध किया है। श्री नीलकण्ठ 
ने भी उसी के अनुसार यहां अव्यक्त का अर्थ शरीर ही किया है। उसी अव्यक्त 
के वि के रुप में आगे इन्द्रियों की गणना भी उन्होंने इस पक्ष में संगत 
मानी हे. ॒ 
आगे के पद्य के अवतरणिका भाष्य में श्री शंकराचार्य ने लिखा कि वैशेषिक 
दुशन में जिनको आत्मा का धर्म माना गया है वे भी वस्तुतः क्षेत्र के ही रूप हैं । 
इच्छा, द्व ष, सुख, दुःखादि भी क्षेत्र के ही अन्तर्गत हैं और पद्य के उपसंहार में कहा 
गया है “यह विकार सहित क्षेत्र का विवरण संक्षेप से कहा गया है” । अतः इच्छा 
द्वेषादि क्षेत्र के विकार हैं। श्री रामानुज ने इसे और भी स्पष्ट करके लिखा है कि 
पञ्नभूतादि तो क्षेत्र के आरम्भक द्रव्य है। और इच्छा द्वेषादि उसके विकार या 
परिणाम हैं। वेशेषिक दर्शन में जो इनको अत्मधर्म माना गया है उसकी अलोचना 
करते हुए श्री नील कण्ठ ने लिखा है कि वैशेषिक दर्शन का आत्मा भी क्षेत्र के ही 
अन्तर्गत है। वेदान्त का चिदाभास ही चैशेषिकों का आत्मा है। अतः उस दृष्टि 
से उन्हें आत्मधर्म कह देने पर भी उनके क्षेत्र के अन्तर्गत आजाने में कोई 
बाधा नहीं । 
श्री रामानुजादि भाष्यकारों ने अपने सिद्धान्त के अनुसार इच्छा हेषादि 

आत्मधम माना दै क्योंकि गीता में आगे आत्माको सुख दुःखादि का Al 
गया है । परन्तु उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ये केन्र के सान्निध्य होने के अनन्तर 
ही आत्मा के भोग्य बनते हैं, अतः इन्हें क्षेत्र के अन्तर्गत भी लियागया है और आत्मा 
के इनका भोक्ता होने से क्षेत्रज्ञ के साथ भी इनका समन्वय हो जाता है। जिस 
प्रकार के पदार्थों से पहिले सुख का अनुभव हुआ हो उस प्रकार के पदार्थों की पुनः ` 
प्राप्ति की अभिलाषा का नाम इच्छा और जिस प्रकार के पदार्थो से दुःख का अनु- 
भव हुआ हो उन पदार्थों के त्याग की इच्छा का नाम ही द्वेष है । अनुकूल अनु- 
भव को सुख और प्रतिकूल अनुभव को दुःख कहा जाता है। “संघात” कहने का 
प्रयोजन दै कि पहिले तो पंचभूतादि की प्रथक्‌ प्रथक्‌ गणना कर दी गई, अब कहीं 
यह सन्देह न हो कि पथक्‌ प्रथक्‌ अवस्था में अवस्थित होने पर तो ये क्षेत्र हें और 
इनका समूह बन जाने पर ये क्षेत्र से विलक्षण हो जाते हैं। अतः संघात शब्द से 
यही स्पष्ट किया गया कि वे प्रथक्‌ एथक्‌ और समूह रूप दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्र 
के ही अन्तर्गत आते हैं । चेतना को सी क्षेत्र के ही अन्तर्गत कहा गया है क्योंकि 
वह भी शेय दी दै। विशुद्ध आत्मा के स्वरुप में जो चेतना दै वह इससे प्रथक दै । 
श्री शंकराचार्य ने इसके उदाहरण के रूप में गरम किये हुए लोहे को लिया है। 
जैसे अग्नि में निरन्तर तपाया हुआ लोहा भी अग्नि के सहश्च लाळ और गरम हो 
जाता दै वैसे ही चेतन आत्मा के नित्य संसर्ग से शरीर रूप क्षेत्र भी चेतन के समान 
हो जाता है। आयुर्वेद में तो स्पष्ट ही चेतना को एक घातु माना है । यद्यपि 
बुद्धि शब्द से चेतना स्मृति धृति अहंकारादि को जाना जा सकता है परन्तु यहाँ इन 
सबके प्रथक्‌ प्रथकू क्षेत्र होने से ही गणना भी अळग-अळग रखी गई है। “शति? 
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नियमन करने वाढी चित्त वृत्ति है। व्याख्याकारों ने इन धर्मों को उपलक्षण मान 
कर सभी अन्तः करण क्षेत्र रूप हैं यह स्वीकार किया है । 

यहाँ प्रश्‍न होता है कि चार्वाक संघात को ही आत्मा मानता है, क्षणिक ज्ञान 
को ही बौद्ध आत्मा मानते हैं, इच्छा द्वेष सुख दुःख आदि का ज्ञान ही आत्मा का 
ज्ञापक है यह नैयायिक मानते हैं, तब ये सब यहां क्षेत्र के ही अन्तर्गत केसे मान लिए 
गए। श्री मधुसूदन सरस्वती ने ऐसी शंका उठाकर इसके उत्तर के रूप में पद्य के 
“सविकार शब्द” को लगाया है । विकार शब्द यहां निरुक्तादि ग्रन्थों में प्रतिपादित 
आवविकारौं का वाचक है। जायते, आस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विन- 
श्यति, ये ६ भाव विकार साने गए हैं जिनका विवरण प्रसंगानुसार हम पूर्व प्रवचनों 
में कर चुके हैं। उक्त दार्शनिकों की आत्म विषयिणी मान्यता भी इन्हीं विकारों तक 
है। वे विकार भी ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र के ही स्वरूप में अन्तनिविष्ट हैं । 
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` अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिराजवम्‌ । 
आचार्योपासन शौचं स्थैयंमात्मविनिग्रहः ॥७॥ 

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनस्‌ ॥८॥ 
असक्तिरनभिष्वङ्ग; पुत्रदारशृहादिषु । 

नित्यं च समचित्तत्विष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥६॥. . 

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ १०॥ 
अध्यास्मज्ञाननित्यत्वं त्तजञानार्थदशंनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति ग्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ 


क्षेत्र के स्वरूप का उपसंहार पूर्व के पदों में दो चुका । इसके आगे क्षेत्रज्ञ 

का विवरण प्रसंग प्राप्त है । परन्तु आगे के इन पाँच इलाकों में कषेत्रज्ञ का स्वरूप 
कहने से पहिळे यह भी वतळाना भगवान्‌ ने आवश्यक समझा कि उस क्षेत्रज्ञ को 
समझने के लिए पहिले उसके ज्ञान के उपयुक्त योग्यता का होना आवश्यक है । 
बिना चैसी योग्यता के क्षेत्रज्ञ का स्वरूप ध्यान में ही नहीं आ सकता । उक्त पद्यों की 
अवतरणिका में सभी व्याख्याकारों ने यही लिखा है कि इन पद्यो में भगवान्‌ ने 
क्षेत्रज्ञ को जानने का अधिकारी कौन दै, इसी का विवरण दिया है । इस पर प्रश्‍न 
होता है कि पूर्वे पद्यो में क्षेत्र के विवरण के पहिले क्षेत्र के ज्ञान प्राप्त करने के 
अधिकारी का विवरण भगवान्‌ ने क्यों नहीं दिया ? उसका उत्तर यही होगा कि 
क्षेत्र तो अहर्निश अनुभव का विषय है । अतः केवल संकेत मात्र से वह सभी की 
बुद्धि में अनायास आ सकता है। परन्तु क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष अनुभव का विषय नहीं 
है, वह परोक्ष रूप से ही सबंदा अवस्थित रहता है और परोक्ष विषय सभी की 
समझ में नहीं आ सकता जब तक कि उसके समझ छेने के लिए समुचित योग्यता 
र ळी जाय र पं चात शती से सिद्ध है कि शाख्रो से अनभिज्ञ व्यक्तियों 
ज्ञान रहते हुए भी परोक्ष सत्ता का ज्ञान नहीं हो पाता । यदि क्षेत्र के 

समान क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए किसी अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता न 
होतो तिस्‌ प्रकार सभी को क्षेत्र का ज्ञान रहता है उसी प्रकार क्षेत्रज्ञका भी सभी 
ह जाना चाहिए परन्तु वैसा नहीं देखा जाता । इसका कारण यही हे कि 
अश को जानने के लिए विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है । 
दूसर शब्दों में स्वयं को अनेक, संस्कारों से संस्कृत करना पड़ता है । ये संस्कार 
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दोषमार्जन, अतिशयाधान और हीनाङ्गपूर्ति के रुप में होते हैं, जिनका विवरण 
हम पू के प्रवचनों में कर चुके हैं, यहां. भी प्रकरणानुसार संस्कारों से संस्क्रत 
करना अपने आपको आवश्यक हो जाता है। जिन योग्यताओं का भगवान्‌ ने 
उल्लेख किया है उनमें भी अनेक दोषमार्जन रूप हैं, कुछ अतिशयाधान रूप हैं 
और कुछ हीनाङ्गपूर्ति रुप हैं । कषेत्रज्ञ का. विस्पष्ट ज्ञान हो जाना भी स्वयं.में एक 
हीनाङ्गपूर्ति है। श्री शंकराचार्य ने इस पद्य की अवतरणिका में लिखा है कि 
इन सभी गुणों से युक्त संन्यासी ही क्षेत्रज्ञ के स्वरुप को जानने का वास्तविक 
अधिकारी है । क्षेत्रज्ञ के ज्ञान की योग्यता के साधन इस प्रकार हैं-- 


“अमानित्व, अदस्मित्व, अहिंसा, क्षमा; ऋजुता (सरलता), आचार्य की 
उपासना, शौच, आत्मा का निग्रह? 

अपने में जो कुछ गुण हैं उनके आधार पर पूज्य व्यक्तियों के प्रति तिरस्कार 
प्रकट करना मान है, उससे दूर रहना ही अमानिंत्व होता दै, यह एक व्याख्या है ! 
दूसरी व्याख्या के अनुसार अपने में जो गुण हैं या जो गुण नहीं हैं उन गुणों का. 
प्रदशैन करके अपनी श्लाघा करना मान है, कई बार मनुष्य ऐसे गुणों को भी 
अपने में प्रदर्शित करने लगता हे जो कि वास्तव में उसमें नहीं होते, ऐसे प्रदशन 
से स्वयं को दूर रखना अमानित्व होता है, यह इस व्याख्या का आशय है। श्री 
शंकरानन्द ने लिखा हे कि मान वह है जिससे कि विशुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति का 
प्रतिबन्ध हो जाता है। आत्मज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाळे पुरुष को मान 
का परित्याग करना अनिवार्य हो जाता हे । श्री रामाचुजाचाय और श्री शंकराचाय 
उत्कृष्ट पूज्य जनों के पूजा व्यतिक्रम को मान कहते हैं और उसका कारण अपने में 
विद्यमान और अविद्यमान गुणों का प्रदर्शन मानते हें । जो व्यक्ति धन, अधिकार, 
सौन्दर्य, प्रसिद्धि आदि के रहने के कारण अथवा इनके वस्तुतः न रहने पर भी 
इनका प्रदर्शन करने लगते हैं, वे इस आत्मज्ञान के निकट कभी नहीं पहुंच सकते। 
इसके आगे 'अदस्मित्व' आता है। दम्भ भी चित्त बृत्ति ही है और 'मान' की 
तरह ही उसका बाह्य प्रदर्शन भी हुआ करता है। यहां श्री शंकराचायौदि भाष्य- 
कारों ने अपने धर्म को प्रकाशित करने को दम्भ कहा है। जो धर्मानुष्ठान कतेव्य 
बुद्धि से न किया जाकर दिखाने के लिए किया जाता है, जिसमें कि अपनी प्रतिष्ठा 
और पूजा को बढ़ाने का उद्देश्य अन्तर्निहित होता है वह दम्भ है, उसमें अपने आपको 
परम धार्मिक सिद्ध करना ही मुख्य उद्देश्य होता है, ऐसी स्थिति में मानसिक झुकाव 
के अभाव में मनुष्य धम पालन तो कर नहीं पाता, हाँ उसके बाहरी रूपों का बड़े 
घटाटोप से पालन करता है। वह अविधिपूवेक धर्मानुष्ठान है । एक व्याख्या में 
कहा गया है कि धमे का अनुष्ठान दम्भ से भी किया जाता हे और कतव्य बुद्धि 
से भी किया जाता है, दोनों में परिश्रम तो बराबर ही करना पड़ता है। दस्भ से 
किया गया धर्मानुष्ठान केवळ श्रम के ही लिए रह जाता हे उससे और कोई फल 
सिद्ध नहीं हो पाता जब कि कतेव्य बुद्धि से किये गए धर्मानुष्ठान से बहुत बड़ा 
सुख प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार प्रायः सभी व्याख्याकारों ने दम्भ को एक 
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प्रकार के धमोनुष्ठान से ही जोड़ा है। श्री शंकरानन्द ने विलक्षण वेश धारण करके 
प्रभावशाली भाषण देकर अनेक प्रकार की विलक्षण क्रियाओं से और विविध 
चतुरताओं से अपने महत्त्व को प्रकट करने को दम्भ कहा है । इस प्रकार के दम्भ 
से दूर रहना ही अदस्मित्व' है । “अहिंसा” का अर्थ है प्राणियों को पीड़ा न देना। 
यह पीड़ा न देने का भाव व्यापकता रखता है। मन,. वचन ओर शरीर किसी से 
भी किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाना ही अहिंसा है। शान्ति! या क्षमा का 
अर्थ हे कि अपराध करने वाळे पुरुष के अपराध का कोई प्रतीकार न करके उसकी 
' उपेक्षा करना । दूसरी व्याख्या के अनुसार आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक उपद्रवों को सहन करते जाना शान्ति है। वाणी, मन और शरीर . 
को एक स्थिति में रखना ही ऋजुता या आजव कहलाता है। किसी को धोखा 
बिना दिये अपने हृदय की समानता रखते हुए व्यवहार का परिचालन करते जाना 
ऋजुता है, यह भी एक व्याख्या है । 

इसके आगे है आचार्य की उपासना । आचार्य का भारतीय संस्कृति में 
भ स्थान माना गया है। आचार्य का स्वरूप बतढाते हुए कहा 
गया है-- 

'उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचायं प्रचच्षतेः 

जो शिष्य का उपनयन संस्कार करके अपने पास रखकर उसे सकल्प और 
सरहस्य वेदों का अध्यापन करता है उसे आचार्य कहा जाता है। यहां तत्त्व- 
ड में ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों को आचार्य बतलाते हुए ये शोक. उद्धृत किये 


आचायों वेदसंपन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः । 
मन्त्रज्ञो मन्त्रभक्तरच सदा मन्त्राशयः शुचिः ॥ 
युरुभक्तिसमायुक्तः पुराणज्ञो विशेषतः । 
एवं लक्षणसंपन्नो गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
आत्म ज्ञान के अधिकारी की योग्यता में श्रुति कहती है “आचार्यवान्पुरुषो 


वेद” आचारय में पूर्ण श्रद्धा रखने वाळा ही तत्त्व ज्ञान क 
[ अधिक : 
मपा में भी इसी प्रसंग में एक इलोक उद्धृत किया गया हे-- FT 


यद्यप्युद्मबुद्धि! पठनपरिणमद्वेदशाल्ाक्षराथों 
न ह्याचाय बिनासौ तदपि परिचिनोत्येतदुक्त रहस्यम्‌ । 
नूत नामापि यद्यप्यजिरनिवसतामन्यवकत्राच्छुतानि 
आयस्तं तं पदाथ नहि कथकसते वेत््युपोद्रायको5पि ॥ 
अर्थात्‌ तीव्र बुद्धि वाला मनुष्य यद्यपि स्वयं भी वेदों और शास्रं के 
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अक्षरार्थों को समझ सकता है, परन्तु आचार्य के बिना वेदों और झालो के रहस्य 
उसकी बुद्धि में समाविष्ट नहीं हो सकते। | | 

यहां विभिन्न व्याख्याकारों ने आत्म-ज्ञान के उपदेष्टा को ही प्रकरणानुसार 
आचार्य माना है । श्री रामानुजाचाय ने आचार्य की उपासना का अर्थ चतुर्थ 
अध्याय से संगति करते हुए आचार्य को प्रणिपात उनसे परिप्रश्‍न और उनकी 
सेवा किया है ! शौच या पवित्रता दो प्रकार की मानी गई है, बाह्य शरीर और 
इन्द्रियों की पवित्रता मृत्तिका या जळादि से होती है, और अन्तःकरण के मल, राग, 
द्वेषादि को दूर करने के लिए विवेक से शुचिता मानी गई है । श्री मधुसूदन सरस्वती 
ने आन्तरिक मलों का अपनयन करने के लिए विषयों के दोषों का अनुसन्धान 
करके शुचिता संपादन कहा है। उसके लिए अस्पृश्य पदार्थों का स्पर्श न करना, 
अभक्ष्य पदार्थों को न खाना, और अग्राह्य वस्तुओं का परित्याग आवश्यक बतलाया 
है। श्री वह्भाचायं मतानुसारिणी व्याख्या में भगवान्‌ के स्मरण से आन्तरिक मलो 
की शुद्धि मानी गई है । 

यहाँ यह्‌ ध्यान रखना भी आवश्यक है कि वर्तमान में प्रायः लोगों का ऐसा 
विचार बनता जा रहा है कि बाह्य शुद्धि को कोई महत्त्व नहीं देना चांहिए, मन का 
शुद्ध रहना ही मुख्य वस्तु है। बाहर से हम अपनी इच्छानुसार आचरण करपे 
` रहें, मन अवश्य शुद्ध रहना चाहिए, मन के शुद्ध रहने पर बाहर की अपवित्रता 
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती । इसी बात को आज प्रायः लोग मानने लगे हैं 
और इसी.का अपने व्यवहार में आचरण करने के फलस्वरूप शाख्न बोधित बाहरी 
शुचिता का उपहास भी देखने में आता है। परन्तु यह एक बहुत बड़ी भूल है । 
आन्तरिक शुचिता और बाहरी शुचिता का बहुत घनिष्ट सम्वन्ध है। यदि 
हमने बाहरी आहार-व्यवहार में अपनी पवित्रता के विचार को ताख में रख दिया 
तो आन्तरिक शुचिता को भी सर्वथा समाप्त ही समझिये। भारतीय आचायाँ ने 
इसीलिए सर्वत्र आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार की पवित्रता पर समान रूप से 
बळ दिया हे और दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार किया हे । जिस प्रकार बाह्य 
पवित्रता के अभाव में आन्तरिक पवित्रता नहीं हो सकती उसी प्रकार आन्तरिक पवित्रता 
के अभाव में बाह्य पवित्रता रखना भी केवळ प्रदर्शन मात्र है जिसे अभो दम्भ 
कहा गया है। इसको 'स्थेये' या स्थिरता भगवान्‌ ने बतलाया हे । श्री शंकराचार्य 
स्थैयं का अर्थ केवळ मोक्ष मार्ग में ही अध्यब्रसाय रखना करते हैं। अध्यात्मञ्ास्न 
सें जिनका बोध कराया जाता है उस मार्ग में निश्चल हो जाना ही यहां स्थिरता 
है। इसी का विवरण अन्य व्याख्याकार ने किया है कि अध्यात्म मार्ग में आगे 
बढ़ते हुए जो विघ्न उपस्थित हों उनके होते हुए भी उस मार्ग से विचलित न होना 
ही यहां स्थिरता का तात्पये कुत्सित कर्मों से अथवा स्वेच्छाचारिता से अपने को 
बचाने में है । 

“इन्द्रियार्थों में वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म, मत्यु, जरा, व्याधि, दुःखों 

दोष का अनुदुर्शन करना” । ; 
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. शब्द, स्पर्श, रूप, रस; गंध ये इन्द्रियों के अर्थ कहे गए हैं, इनमें विराग भावना 
का होना ही वैराग्य है। इन सभी में सदोषता देखने से इनसे मन हट जाता 
है। जन्म में गर्भवासादि की पीड़ा का स्मरण, -सृत्युका भय, वृद्धावस्था सें 
स्मरणशक्ति तथा शरीर की शक्ति का क्षीण हो जाना इत्यादि दोषों को देखने से 
भी चित्त में ज्ञान उत्पन्न होने की योग्यता आ जाती है। शिरोवेदना आदि 
व्याधियां हें । इसी प्रकार आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक आदि दुःख 
हैं। इन सभी में दोषों का अनुदर्शन होना चाहिये । देह में आत्मा का अभिमान 
अहंकार है । . उसी प्रकार आत्मा में देह का अभिमान होना भी अहंकार है, 
दोनों ही परिवजनीय हैं। ` 

“असक्ति होना, पुत्र, श्री, गृह आदि में आत्मबुद्धि न रखना, अभिलषित और 
अनभिळषित पदार्थों में समान बुद्धि रखना” । 


जिनमें सङ्ग हो सकता है ऐसे सभी विषयों से प्रेम न रखना ही असक्ति 
है। पुत्रःखली आदि के सुखी-दुःखी, अनुगत रहने पर तथा गृह के सुन्दर या 
असुन्दर रहने पर आत्मा से सुख-दुःखादि का अनुभव सवै सामान्य को होता है। 
उससे बचने का यहाँ निर्देश है । इष्ट वस्तु के मिळ जाने से सुख और अनिष्ट के 
मिछ जाने पर दुःख होना भी सववसामान्य का अनुभव है। आसमन्ञानोन्मुख 
व्यक्ति को इष्ट और अनिष्ट दोनों को समान भाव से देखना चाहिए । 


“मुझ में अनन्य भाव से अविचलित भक्ति, एकान्त देश का सेवन, 
और जन समुदाय से विरत हो जाना ।” 


ऊपर कहे हुए गुणों में जब पुत्र, दार, गृहादि सभी से स्नेह हटाने कां आदेश 
है तो 40 स्नेह का पात्र कौन हो यह बतलाना भी आवश्यक हुआ। उसके लिए 
भगवान्‌ में ही भक्तिरूप स्नेह होना चाहिए। यही यहाँ कहा गया । यहाँ अनन्य 
योग से अव्यभिचारिणी भक्ति का यही अभिप्राय है कि भगवान्‌ में पूर्ण रूप से मन 
को लगा देना चाहिए तथा अन्य सभी स्थानों से उसे हटा ठेना. चाहिए। एकान्त 
स्थान का सेवन भी चित्तवृत्तियो के निरोध के लिए परमावश्यक है। परन्तु 
एकान्त में रहने पर भी यदि विषयों का निरन्तर चिन्तन चलता रहेगा तो वह 


एकान्त सेवन नितान्त व्यर्थ होगा । इसलिए आगे भगवान्‌ ने जन समुदाय में - 


अरति होना भी आवश्यक बतलाया । 

. “नित्य ही आत्म ज्ञान में रत रहना, तत्त्व ज्ञान के अथे का दर्शन करना, 
यही ज्ञान है, इससे विपरीत जो कुछ दै, वह अज्ञान है” । 
22 र श्री णात ने तत्त्वज्ञानाथे का अर्थ मोक्ष किया है । तत्त्व ज्ञान का 

माक्ष ६। श्री रामानुजाचाये ने ज्ञान का अथे ज्ञान साधन किया है, यह 
ज्ञान हो जाने पर अध्यात्म ज्ञान होता है। अतः यह ज्ञान का साधन हुआ | 
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पष्ठ-पुष्प 
कक [ १३१२] 
जञेयं यत्‌ तत्‌ प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वासृतमश्चुते 


अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्‌ तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 


“जो ज्ञेय है जिसको जानकर असृतत्व की प्राप्ति होती है उसे कहँगा, परम 
ब्रह्म अनादि है, बह न सत्‌ हे और न असत्‌ ही कहा जाता हे ह po 

श्री शंकराचार्य इस पद्य के भाष्य की अवतरणिका में यह प्रश्‍न 
उपयुक्त ज्ञान के साधनों से ज्ञातव्य क्या है; उसी का यह उर कि का ह 
ज्ञातव्य है, फिर प्रश्‍न होगा कि जिस विषय का ज्ञान होता है वह उस विषय का 
ज्ञापक हुआ करता दै, यहाँ अमानित्व आदि का जो ज्ञान बतलाया गया वह तो ब्रह्म 
विषयक ज्ञान है नहीं, तब अमानित्व आदि के ज्ञान से ब्रह्म ज्ञेय कैसे होगा ? घट के 
ज्ञान का विषय अभि कैसे हो जायगा ? इसका उत्तर यही है कि ये सब ज्ञान के 
साधन हैं, ज्ञान के साधनों को भी ज्ञान कद्दा जा सकता है, उस साधन भूत ज्ञान 
से साध्य भूत जो ज्ञान है, जिसे प्रस्तुत पद्म में ज्ञेय कहा गया है, वह परन्रह्म का ही 
ज्ञान है। उस परब्रह्म के ज्ञान का फल क्या होगा इस जिज्ञासा को मिटाने के लिए 
ज्ञाता के असृतत्व का प्ररोचना के लिए कथन किया गया है । किसी प्राचीन व्याख्या 
में अनादि? पद्‌ को अलग और “मत्परम्‌? को अछग कर के वासुदेव जो भगवान्‌ ह 
तत्परक ब्रह्म हे ऐसा अर्थे किया गया था, इसका कारण यह था कि 'अनादि? पद में 
बहुन्रीहि समास के द्वारा ही “अनादिमत्‌? का खतः बोध हो जाता दै, तब बहुब्रीहि 
समास वाळे अनादि शब्द के अनन्तर “मतुप्‌? प्रत्यय जोड़कर “अनादिमत्‌? बनाने से 
पुनरुक्ति दोष होगा, इस दोष को दूर करने के लिए “अनादि? को प्रथक्‌ पद बनाकर 
और “मत्परम्‌? को अळग करके उपर्युक्त अर्थ किया गया था, परन्तु श्री शंकराचाय 
ने उक्त व्याख्या का खण्डन करते हुए लिखा दै कि ऐसी व्याख्या पुनरुक्ति दोष को 
हराने के लिए तभी स्वीकार की जा सकती है यदि उससे अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति हो 
जाती, परन्तु उक्त व्याख्या से अभीष्ट अथ की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि “मत्परम्‌! 
इसे ब्रह्म का विशेषण ही बनाना होगा और ब्रह्म को किसी परिच्छेदक विशेषण से 
विशिष्ट बनाना अभिमत नहीं है। इसलिए समान ही अथे के रहते हुए 'मतुपू' 
का प्रयोग यहां श्री शंकराचार्य ने श्छोकपूर्ति के लिए माना है । इस प्रकार अमृत 
होने की प्ररोचना से अजुन को उन्मुख करके, वह ज्ञेय ब्रहम न सत्‌ है और न असत्‌ 
है ऐसा भगवान्‌ ने कहा है। एक तरफ तो उसे बहुत स्पष्ट शब्दों सें ज्ञेय कहा, 
और दूसरी ओर न वह सत्‌ है और न असत्‌ है ऐसा कह दिया, संसार में जो भी 
कुछ ज्ञेय है वह सत्‌ या असत्‌ दोनों में से कुछ नहीं दै, ऐसा कहना तो विरुद्ध 
कथन होगा । इसका उत्तर है कि सभी उपनिषदों में त्र को बतळाने की यही 
शैली रही है--'निति-नेति” 'अस्थूळं अनणु' इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों में निषेध 
सुखेन ढी ह्म का परिचय दिया जाता है, गीता उपनिषदों का ही सार कथन है 
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और सर्वेजगत्कारण ब्रह्म को सत्ता, असत्ता या किसी गुणादि के आधार पर 
बतलाया भी नहीं जा सकता, इसीलिए गीता में भी यही उपक्रम किया गया है । 


ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसका “अस्तिः शब्द से व्यवहार न होता हो, 
जिसका “अस्तिः शब्द से व्यवहार नहीं होता या हो सकता बह वस्तु नहीं है; यही 
कहना पड़ेगा। वह ज्ञेय भी है और असत्‌ भी हे यह तो विश्नतिषिद्ध कथन है। 
इसका उत्तर है कि वह नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बह नास्ति बुद्धि 
का विषय ही नहीं है । फिर प्रश्‍न होगा जितना भी ज्ञान है वह या तो अस्ति 
बुद्धि का विषय है या फिर 'नास्तिः बुद्धि का विषय है, इसका उत्तर है कि “अस्ति 
'नास्ति’ बुद्धि के विषय वे ही पदार्थ होते हैं जो इन्द्रियों से गृहीत हो सकें, जो 
अतीन्द्रिय पदार्थ हैं वे 'अस्ति' 'नास्तिः दोनों ही बुद्धियों के विषय नहीं हो 
सकते। सत्ता और असत्ता दोनों का निषेध ब्रह्म की अतीन्द्रियता बोधन के लिए 
` ही है। अपने उसी रूप में वह विज्ञेय होता है । . सभी जाति, क्रिया और गुणों 
के सम्बन्ध से उनका अर्थ समझते हें । “गो, अश्व' इत्यादि शब्दों द्वारा “जातिका 
बोध होता दै । 'पचति, पठति' आदि शब्दों से क्रिया का बोध होता ह, शुक्छ ` 
कृष्ण आदि शब्दों से गुणों का तथा धनी, गोमान्‌ आदि शब्दों से सम्बन्धका बोध . 
होता है। ब्रह्म में जाति न होने से वह सत्‌ आदि शब्दों से नहीं कहा जाता दै, 
निर्गुण तथा निष्क्रिय होने से गुण शब्द या क्रिया शब्द भी उसे बोधित नहीं कर 
सकते, अद्वितीय होने के कारण वह सम्बन्ध के वाचक शब्दों से भी बोधित नहीं 
हो सकता । अन्ततः यह वाणी का विषय ही नहीं यही यतो वाचो निवतेन्ते' 
इत्यादि श्रुतियों के द्वारा भी कहा गया है। यह श्री शंकराचार्य के अनुसार प्रस्तुत 
' पद्य की व्याख्या हुई । 


श्री मधुसूदन सरस्वती ने लिखा है कि जब ब्रह्म किसी भी प्रकार के शब्द से 
बोधित हो ही नहीं सकता तो उसके बोधन का उपक्रम ही कैसे किया जाता है ९ 
इसका उत्तर वे देते हैं कि वेदान्त सूत्र है 'शाखयोनित्वात्‌' अन्य शब्दों से 
उसका बोध नहीं हो सकता, शास्त्र से ही उसका ज्ञान हुआ करता है। शाख भी 
तो अन्ततः शब्द रूप ही हे और शब्दों में उसके बोधन करने की योग्यता नहीं दै । 
इसका उत्तर भी वे यही देते हैं कि शास्त्र के शब्द भी इदमित्थं रूप से ब्रह्म का 
बोध नहीं करां सकते। किसी प्रकार लक्षणा आदि से उसका बोध कराते हैं । 
उनके कहने का प्रकार भी आशचरयवत्पश्यति कश्चिदेनम? कोई इसे आश्चर्य की तरह 
देखता है, इत्यादि है । | 


श्री नोलकण्ठ ने “अनादिमत्‌! शब्द पर पूर्वोक्त शंका उठाकर उसका समा" 
घान दूसरे प्रकार से कर दिया है कि अव्यक्त आदि भी प्रवाह नित्य होने से 
अनादि कहे जा सकते हैं, ब्रह्म प्रवाह नित्य नहीं; कूटस्थ नित्य है। इसी बात की _ 
बोधन द के लिए अनादि के साथ “मतुप्‌? प्रत्यय और जोड़ा गया है, यह उनका. 
आशय है। ट ३ ; ७ छ 
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एक व्याख्या में “मत्परम्‌? पद को काट कर “मत्तः! अर्थात्‌ मुझ सगुण ब्रह्म 
से वह पर है ऐसा माना है | 


शरी रामाडुजाचायं “मत्परम्‌? का अर्थ 'अह॑ परो यस्य तत्‌? में” पर, जिसका 
ऐसा अर्थ मान कर परा प्रकृति रूप जीव जो उनके सिद्धान्त में भगवान्‌ का शरीर 
है उसको ग्रहण करते हैं। “बह्‌ न सत्‌ है, न असत्‌! इसका अर्थ वे करते हैं कि 
सत्‌ और असत्‌ शब्द से कार्यों और कारणों का निर्देश किया जाता है, ब्रह्म कार्यों 
और कारणों से अतीत है । अतः बह सत्‌ और असत्‌ दोनों से विलक्षण है । यद्यपि 
असह्ठा इदमग्र आसीत्‌? आदि श्रुतियों में ब्रह्म को कारण रूप में कहा गया है 
तथापि वह ब्रह्म की विशुद्ध अवस्था नहीं, कमे बन्धन के द्वारा ही ब्रह्म कारणता 
बनती है । अपने स्वरूप में तो बह सर्वकार्यकारणातीत ही है । 


श्री चरलभाचार्यमतावलम्बिनी व्याख्या में न सत्‌ और न असत्‌, का अथं 
लगाया गया है कि ब्रह्म विरूद्ध घर्मो का आश्रय है । 


श्री शंकरानन्द ने यहां यह प्रश्‍न उठाया है कि उपक्रम तो किया गया था क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञ के विवेचन का । क्षेत्र का निरूपण कर देने के उपरान्त क्षेत्रज्ञ का विवेचन 
प्रकरण प्राप्त था उसे छोड़कर ब्रह्म का विवेचन क्यों प्रारंभ किया गया ? इसका 
उत्तर यही है कि क्षेत्रज्ञ का विवेचन और ब्रह्म का विवेचन एक ही है । क्षेत्रज्ञ 
और ब्रह्म एक ही हैं, यह अट्टैत वाद ही गीता का अभिमत है और इसीलिए 
क्षेत्रज्ञ के प्रकरण में यहां ब्रह्म का स्वरूप कथन सुसंगत हो जाता है । 


अब यह प्रश्‍न रह जाता है कि ब्रह्म को तो सर्वत्र विज्ञात कहा जाता 
है। “विज्ञातारम्‌ केन विजानीयात? अर्थात्‌ जो विज्ञाता है, जानने वाला हे उसे 
किससे जाना जायगा ? आंख से मनुष्य सब कुछ देखता है, परन्तु अपनी आंख 
को कभी नहीं देख पाता। शीशे आदि में आँख नहीं उसका प्रतिबिंब दिखाई 
देता है। इसी प्रकार जो ज्ञाता है, वह ज्ञेय कैसे बनेगा, परब्रह्म तो सकंत्र ज्ञाता 
ही माना गया है, तब यहां गीता में भगवान्‌ ने ब्रह्म को ज्ञेय केसे कहा ? उसका 
उत्तर यह है कि यद्यपि ब्रह्म ज्ञाता है, वह ज्ञेय नहीं होता; स्वरूपतः उसे नहीं जाना 
जा सकता, परन्तु जैसे हम आंख को बिना देखे भी वर्णन से आंख का थोड़ा बहुत 
आभास पा लेते हैं, यद्यपि उससे विस्पष्ट ज्ञान नहीं आभास मात्र होता है उसी 
. प्रकार त्रह्म का भी स्वरूपतः इदमित्थंभावेन परिचय कथमपि नहीं दिया जा 
सकता क्योंकि वह ज्ञाता है, परन्तु निषेध सुखेन उसकी झलक हमें शाख्रों के द्वारा 
मिल जाया करती है। 
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सप्तम-पुष्प 
सवतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतो5क्षिशिरोगुखम्‌ | हर 
सवत! श्रुतिमल्लोके सबमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
सब न्द्रियणुणाभासँ स्वन्द्रियविवर्जितम । 
असक्तं स्ेभुच्चैव निगुणं गुणभोक्त च ॥१४॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
खत्तमत्वात्‌ तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१५॥ 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभए च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परपुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य धिष्ठितम्‌ ॥१७॥ 

`इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः | 
मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 


“बह ब्रह्म सब ओर हाथ और पैर वाला है, सब ओर आँख और ग्रीवा रखता 

है, सब ओर उसके कान हैं और वह सबको आवृत करके स्थित है।” 
बह्म सत्‌ शब्द से ज्ञातव्य नहीं ऐसा ऊपर कहा गया है, इससे यह शङ्का न 
हो कि वह वास्तव में “असत्‌? है, कुछ नहीं है, इसी शङ्का को निवृत्त करने के लिए 
उसमें सामान्य आणियों के से अज्ञों का विवरण यहाँ दिया गया है। सारे प्राणियों 
की इन्द्रियादि उपाधियों से क्षेत्रज्ञ के अस्तित्व का निश्चय हो जाता है। क्षेत्ररूपी 
उपाधि के कारण ही '्रह्म” को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, वह क्षेत्र अनन्त पाणि-पाद 
वाढा है। यह तो अत्यक्ष सिद्ध ही है। क्षेत्र की उपाधि के कारण जो विशेषतायें 
क्षेत्रज्ञ में प्राप्त होती हैं, वे मिथ्या हैं। इसीलिए पहिले “न सत्‌ है, और न असत? यह 
कहा गया है । उपाधि रूप मिथ्या धर्मे भी ज्ञेय ब्रह्म के से धर्म वाला हो जाता है। 
अतः उसका भी सद्रूप से यहाँ कथन किया गया है। अध्यारोप और अपवाद से 
जय न्रह्म को लाते की वेदान्तादि दर्शनों की प्रक्रिया है । ब्रह्म के अस्तित्व 
स स ७ हाथ, ह त्रह्म के बतछाए गए हें । वस्तुतः सूचक 
-जा इनका यहां ब्रह्म रूप ही कह दिया गया है, कथन 

। यह अस्तुत पद्य पर श्री शंकराचाय का आशय है। ह ला 

श्री नीलकण्ठ लिखते हैं कि प्रारम्भ में क्षेत्रज्ञ के विषय में उसका स्वरूप और 
उसके प्रभाव को वतळाने की प्रतिज्ञा की गई है, उसी के अनुसार पूवे पद्य में उसका 
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अशेष विशेष-शून्य स्वरूप बतळा दिया गया और अब प्रस्तुत पद्यावळी के द्वारा 
उसके प्रभावों का कथन किया जा रहा है । यह प्रभाव उसके विश्वरूप के प्रतिपादन 
के रूप में कहा जा रहा है । उन्होंने श्री शंकराचार्य के सिद्धान्त का उल्लेख करते 
हुए यहाँ यह कहा हे कि पाणि, पाद आदि उपाधियाँ जब मिथ्या हैं, तब मिथ्या 
उपाधियों को पहिले ब्रह्म रूप समझना और फिर उन सबसे ब्रहम बुद्धि हटाना, पहिले 
कीचड़ से अपने को लिप्त करके फिर उसके प्रक्षालन का प्रयत्न करने के समान है, 
इससे तो अच्छा यही है कि उपाधि विनिमुक्त ब्रह्म का ही स्वरुप समझा जाय | 
इसका उत्तर उन्होंने यही दिया है कि उपाधि-परिच्छिन्न ब्रह्म के परिज्ञान फे बिना 
विशुद्ध ब्रह्म का ज्ञान संभव नहीं है। सोपाधिक ब्रह्म का ज्ञान विशुद्ध ब्रह्म के ज्ञान 
का उपायभूत है । वह शाखाचन्द्रन्याय के समान है । 

श्री रामानुजाचार्य ने सर्वतः पाणिपादं आदि का तत्तत्‌ अंगों के न रहने पर 
भी उन सबकी शक्ति रखने वाला ब्रह्म है ऐसा अर्थ किया है। ब्रह्म देश-काल के 
परिच्छेद के विना ही सबका आवरण करता है, जीव भी ब्रह्म के ही समान होने से 
प्रद्य की शक्तियाँ उस में वैसे ही हैं । । 


तत्त्व-प्रकाशिका में भी यही अथे किया गया है. कि इन्द्रियों से रहित होता हुआ 
भी ब्रद्य सभी इन्द्रियों की शक्तियों से सम्पन्न है। 


पद्य में सभी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियो की गणना नहीं की गई है, अतः 
पाणि-पाद समस्त कर्मेन्द्रियो के और नेत्र और श्रुति (कान) समस्त ज्ञानेन्द्रियो के 
' उपलक्षण हें. । ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियो में जो भी कुछ शक्ति है वह ब्रह्म की ही 
है, अथवा ब्रहम में इन इन्द्रियों के न रहने पर भी इनकी सारी शक्तियाँ बिद्यमान 
हैं। ये दोनों प्रकार की व्याख्याएँ संगत हो जाती हैं । 
आध्योत्कषे दीपिका में रथ का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार 
रथ के जड़ होने से बिना चेतन के रथ में गति नहीं होती, वैसे ही इन्द्रिय समूह के 
जड़ होने से चेतन ब्रह्म की सहायता के बिना उसमें कोई गति नहीं हो सकती । 
इन्द्रियों को शक्ति चेतन ब्रह्म से ही मिळती है । इसीलिए औपाधिक या औपचारिक 
रूप ड श्रतियों में और गीता में भी ब्रह्म को अनन्त इन्द्रियों बाला कह दिया 
गया है । 
परमार्थम्रपा में यह श्रुति उद्धृत करके उसकी व्याख्या करते हुए अस्तुत पद्य 
की समानता बतलाई गई दै कि- 
विश्वतश्चजञुरुत विश्वतो ग्रुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां घमति संपतत्र्धावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 
इससे यही तात्पयं निकला कि इन्द्रियों के स्वरूप बिना रहे भी रह्म में | 
सम्पूर्ण चराचर के उत्पादन का सामथ्यै दै । 
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“बह ब्रह्म सभी इन्द्रियों के गुणों का आभास रखता है, वह सभी इन्द्रियो से 
विवर्जित है, आसक्ति से शुन्य वह सब का भरण करने वाला है, वह निर्गुण होता 
हुआ गुणों का भोक्ता है ।” 


पूर्वे पद्य में ब्रह को सभी ओर सभी इंन्द्रियों से युक्त बतछाया गया है, वह 
ब्रह्म का औपाधिक वर्णन है, उससे कहीं त्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप की आशङ्का न 
हो जाय। अतः यहाँ प्रस्तुत पद्य का आरम्भ है, ऐसा श्री शंकराचार्य का आशय है । 
इन्द्रियों के गुण शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध हैं, उन सबका उसमें आभास है। श्री 
शंकराचार्य ने यहाँ अन्तःकरण के मन, बुद्धि आदि के गुणों का भी आभास उसमें है 
ऐसा अर्थ किया है । वह सभी इन्द्रियों के गुणों का आभास मात्र ही क्यों रखता है, 
उन गुणों में संसक्त क्यों नहीं है? इसका उत्तर आगे दिया गया कि वह सभी इन्द्रियों 
से विवर्जित है। यदि इन्द्रियाँ बहाँ स्वरूपतः हों तब तो वह उन गुणों में व्याप्त हो। 
परन्तु वह सभी इन्द्रियों से विवर्जित हे । अतः गुणों में व्यापृत होने का प्रश्न नहीं 
उपस्थित होता। तब उन गुणों का आभास भी उसमें कैसे होगा इसका उत्तर है 
कि सभी इन्द्रियों की शक्तियाँ उसमें विद्यमान होने के कारण उन शक्तियों से सभी 
इन्द्रिय गुणों के आभास होने में कोई क्षति नहीं। 'सर्वेन्द्रियविवर्जितम! कथन से 
वह निःसङ्ग, कूटस्थ, चेतन्य रूप है ऐसा ध्वनित किया गया। यहाँ श्री शंकराचार्य 
ने यह भी स्पष्ट किया है कि “अपाणिपादो जबनो ग्रहीता” इत्यादि श्रुतियों में जो 
जवन' आदि धम ब्रहम में बताए गए हैं बे भी इसीलिए हैं कि इन गुणों की असा- 
धारणता का ब्रह्म में बोध होने के कारण ब्रह्म की उपासना हो सकती है। पारमार्थिक 
ष्टि ड तो जहम में इनमें से कोई गुण, घर्म है ही नहीं। सभी इन्द्रियों से विवर्जित 

कारण ही वह असक्त कहा गया है, परन्तु सबका भरण करने वाला भी वही 
बतलाया गया है, क्‍योंकि वही सद्रूप से सर्वत्र अबस्थित है। सत्ता ही सम्पूर्ण 
क मरण करने वाली है और बही ब्रह्म है । अतः 'सर्वश्रत्त्व” उसमें सुसंगत 


श्री रामानुजाचाय ने “इन्द्रिय गुण का अर्थ इन्द्रियों की वृत्तियाँ माना है, 
अर्थात्‌ इन्द्रियों की वृत्तियों से भी बह व्यवहार के परिचालन में समर्थ है। साथ 
ही 'सर्वेन्द्रियविवर्जित' होने का आशय वह लगाते हैं कि इन्द्रियों की वृत्तियों के 
बिना भी वह सब कुछ जानता है, यह उसका विलक्षण सामर्थ्य प्रकट किया गया है । 
असक्त का अथ वे करते हैं कि ब्रह्म देव, मनुष्य आदि के देहों में असक्त है, परन्तु 
सम न भी भरण-पोषण करने वाला वही है। निर्गुण का अर्थ 
शंकर श्री रामानुजाचाये तथा अन्य । १ रज, तम 
आदि गुणे रहि ही किये [ अन्य व्याख्यांकारों ने सत्व, र 


श्री नीलकण्ठ ने यहाँ कहा है कि पद्योक्त विशेषणों से ब्रहम में किसी भी प्रकार 
की विचित्रता का प्रतिषेध दै। देवताधिकरण में ब्रह्म सूत्रों में जिन देव आदि का 
विवरण है वे भी ब्रह्म के ज्ञान से बाधित हो जाते हैं । अतः वे भी पारमार्थिक रूप 
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ह्म नहीं कहे जा सकते। सर्वेन्द्रिय विवर्जित का व्याख्यान लिखते हुए बे कहते 
हैं कि ब्रह्म में आह्य रूपादि और आहक मन आदि नहीं हैं। “अशच्दमस्पशसरूपः 
मव्ययम्‌ (कठोपनिषद्‌), अप्राणो ह्यमनाः झुञ्रः (मु. उ.) आदि वचनों से ब्रह्म के 
स्वरूप में किसी भी प्रपञ्च का कोई सम्बन्ध संभव नहीं हे । ऐसा प्रपञ्चस्य ब्रह्म 
को मान लेने पर “सर्वे ब्रह्म” सब कुछ ब्रह्म ही है इत्यादि शाख्जीय वचन किस प्रकार 
संगत हो सकेंगे, ब्रह्म को ही सब कुछ कहने पर तो प्रपञ्च भी ब्रह्म के स्वरूप में ही 
स्वीकार करना पड़ेगा जिसका कि निषेध दिखाया जा चुका है, इसी का उत्तर देते 
हुए ब्रह्म के असक्त और 'सवेश्वतः विशेषण दिए गए हैं। बह संबका भरण करने 
वाला है, अर्थात्‌ समस्त प्रपंच का आधार है। प्रचन यह है कि ब्रह्म के साथ सम्पूर्ण 
अप का जो आधाराधेय भाव है वह घट और उसके रूप के समान समवाय सम्बन्ध 
से है अथवा घट और भूतळ के समान संयोग सम्बन्ध से है । इस प्रश्न का ही उत्तर 
देने के लिए “असक्तम्‌? यह विशेषण है जिसका अभिप्राय है कि संसार में अनु- 

माने सम्बन्धों से एथकू हे । इस विशेषण से सभी सांसारिक सम्बन्धों का 
निषेध किया जाता है । यहाँ फिर प्रश्‍न होता है कि वह सबका भरण करनेवाला 
भी है और असक्त अर्थात्‌ असम्बद्ध भी है । यह एक अलौकिक बात है, ढोक में तो 
जो आधार बनता है उसका अपने आश्रित के साथ समवाय संयोग आदि सम्बन्ध 
अवश्य देखा जाता है, अतः ये दोनों बातें यहाँ लौकिक दृष्टि से परस्पर विरुद्ध माळूम 

होती हैं। इस प्रश्न का एक उत्तर तो यही है कि ब्रह्म में लौकिक दृष्टि से सम्बन्ध 
का घटित न होना भूषण ही है दूषण नहीं क्योंकि ब्रह्म तो अलौकिक है, उसके साथ 
लौकिक दृष्टान्त कैसे सुसंगत होंगे? तब तो फिर सन्देह होगा कि ऐसी बात का 
विश्वास ही केसे किया जाय। माना कि ब्रह्म का स्वरूप नितान्त अलौकिक है, परन्तु 
उसके स्वरूप को समझने के लिए तो लौकिक उदाहरण ही आवश्यक होंगे क्योंकि 
उदाहरण एक देश में ही समानता रखते हें, पूणे रूप से परिचय नहीं कराते, अतः 
्रह्म के सम्बन्ध का कोई अंश तो लोक सिद्ध होना चाहिए । इस पर श्री नीलकण्ठ ने 
मरुसरीचिका का प्रसिद्ध दृशन्त उपस्थित कर दिया है कि रेगिस्तान में धूप के पड़ने 
से जो जल दिखाई देता है उस जळ का आधार मरु प्रदेश ही है, परन्तु उस सरु- 
प्रदेश का उस दिखाई देने वाळे जल से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं दिखाया 
जा सकता, क्योंकि जिस पदार्थ की वास्तविक सत्ता हो उसी के दूसरे वास्तविक सत्ता 
रखने वाळे पदार्थ से समवाय संयोग आदि सम्बन्ध कहे जा सकते हैं, यहाँ मरु 
मरीचिका में प्रतीत होने वाले जल की वास्तविक सत्ता ही नहीं है, तब नितान्त 
अविद्यमान जल से मरु प्रदेश का क्या सम्बन्ध हो सकता है ? फलतः आधारता के 
ग्रहण कर ठेने के उपरान्त भी किसी भी प्रकार के सम्बन्ध को यहां अस्वीकार ही 
करना पड़ेगा । ' वही स्थिति यहाँ ब्रह्म के विषय में भी समझनी चाहिए। ब्रह्म के 
आधार पर अवस्थित समस्त चराचर प्रपञ्च की वास्तव में सत्ता ही नहीं है, और 
इसीलिए सारे प्रपञ्च का आधार होता हुआ भी वह ब्रह्म प्रपञ्च से किसी भी प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं रखता, यही यहाँ असक्त और सवंग्रृत्‌ विशेषणों का आशय हे । फिर 
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प्रश्न होता है कि इस प्रकार संसार को मरुमरीचिका के समान मान छेने पर तो संसार 


सर्वथा असत्य हो जायगा और कत्य, कर्म और उपासना की शाख विधियाँ भी 
निरथंक हो जायेगी, संसार को सत्य समझ कर ही कर्म और उपासना को अवसर 
मिळता है, जब संसार ही सत्य नहीं रहा तब कर्म और उपासना के प्रतिपादक सभी 
. झाखीय वचन भी सर्वथा निरर्थक हो जायँगे। शाखं के वचनों का निरर्थक हो 
जाना तो भगवान्‌ को भी अभिमत नहीं, क्योंकि आगे काये और अकारे की व्यव- 
स्थिति में भगवान्‌ ने शाख को 'ही प्रमाण मानने की बात कही है, तब इसका उत्तर 
यही होगा कि संसार के मिथ्यात्व का जब तक ब्रह्म के ज्ञान से बाध नहीं हो जाता 
दूसरे शब्दों में जब तक ब्रहम का ज्ञान संसार के ज्ञान को बाधित नहीं कर देता तब 
तक समस्त शाखों के वचनों की सार्थकता बनी हुई है, इस बात को पूर्व के श्लोकों 
के प्रवचनों में भी यथा स्थान स्पष्ट किया जा चुका दै। जैसे सरोबरादि के जळ में 
अतिबिम्बित सूर्य विम्ब में हचळ होती है, वह बिम्बभूत सूर्य में नहीं उसके प्रति- 
बिम्ब में ही है। उसी प्रकार चिदाभास गुणों का आलम्बन होने के कारण गुणों का 
भोक्ता सा दै, परन्तु बिम्ब की दृष्टि से तो बह निर्गुण ही कहा जाता है। 


श्रीमघुसूंदन सरस्वती ने लिखा दै कि ब्रह्म स्वरूपतः सर्वेन्द्रियविवर्जित असक्त 
और निर्गुण होते हुए भी माया से सर्वैन्द्रिय गुणाभास, सर्वञ्च और 
बन जाता दे या वैसा प्रतीत होने छगता दै । रत मोर चरणाचा ना 


श्री शंकरानन्द ने लिखा हे कि जैसे कमळ प्रातः काळ स्वयं ही विकसित 
होता है परन्तु कमछ के विकास का कर्देत्व हम सूये पर आरोपित कर देते हैं कि 
सूये ने कमळों को खिला दिया, सूर्ये का प्रकाश सर्वत्र ही फैलता है, कमलों में जो 
सूये का प्रकाश फैलता है. उसमें तथा उससे अन्यत्र फैलनेवाले सूर्य के प्रकाश में 
कोई भेद नहीं है, यह बात नहीं है कि कमलों पर सूर्य उनको खिलाने के उद्देश्य से 
अपना प्रकाश फेलाता हो, परन्तु सूर्य के प्रकाश के किसी विशेष प्रयोजन के न रहने 
पर भी इस यह बात उस पर आरोपित कर देते हैं कि सूर्य ने कमळों को खिला 
र । वैसे दी बरह्म किसी के उदेश्य से चेतन नहीं है, परन्तु हम इन्द्र्यादि उपा- 
ह में ब्रह्म का अतिबिस्ब देखकर ब्रह्म को शरीरधमो मान लेते हैं उसे गुणों का 
आदि समझने लगते हैं, वस्तुतः तो वह असंग है। “सर्वतः पाणिपादं” आदि 
क महि व का था वह ब्रह्म के स्वरूपाधिगम के लिए नहीं अपितु उसकी सत्ता 
ज्ञान | था। प्रपञ्च में सवेत्र सत्ता और चेतना के अन्वित देखे जाने से 
ही ब्रह्म का 'सवेभ्वत होना सिद्ध हे । ु 


_. व्ल्लभसिद्वान्तानसारिणी व्याख्या में कहा गया दै कि 'सर्वेन्द्रियविवर्जितम' 
पद से छौकिक इन्द्रियादि का ब्रह्म के स्वरूप में निषेध हे pe | 


शब्द से दिव्य इन्द्रियादि ब्रहम के स्वरूपान्तर्गत हें ऐसा आशय निर्गुण कह देने 
से जब ब्रहम ही निगुण दै तब गुणों की स्थिति ही Rh दो खाम 


न | के सम्बन्ध के अभाव में भोग्य की स्थिति दी निरर्थक हो जाती है,-उसी का उत्तर दै. र । 
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कि प निगुण होते हुए भी गुणों से वह अपना भोक्तृत्व सम्बन्ध अवश्य रखे 
हुए हैं । 

. “ बह भूतों के बाहर और भीतर अवस्थित है, बह अचर और चर है, सूक्ष्म होने 
के कारण वह ज्ञातव्य नहीं है, वह दूर भी है और समीप में भी अवस्थित है? ॥१५॥ 


श्री शंकराचाये ने शरीर को लक्ष्य करके यह इलोक लगाया है कि शरीर में 
त्वचा पर्यन्त को बाहर और चिदाभास को अन्तर्‌ या भीतर कहा गया है। बाहर 
और भीतर कहने में मध्य में त्रद्म का अभाव न समझ लिया जाय, अतः उसे अचर 
और चर भी कहा गया है, इससे देहाभास आदि का भी बोघ हो जाता है । फिर 
प्रश्‍न उपस्थित होता है कि यदि प्रह्म चर और अचर है तब तो वह व्यवद्दार का 
विषय होने से सभी के लिए विज्ञेय भी है, जो व्यवहारिक वस्तु है उसे तो सभी 
जानते हैं तथा व्यवहार की सभी वस्तुएँ या तो चर हैं या अचर हैं। चर का अर्थ 
जंगम या चलनशील होता है, जिसमें क्रिया शीलता हो चहद चर कहलाता है और 


_ जिसमें क्रिया शीलता का अभाव हो वह अचर या स्थावर कहा जाता है। स्थावर 


और जंगम पदार्थों के आधार पर ही विश्व का सम्पूर्ण व्यवद्दार चल रहा हे। जब 
ब्रह्म को ही चर और अचर या स्थावर जंगम स्वरूप मान लिया तो ब्रह्म सभी के 
प्रतिक्षण व्यवहार का विषय बन गया, फिर उसे कौन नहीं जानता, जब चराचरात्मक 
होने के कारण वह सभी को ज्ञात है तब वह अविज्ञेय कहाँ रहा कि उसको एक 
अत्यन्त रहस्य का विषय बना कर शास्त्रों की गंभीर चर्चा का विषय बनाया जाय । 
इसी के उत्तर में आगे कहा गया कि यद्यपि वह चराचर स्वरूप है. परन्तु ये सभी 
उसकी उपाधियाँ हैँ, वह इन सबका विधारक है, तब वह विधारकत्वेन इनसे प्रथक 
उपलब्ध क्यों नहीं होता, इसी का उत्तर है कि वह अयन्त सूक्ष्म होने से अविज्ञेय 
रहता है । यहाँ सूक्ष्म का अथे है इन्द्रियों की पहुंच के बाहर होना । वतेमान में 
यह भी प्रश्‍न किया जाता है कि विज्ञान के द्वारा आविष्कृत बड़े-बड़े यन्त्रो से अती- 
न्द्रिय पदार्थों का भी ज्ञान प्राप्त किया जा रद्दा है। इम अपने नेत्रों से छोटे होने के 
कारण जिन चीजों को कथमपि नहीं देख सकते ऐसी वस्तुएं भी यन्त्रो की सहायता 
से अनायास देख लेते हैं। शरीर के जिन अत्यन्त आवृत कीटाणुओं को आँखों से 


. कभी देखा ही नहीं जा सकता उनको भी एक्सरे करके यन्त्र द्वारा देखा जा रहा है. 


और उनका उपचार भी किया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि आज ऐसी | 


" कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वस्तु बाकी नहीं रद्द गई जो कि वैज्ञानिक यन्त्रां सेच 
जानी जा सके। यदि ब्रह्म या आत्मा भी शरीर के भीतर कोई होता तो वदी 
अवश्य ही यन्त्र के द्वारा जाना जा सकता था। वह सूक्ष्म होने से दी नहीं जाना 
जाता यह बात उस युग मैं तो मानी जाने योग्य हो सकती थी जब वेज्ञानिक यन्त्रं 


का आविष्कार नहीं हुआ था, परन्तु आज यान्त्रिक प्रक्रिया के इस मध्याह काल में 


भी किसी वस्तु को सूक्ष्म कहकर अविज्ञेय कहना एक उपहासास्पद कथन है। 
विज्ञान वेत्ताओं के परोक्ष सत्ता पर इस आक्रमण का उत्तर दाझनिकां के यहाँ बढ़ा. 


सरळ है कि सूम की वह परिभाषा ही नहीं जो आप कर रहे हैं। आप तो उसे 
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सूक्ष्म कह रहे हैं जो सामान्यतः हमारी इन्द्रियों के द्वारा गदीत नहीं हो पाता परन्तु 
यन्त्र आदि साधनों से जिसे देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में देखा जाने की 
योग्यता तो उसमें अवश्य है परन्तु आवरणों के कारण और छोटाई के कारण वह 
देखने में नहीं आता उसे ही आप सूक्ष्म कह रहे हैं। परन्तु प्रस्तुत पद्य में ब्रह्म को 


सूक्ष्म कहने का यह अभिप्राय नहीं कि बह आवरणों से आवृत डोने से डुश्ञैय होने के . 


कारण अथवा बहुत छोटा अणु होने के कारण सूक्ष्म हे। यहाँ सूक्ष्म कहने का 
अभिप्राय उसके अतीन्द्रिय या इन्द्रियों की परिधि से बाहर होने से हे । जिस पदाथ 
में इन्द्रियों से विज्ञात होने की योग्यता है उन्हीं पदार्थों को यन्त्र आदि की सहायता 
से देखा जा सकता है परन्तु जिसमें इन्द्रियों से दिखलाई देने की योग्यता ही नहीं 
अथवा जो इन्द्रियों की पहुँच के बिलकुल बाहर है उसे यन्त्र केसे दिखछा सकते हैं। 
अतः त्रद्दा की अविज्ञेयता में जो यहाँ सूक्ष्मता को हेतु बनाया है वह बिलकुल ठीक 
है। तब तो इसका यह अथे हुआ कि वह कभी जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि 
ज्ञान का साधन तो इन्द्रियाँ ही हैं और बह इन्द्रियों की पहुँच के बाहर है। इसका 
उत्तर यह है कि वह अविद्वानों के लिए ही दूरस्थ होने के कारण अविज्ञेय है परन्तु 
जो विद्वान हैं, शास्त्रों के ममै के ज्ञाता हैं, उनके लिए तो आत्मस्वरूप होने के कारण 
बह सर्वदा ही विज्ञेय है क्योंकि वह तो उनका आत्मा होने के कारण अन्तिक अर्थात्‌. 
अत्यन्त समीप में अवस्थित हे । बिना जाने तो अत्यन्त पास की वस्तु भी सेकड़ों 
योजन की दूरी पर स्थित बस्तु के समान ही अलभ्य है, परन्तु जब बह वस्तु ज्ञात हो 
गई तो उससे सन्निकट फिर और कुछ भी नहीं रह जाता हे । हाँ, इस बात का ज्ञान 
शास्त्रों से ही होता दै, उन शास्रो के रहस्यों को यथावत्‌ समझने वालों को श्रीशंकराचायै 
ने यहाँ विद्वान्‌ कहा है और न समझने बालों को अविद्वान्‌ कहा दै । | 


श्री नीलकण्ठ ने सूक्ष्मता से अविज्ञेय होने में स्फटिक और जपा कुसुम का 
दृष्टान्त दिया है । स्फटिक मणि स्वभावतः श्वेत होता है परन्तु जपा कुसुम के सान्नि- 
यसे वह लाळ प्रतीत होने ऊगता है। जो विद्वान्‌ हैं बह तो यह समझ जाते हैं 
' कि यह रक्तिमा स्फटिक की नहीं पुष्प की दै, परन्तु जो अविद्वान्‌ हैं उनकी दृष्टि में 
2 सूक्ष्मता के कारण यह बात नहीं आती । र 


दूरस्थ और अन्तिकस्थ में श्री नीलकण्ठ ने सुर्य के बिम्ब और जळ में उसके 


प्रतिबिम्ब का दृष्टान्त दिया हे । अन्य टीकाओं में यहाँ इसी बात को समझाने के... 


कता लोह. पिण्ड, सुवणे कटक कुण्डल, जळ और तरङ्ग आदि के.उदाहरण दिए 
गए हैं । 

“बह भूतो में अविभक्त और विभक्त होकर स्थित है, वह भूतों का धारण करने 
- बाला है वह उनका विळ्य तथा उत्पादन भी करता है ।? , 


` समस्त कार्य-कारण-संघातरूप भूतो में आकाश की तरह वह अविभक्त रूप से 
स्थित है, जैसे एक ही चन्द्रमा अनेक जलों में प्रतिबिम्बित होता है वैसे एक ही ब्रहम के 


प्रतिबिस्बित रूप समस्त जीव हें प्रत्येक देह के भिन्न होने के कारण बह प्रतिबिम्बित ७ 
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ब्रह्म विभिन्न की तरह प्रतीत हो रहा है । यदि जळ चन्द्र का दृष्टान्त ब्रह्म के लिए 
उपस्थित किया जाता दै तब तो चन्द्रमा से जल पात्र सरोवरादि प्रथक्‌ हैं अतः ब्रह्म 
से भी शरीरादि को प्रथक्‌ मानना होगा उसका उत्तर है कि वही भूतो का भतो है, 
बह अधिष्ठाता के रूप में सभी भूतों को धारण कर रहा हे अतः उसी की सत्ता से सभी 
सत्तावान्‌ हैं उससे प्रथक्‌ कुछ नहीं है! रञ्जु में अध्यस्त सर्प का आधार जिस 
प्रकार रञ्जु ही है, रञ्जु से प्रथक्‌ सपे की कोई सत्ता नहीं वैसे ही आधार भूत ब्रहम से 
प्रथक्‌ प्रपञ्च की भी कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं। वह ग्रसिष्णु है, इसका तात्पये है कि 
जैसे रञ्जु का ज्ञान सपे आदि को ग्रस लेता है, वैसे ही ब्रह्म का. ज्ञान प्रपन्च को ग्रस 
लेता है, और प्रभविष्णु का अथे भी इसी प्रकार है.कि अज्ञानावस्था में जैसे रज्ञ सपे 
आदि को उत्पन्न कर देती है वैसे ही ब्रह्म भी समस्त प्रपञ्च को उत्पन्न कर देता है। 


श्री मधुसूदन सरस्वती ने प्रत्येक देह में प्रथक्‌ पथक्‌ आत्मा को मानने वाढो 
के उत्तर के रूप में “अविभक्तम्‌! पद्‌ को माना है कि आकाश की तरह वह ब्रह्म सर्वत्र 
एक ही है परन्तु उपाधि भेद से जिस प्रकार आकाश प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रतीत होता है 
उसी प्रकार अविभक्त ब्रह्म भी उपाधि भेद से पथक्‌ प्रथक्‌ सा अवभासित हो रहा है। 
यह क्षेत्रज्ञ के स्वरूप के प्रसंग में कहे जाने के कारण ऐसा न माना जाय कि क्षेत्रज्ञ 
भले ही एक हो परन्तु सवेजगत्कारणभूत ब्रह्म को प्रथकू प्रथक्‌ क्यों न मानें, इसी का 
उत्तर श्री मधुसूदन सरस्वती ने भूतभढे” पद से मानकर कहा है कि अ्रह्म और क्षेत्रज्ञ 
में अभेद है, दोनों एक ही हैं । 


श्री शंकरानन्द ने यहाँ पूवे-पक्ष उठाया है कि पूर्व पद्य में जो अचर और चर 
ब्रह्म को बतलाया गया है वह असंगत प्रतीत होता है। चर को तो ब्रह्म कहा जा 
सकता है अचर को नहीं, क्योंकि चेतना जो ब्रह्म का स्वरूप है वह चर या जंगम 
पदार्थों में ही है अचर पदार्थों में नहीं, अतः केवळ चर पदार्थों में ही रहने के कारण 
या तद्रूप होने से ब्रह्म परिच्छिन्न है वह अपरिच्छिन्न नहीं । इसी का उत्तर अवि 
भक्त पद से माना है कि चराचर में व्यापक ब्रह्म की सत्ता की उपलब्धि निर्सळ अन्तः 
करण में ही हो सकती है, जैसे सवत्र अवस्थित आकाश का प्रतिबिम्ब निर्मळ जल में 
पड़ता है, जैसे दूरस्थ अग्नि से प्रज्वलित हो उठने की क्षमता केवळ सूयेकान्त मणि में 
ही होती है, जैसे रूप के सवत्र अवस्थित होने पर भी केवल आंखों से ही रूप का ग्रहण 
संभव होता है उसी प्रकार अत्यन्त निमेळ अन्तःकरण में ही चराचरावस्थित ब्रह्म 
-के जानने की शक्ति है सभी में नहीं । : स्थळ में आकाश का प्रतिबिम्ब न गिरने से 
आकाश के व्यापकत्व में कोई न्यूनता नहीं आ सकती वैसे ही मलिन अन्तःकरण 
वाले जीवों को यदि सर्वेत्रावस्थित ब्रह्म के एकत्व की उपलब्धि नहीं होती केवळ चर 
पदार्थों में स्पष्ट चेतना के प्रतीत होने से केवळ वहीं उन्हें त्रह्म का भान होता है तो 
एतावता ब्रह्म परिच्छिन्न नहीं हो सकता इसी बात को यहाँ अविभक्त पद से कह कर 
जो ह अखण्डत्व को नहों समझ पाते उनके लिए 'विभक्तमिव' भी कह दिया 
गया हू। : न हु हू 
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श्री रामानुजाचार्य यहाँ कहते हैं कि देव मनुष्य आदि भूतो में सर्वत्र 
आत्मा ज्ञाता के रुप में एकाकार होने से अविभक्त है। जो अविद्वान्‌ हैं ए 
देव है यह मनुष्य है? इस प्रकार आत्मा को विभक्त समझते हैं अतः उनके लिए कहा 
गया है कि वह विभक्त की तरह माळूम होता है। वह भूतों का भतो है यह कहने 
का अभिप्राय भी क्षेत्र से उसे प्रथक्‌ सिद्ध करना ही है। प्रसिष्णु का अर्थ अन्नादि 
को खाने वाळा है इससे भी अन्नादि से उसकी प्रथकृता सिद्ध की गई है। इन 
सभी से वह क्षेत्र से प॒थक्‌ है यह दिखलाया है। . 


श्री वल्लंभाचाये की तत्वदीपिका के अनुसार इस पद्य में ब्रह्म का सृष्टि की 
उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण होना बतलाया गया है । 

“बह ज्योतियों की भी ज्योति है, बह तम से परे है, वह ज्ञान है, ज्ञेय है, 
ज्ञान-गम्य है, वह सबके हृद्य में प्रतिष्ठित है । 
सूर्य, चन्द्र, दीपक, मणि आदि जो ज्योतिवाळे पदार्थ हैं उनको भी प्रकाशित 
' करने वाळा त्रह्म ही है। संसार में चार प्रकार के पदार्थ हैं, स्वज्योति, परज्योति, 
रूपज्योति और अज्योति । स्वज्योति का अर्थ है जिसे अकाश कहीं अन्यत्र से 
नहीं लेना जिसका अपना स्वरूप ही प्रकाशमय है, ऐसा ही सूर्य है। परज्योति का 
अथे है जिसे अन्यत्र से प्रकाश मिळता है और तब वह प्रकाशित होता है, चन्द्र 
आदि सूयं से प्रकाश ग्रहण करके प्रकाशित होते हैं इसलिए ये परज्योति हैं । प्रथ्वी 
आदि रूप-ज्योति हें इनका अपना रूप ही दिखाई देता है, वायु, आकाश आदि 
. अआज्योति हैं। ये जितने ज्योति वाले पदार्थ हैं इन सब का प्रकाशक आत्मा या 
श्रह्म ही है। इसके दो प्रकार के अर्थहें। एक तो यदि ज्योति का ग्रहण करने 
वाला न हो तो सभी ज्योतियां निरर्थक हैं अतः ज्योतियों का आहक आत्मा ज्योति 
की भी ज्योति हुआ । दूसरा ज्योति वाले पदार्थों में भी ज्योतिरुप से बही अवस्थित 
है। श्री नीलकण्ठ ने अन्तर्ज्योति और बहिज्योति कहकर अन्तउ्योति से बुद्धि आदि 
का और बहिज्योति से सूर्य आदि का प्रहण किया हे । यहां यह प्रश्‍न होता है कि 


चन्द्रमा को प्रकाशित करने वाला सूर्य है यह ज्योतिष-शास्त्र में प्रसिद्ध है। इसी . 


प्रकार एक ज्योतिष्मान्‌ जब दूसरे की ज्योति से प्रकाशित होता है तो प्रकाश देने 
वाळा प्रकाश अहण करने वाले ज्योति पिण्ड के समान ही प्रकाश फैलाने वाळा होता 
है। सूर्य भी प्रकाश फैलाता है, चन्द्रमा भी। जब सूर्य प्रकाश फैलाता है तब 


उसी प्रकाश को चन्द्रमा लेता है। जब यहां ब्रह्म को सबका प्रकाश बतलाया गया . 


तो वह भी इन ज्योति पिण्डों के समान ही फैलाने 
व्य प्रकाश फैलाने वाला होना चाहिए, 
परन्तु सूर्य चन्द्र, अग्नि आदि की तरह ब्रह्म को अपना प्रकाश फेलाते हुए कभी नहीं 
शा इसी का उत्तर आगे 'ज्ञान' शब्द से दिया गया है कि ब्रह्म भौतिक 
को ह फैलाता वह ज्ञानरूप ज्योति का प्रकाशक है, ज्ञानरूप ज्योति के 
0402 भी ज्योति निष्फळ ही रहती है इसीलिए उसे सभी ज्योतिष्मान्‌ 
पदा क ति के रूप में यहां कहा गया हे। वही ज्ञान ज्ञेय है अर्थात्‌ वह ज्ञान 
आवरणों से आवृत होने के कारण अनायास ही नहीं जाना जा सकता अपितु विशेष 
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प्रयत्न से ज्ञेय हे । उसका ज्ञान केसे होता है इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए 
आगे उसे ज्ञानगम्य बतलछाया गया है । यहां ज्ञानगम्य के ज्ञान शब्द से अमानित्व 
अदम्भित्व आदि जो ज्ञान अभी बतलाया गया उसका ग्रहण है। उसी ज्ञान से 
यह परमज्योति ब्रह्म गृहीत होता है । .तब क्या वह ज्योति कहीं बहुत दूर देश में 
स्थित है या वह बहुत अधिक विज्ञाल है अथवा उसमें वर्तमान भूत भविष्य आदि 
का कोई कालकृत भेद है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे कहा गया कि वह सभी 
के हृदय में अवस्थित हे । वह सबका आत्मरूप है, जिन लोगों की दृष्टि भीतर की 
ओर झुकी रहती है उन्हें उसका प्रकाश सर्वदा मिळता रहता है । त्रह्म का यह 
प्रकाशमय रूप उपासना में भी सर्वत्र विहित है। उपासना में सूर्य चन्द्र आदि सभी 
में परन्नह्म की सत्ता बतलायी जाती है। भगवान्‌ के ध्यान का एक पद्य है-- 


ध्येय; सदा सवितृमण्डलमध्यवती 
नारायणः सरसिजासनसन्निषण्णः | 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुर्घतशंखचक्र; ॥ 


'सू् मण्डल के मध्य में अवस्थित, कमलासनासीन, केयूर, मकर कुण्डल, 
हार आदि दिव्य आभूषणों से अलंकृत, शंख चक्र को धारण करने वाले हिरण्मय 
भगवान्‌ नारायण सबके द्वारा ध्येय हैं, इसी प्रकार उपास्य रूप में सभी ज्योति 
पिण्डों में भगवान्‌ का ध्यान उपासना-पद्धतियों में विहित है। इळोक में आया 
“तमसः परसुच्यते” यह वाक्य अन्धकार और ज्योति का नित्य सम्बन्ध बताने के 
लिए है ऐसा कुछ व्याख्याओं में मिळता है । ज्योति अन्धकार से परे की वस्तु है । 
जहां जाकर अन्धकार समाप्त हो जाता है वहीं ज्योति का आरम्भ होता है अन्धकार 
प्रकाश का अभाव मात्र नहीं हे अपितु वह भी एक तेज रूप ही है, इसीलिए गौर 
तेज और श्याम तेज इन नामों से अन्धकार और प्रकाश दोनों को तेज के रूप में 
विज्ञान की प्रक्रिया में समझा जाता हें । गौर तेज और इयाम तेज परस्पर नित्य 
संसक्त रहते हैं । चाहे कितना भी अधिक प्रकाश क्यों न हो यह नहीं कहा जा 
सकता कि वहां अन्धकार बिलकुल है ही नहीं। अधिक से अधिक प्रकाश में भी 
प्रकाश के आवरक पदार्थ की छाया पड़ जाती है वह छाया वहाँ अन्धकार की 
निरन्तर सत्ता बतला रही है । परन्तु यह लौकिक दृष्टान्त है। ज्ञानःरूप ज्योति में 
तो अन्धकार के उद्भव का प्रश्न ही नहीं है, वही ज्ञान-रूप ज्योति यहाँ ब्रह्म है, 
उसी को यहाँ 'तम के आगे? कहा गया है। लौकिक सभी तेज तम से सव॑दा अनु- 
विद्ध रहते हैं, परन्तु ब्रह्मज्योति या आत्मज्योति तम से सर्वथा परे हे । बृहदार- 
ण्यक उपनिषद्‌ में महर्षि याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश देते हुए आत्मज्योति को ही 
' मुख्य बतलाया था। गीता में भी विश्वरूपद्शन में भगवान्‌ के ज्योतिमेय रूप का 
विवरण हम विरात प्रवचनों में कर चुके हैं । ॒ | 
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“तमसः परम्‌? का श्री रामानुजाचार्य ने प्रकृति से पर’ अर्थ 
तमसू शब्द से उन्होंने प्रकृति की साम्यावस्था को लिया । | किया है] 
आसीदिदं तमोभूतमग्रज्ञातमलच्षणम्‌ , 


इत्यादि स्मृति में भी प्रकृति की साम्यावस्था को तमस्‌ शब्द से कहा है। उससे पर 
' यहाँ ब्रह्म को बतलाया है। इसका अभिप्राय यह होगा कि सृष्टि के आरम्भ में 
केवल साम्यावस्थापन्न प्रकृति या माया ही नहीं थी अपितु उसका भी आधा रयत 
ब्रह्म था । हम लोगों की दृष्टि में वह काळ की दृष्टि से आदि की अवस्था होने 
कारण पर कही जाती है। देश व्यवधान या काळ व्यवधान दोनों में 'पर” शब्द का 
व्यवहार चछा करता है। इस हमारी व्यवहार दृष्टि से ही हमें गीता के पर शब्द 
का अभिप्राय समझना होगा । 
श्री हनुमत्कृत पेशाच भाष्य में तम का अर्थ अज्ञान किया गया है । 

परे का अर्थ हुआ अज्ञान से परे, ब्रह्म अज्ञान से परे है ज्ञान रूप है । ॥ 
भी अर्थ उन्होंने यह किया कि घ्रह्म ही ज्ञान का साधन है वही ज्ञान का विषय है 
और वही ज्ञान फल है। ज्ञान का फल ही ज्ञानगम्य होता है। यहाँ--यह शंका 
उपस्थित हो सकती है कि ज्ञान का विषय अन्य होता है और उसका फळ अन्य 
होता है, दोनों एक रूप नहीं होते--“ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्‌? 
उसका तर यही है कि ये कथन उपाधियों से आबृत दशा के हैं, उपाधि विनिमुक्त 
दा में तो न केवळ ज्ञान का विषय और उसका फल ही एक है अपितु उसका 
प न । यद्यपि कस शब्द का अभिधा वृत्ति से प्रधान व्यवहार 
अर परन्तु लक्षणा के आधार पर उसके अज्ञान आदि अर्थ भी 

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाजनशलाकया । 

चशुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


इत्यादि लोक विश्रुत पद्यो में अज्ञान को तिमिर 
श्र र कहा गया है। तत्त्व दीपिका में भी 
करिए 02 न ही किया है, इतनी वहाँ विशेषता लिखी है कि पर शब्दका . 
(ल अथ किया है। प्रकृति का जो धर्म परिणाम है उससे पर अर्थात्‌ दूसरा 
अपरिणाम हो होगा। ब्रह्म की अपरिणामिता इससे बतलायी जाती है । 


इस प्रकार से संक्षेप में यहाँ क्षेत्र, 
भक्त इनको जानकर मेरे भाव को प्राप्त कर व गोर दु TR हैं (ज्ये 


शतियों तथा अन्य स्सृतियो में जिस विषय को विस्तार से 
हे कहा गया है उसे 
जम बतला दिया । महाभूत से धृति पर्यन्त क्षेत्र का निरूपण हुआ | 
आ सा पर्यन्त ज्ञान का प्रतिपादन हुआ और “शेयं यत्तत्‌ 
न र तमसः परमुच्यते तक ज्ञेय का विवरण हुआ। भगवान्‌ कहते 
इस सभी विज्ञान को जानने का अधिकारी भेरा भक्त होतो है और इसे जान i F 
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कर वह मेरे आव अर्थात्‌ परमेश्वर आव को ग्राप्त कर छेता है “त्रह्मविद्‌ ब्रहैव 
अवति !” श्री रामानुजाचार्य ने मद्भाव का अर्थ असंसारित्व किया है, अर्थात वह 
असंसारी हो जाता है। वह मुक्त हो जाता है ऐसा अर्थ भी व्याख्याओं में 


मिळता है । 
इसके आगे प्रकृति-पुरुष का निरूपण प्रस्तुत होगा । 
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प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्वि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१६॥ 
कार्यकरणकतृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 
` कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥२२॥ 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणेः सह । 
सवथा चतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥ 


` सप्तम अध्याय में परा और अपरा दो प्रकार की प्रकृति बतळाई गई हैं, वही 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है । इन दोनों प्रकृतियों का उपन्यास करके वहां कहा--“एतद्योनीति 
भूतानि” अर्थात्‌ समस्त भूतों की योनि या जन्म का कारण ये ही दो प्रकृतियां हैं। 
क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ किस प्रकार भूतो के उत्पादक होते हैं इसी बात को आगे के पद्य में 
स्पष्ट करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि “अकृति और पुरुष ये दोनों इश्वर की प्रकृतियां 
हैं, ये दोनों अनादि हैं ऐसा समझो, बुद्धि आदि विकार और गुण थे सभी सुख, 
दुःख ge 4 ७८ इ हैं।” 
अनादि उसे कहते हैं कि जिसका आश्रय अनादि हो । ईश्वर जब नित्य है तब 
उसकी प्रकृति भी नित्य हे, जैसे ईश्वर की उत्पत्ति या उसका आदि नहीं वैसे ही उसमें 
सवेदा स्थित, उससे अप्रथग्मूता प्रकृति की भी उत्पत्ति या उसका आदि नहीं । ईश्वर 
का ईश्वरत्व या उसका नियेमन करना दोनों प्रकार की प्रकृतियों का स्वामी होना 
ही हे। सारांश यह दै कि जिन परा अपरा, प्रकृति पुरुष, आदि संज्ञाओं से शाखों 
में व्यवह्नत होने वाढी दो प्रकार की प्रकृतियां से इश्वर संसार की उत्पत्ति, स्थिति 
और संहार कर रहा हे वे प्रकृतियां अनादि और सारे संसार की pa हैं । 


श्री शंकराचाय ने अनादि शब्द में बहुन्रीडि समास माना है “न आविर्विद्यते ययो?” . 


इस विग्रह वाक्य में “न आदि” पद्‌ से अनादि ईश्वर लिया जाता है, वह आविश्य 
ईर जिनका है, अर्थात्‌ जिसका आश्रय है, वह पुरुष और प्रकृति नाम की प्रकृति 


अनादि दै ऐसा अथ यहां आचार्यवर को अभीष्ट है। उन्होंने यहां कुछ विद्वानों के 
द्वारा स्वीकृत तत्पुरुष समास का खण्डन किया हे । द्विवचनान्त आदि शब्द से 
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“न आदी अनादी” ऐसा विप्र करके भी अनादी यह बनाया जा 

अर्थ में भी यह परिवतेन उपस्थित हो जाता है कि प्रकृति और षं चनो दै स 
रूप से अनादित्व मान हल पड़ता है । यह सांख्य दर्शन की प्रक्रिया है । सांख्य 
में प्रकृति और पुरुष दोनों को स्वतन्त्र रूप से अनादि माना जाता है, इसीलिए 
आदि में दो मूळ तत्व मान लेने के कारण सांख्य दर्शन हेत दशन 'कहळाता है। 
परन्तु अद्वेत सिद्धान्त के आदि में दो क तत्व नहीं अपितु एक ही मूळ तत्व माना 
जाता है। अवश्य ही माया नाम की ईश्वर की शक्ति को वेदान्त दर्शन भो नित्य 
मानता है परन्तु उसमें स्वतन्त्र रूप से नित्यता नहीं है, वह ईश्वर की शक्ति है और 
शक्ति कभी शक्तिमान्‌ से प्रथक्‌ होकर उपलब्ध नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति और 
शक्तिमान्‌ परस्पर अभिन्न होते हैं, इसीलिए वेदान्त में द्वैत की संभावना को निरस्त कर 
दिया है । सांख्य दर्शन की विचार-पद्धति अपनाने वाले विद्वान्‌ यहां प्रकृति और 
पुरुष इन उन्हीं की अभिमत संज्ञाओ का व्यवहार दिखाकर तथा दोनों की अनादिता 
की स्पष्ट उद्घोषणा बतलाकर गीता में सांख्य सिद्धान्त के ही प्रतिपादन का आग्रह कर 
सकते हैं, उन्हीं को श्री शंकराचार्य ने यहां उत्तर दिया है कि यहां अनादि शब्द में 
तत्पुरुष समास नहीं अपितु बहुन्रीद्दि समास ही अभिमत हो सकता है । -बहुब्नीहि 
समास के विग्रह वाक्य में “न आदिर्विद्यते ययोः” यहां पूर्वोक्त प्रकार से 'न आदि? 
पद से इश्वर का ग्रहण होता है और उसी के आश्रित प्रकृति और पुरुष दोनों प्रकृति 
भेदों को समझा जाता है। यहां कठिनाई यही है कि प्रकृति ईश्वर की अविभक्त 
माया शक्ति का भी नाम है और उसी के विभक्त दो रूपों में भी एक का नाम प्रकृति 
है। इसीलिए सप्तमाध्याय में प्रकृति शब्द के साथ परा अपरा विशेषण लगाए गए 
थे और इसीलिए आगे भी भेद न हो इसलिए परा प्रकृति को तो उसी नाम से स्वीकृत 
कर लिया और अपरा प्रकृति को पुरुष कह दिया। वहां यह विस्पष्ट कर दिया गया 
है कि ये परा और अपरा प्रकृतियां ईश्वर की अभिन्न शक्तियां हैं इनमें संख्याकृत 
आनन्त्य भी होता है परन्तु अन्ततः ये सब एक और अद्वितीय इश्वर से अभिन्न 
होने ॥ 70 मिथ्या हैं, यह सब माया शक्ति का पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या-विजु- 
स्भण है । 


पद्य में यथाश्रुत प्रकृति और पुरुष दोनों को स्वतन्त्र रूप से अनादि मान ढेने 

पर तो वे ही दोष प्राप्त होंगे जो वेदान्त दर्शन की ओर से सांख्य दशन पर दिखाए 
जाते हैं। दोनों के अनादि और स्वतन्त्र होने से संसार का कुछ भी निमित्त न रह 
जायगा और निमित्त के अभाव में मोक्ष का प्रसंग भी न रहेगा । दोनों के अनादि 
होने से अद्गेत तत्त्व की ज्ञापक श्रुतियां व्यर्थया निरर्थक हो जायगी तथा दोनों के 
स्वतन्त्र और अनादि होने पर बन्ध और मोक्ष का भी अभाव होगा। जब प्रकृति 
और पुरुष दोनों को ईश्वर की शक्ति के रूप में नित्य माना जाता है, स्वतन्त्र रूप से 
नहीं, तब उपयुक्त सारे दोष नहीं उपस्थित होते । क्योंकि जितने विकार और गुण 
वे सब प्रकृति से संभूत हैं। बुद्धि से आरम्भ करके देहेन्द्रिय पर्यन्त विकार माने 
गए हे री सुख, दुख, तथा मोह के अनुभव के आकार में परिणत जो होते हैं वे 
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गुण कहे जाते हैं । 'प्रकृतिसंभवान? में प्रकृति का अर्थ विकारों की जो कारण 
त्रिगुणात्मिका माया है उससे अभिप्राय है। तात्पर्य यह है कि जितने विकार और 


गुण हैं वे सब प्रकृति से ही संभूत हैं, ऐसा हे पार्थे तुम समझो। वे विकार और 


गुण कौन हैं इसका उत्तर अग्रिम पद्य से देते हैं कि कार्य और कारणों के कर्तृत्व में 
प्रकृति ही हेतु होती है। कार्य शरीर को कहा गया है, तेरह उसके आरम्भक भूतों 
को कारण कहा गया है, सुख-दुःख, मोहशब्द, शुण करणों के ही आश्रित होने के 
कारण यहां करण शब्द से ही उनका ग्रहण माना है। इन सब की कारणभता 
प्रकृति ही है। . fe | : 

पुरुष, जीव, क्षेत्रज्ञ और भोक्ता ये पर्याय शब्द हैं। बह पुरुष सुख और 
दुःख के उपभोग में हेतु है। प्रकृति के विचारों और गुणों के हेतु हो जाने से और 
पुरुष के उसका भोक्ता हो जाने से संसार के कारण वे दोनों हैं यह केसे सिद्ध होगा, 
इसका उत्तर यही है कि यदि कार्य-कारण संघात रूप से प्रकृति का परिणाम न हो और 
उसका चेतन भोक्ता न हो तो संसार केसे चलेगा ? दोनों को स्वीकार करने पर ही 
संसार की स्थिति माननी होगी, प्रकृति और पुरुष का अविद्या रूप जो संयोग होता 
है उसी से संसार चढता है। सुख-दुःखादि के संभोग का ही नाम संसार है । 
पवा में पूर्वोक्त अमानित्व आदि का यहाँ गुण शब्द्‌ से ग्रहण 

० | 

शी शंकरानन्द ने श्री शंकराचार्य की व्याख्या के आधार पर यह भी स्पष्ट 
दिया है कि ईश्वर की शक्ति रूप माया को भी अनादि मान लेने के उपरान्त ही ईर 
का ईश्वरत्व या ईशनकढत्व भी नित्य रूप में सिद्ध हो सकता है, यदि शक्ति अनादि 
न होतो शक्ति की उत्पत्ति के पूर्वं काळ में ईशितव्य के अभाव में ईश्वरत्व ही असं- 
भव हो जायगो, परन्तु ईश्वर का ईश्वरत्व तो त्रिकालाबाधित नित्य है। अतः 


उसकी इेशितव्या माया शक्ति भी ईश्वर के समान ही नित्य कहनी होगी । वेदमन्त्र 


में भी माया शक्ति की इस नित्यता को कहा गया है-- : | 
अजामेकां लोहितशुह्कऋृष्णाम' आदि मन्त्रो में माया शक्ति को अजा और 
एका कहकर उसकी अनादिता बतळाई गई हे । यहां आगे श्री. शंकरानन्द ने इश्वर 
और उसकी माया शक्ति को मानते हुए भी ईश्वर की. शक्ति माया . को अन्तादि न 
मानने के विचार की समालोचना करते हुए लिखा है कि यदि बह शक्ति या प्रकृति 
अनादि न हो तो उसके अभाव की अवस्था भें केवळ ईश्वर को ही जगत्‌ का कारण 
कहना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में एक तो. उक्त प्रकार से किसी समय ईशितव्य के 
अभाव में ईश्वर में ईश्वरत्व ही नहीं रहेगा, दूसरा दोष यह होगा कि प्रकृति के अभाव 
की अबस्था में जब ईश्वर सृष्टि करेगा तो किसी को सुख और किसी को दुःख प्राप्त 
होने से ईश्वर में सुख-दुःख प्रदायित्व भी मानना होगा और उसके भी कारण के 
रूप में इश्वर में सी विषमता और . नघ ण्य मानने होंगे, ऐसा. मानना किसी भी 
. आस्तिक दर्शन को स्वीकृत नहीं। यदि ईश्वर के स्वरूप में वैषम्य नैथण्य नहीं है 
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ऐसा कहा जाय तो माया शक्ति के अभाव की अवस्था में जीव नाना योनि में क्यों 
उत्पन्न हुए उनके सुख और दुःख का कारण क्या है, यह कहना असंभव होगा और 
कार्यकारण की सबे सम्मत परंपरा भी खतरे में पडू जायगी। साथ ही माया से 
आबद्ध होने पर ही जीव को बद्ध कहा जाता है और माया से मुक्त जीव को ही मुक्त 
या उसकी मोक्ष प्राप्ति माना जाता है, प्रकृति को अनादि न मानने पर उक्त बन्धन और 
मोक्ष की व्यवस्था भी विगइ जायगी । इसलिए प्रकृति को अनादि मानना आवश्यक 
है। . श्री शंकराचार्य के व्याख्यान को ही श्री झंकरानन्द जी ने लिखा है । 


श्री रामानुजाचार्य यहाँ कहते हैं. कि प्रकृति और पुरुष जो कि एक दूसरे में 
संसृष्ट हैं वे अनादि हें। बन्धन के कारण भूत जो इच्छा, द्वेष आदि विकार हैं तथा 
मोक्ष के हेतुभूत जो अमानित्व आदि गुण कहे गए हैं ये सब प्रकृति से उत्पन्न होते 
हैं। अकृति का परिचय देते हुए श्री रामानुजाचायै लिखते हैं कि पुरुष से संसृष्ट 
अनादि काल से प्रवृत्त, क्षेत्र के आकार में परिणत हो जाने बाली यह प्रकृति अपने 
इच्छा, हेष आदि विकारों से तो जीव का बन्धन करती है और अमानित्व आदि 
अपने गुणों से जीव को विमुक्त भी करती रहती है। आनन्दतीर्थकृत माध्व भाष्य 
में प्रस्तुत पद्य का समानार्थक श्रीमद्भागवत का यह पद्य भी उद्धत किया है-- 


“कार्यकारणकतेत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः | 
भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्‌ ॥ 
; `` ` ` (भागवत ३२६८) 


अग्रिमं पद्य कां अर्थ हे--“अरकृति में अवस्थित होता हुआ पुरुष प्रकृति से 
उत्पादित गुणों का भोग करता है, इसका कारण सत्‌ , असत्‌ योनि जन्म में पुरुष से 
गुणों का संग ही हे?” । 

पुरुष भोक्ता है, वह अविद्यारूपिणी और कार्यकारण रूपों में परिणत होने 
बाली प्रकृति में जब स्थित होता है तो वह प्रकृति को अपनी जैसी बना लेता है तब 
बह प्रकृति के द्वारा उत्पादित सुख-दुःख, मोह आदि गुणों का भोग भी करता है, वह 
स्वयं को सुखी, दुःखी, मूढ, पण्डित आदि समझने लगता है । सुख-दुःखादि गुणों 
के इस भोग में जो सङ्ग होता है पुरुष का, वही इस संसार के सद्‌ और असत्‌ 
योनियों में जन्म का कारण है। श्री शंकराचाय ने यहां संसार पद का अध्याहार 
माना है। देव आदि सदू योनियां और पशु आदि असदू योनियां है। श्री नील 
कण्ठ कहते हैं कि देहेन्द्रियमन के संघात रूप शरीर में जब पुरुष स्थित होता है उसी 
अवस्था में वह गुणों का भोग करता है । सुषुप्ति, समाधि और मूछी आदि के समय 
जब पुरुष प्रकृतिस्थ नहीं रहता तब बह गुणों का भोग भी नहीं करता । सत्तः असत्‌. 
योनियों में पुरुष के जन्म के कारण पुरुष का गुणों के साथ सम्बन्ध ही है, इस बात 
को दिखाते हुए उन्होंने कहा दै देव सात्विक होते हैं, मनुष्य राजस और पु तामस 
हैं। यह विभाग भी पुरुष के गुणों के ही संसर्ग से सृष्टि होने का समर्थक है। 
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तत्त्व-प्रकाशिका में लिखा है कि पुरुष सत्वादि गुणों के कार्यों में आसक्त 
होकर उसके साधन भूत पुण्य और पाप कर्मों में वृत्त होता है और उनका फल 
भोगने के लिए सत्‌ और असत्‌ योनियों में जाता है। फिर वहां कर्म का आरम्म 
करता है और फिर उनका फल भोगने के लिए अन्य योनियों में जाता है। जब तक 
वह विषयों को त्याग कर मोक्ष के साधन बुद्धि, वैराग्य आदि का सेवन नहीं करता 
तब तक यह संसार क्रम चलता ही रहता है । 
श्री शंकरानन्द ने गुण सङ्ग का अर्थ गुण बन्धन किया है कि देहेन्द्रियादि 
गुण विकारों में जो सङ्ग अर्थात्‌ अहं बुद्धि है बही अविद्या मूलक अधूयास है। अविः 
दवान्‌ इससे अध्यस्त होकर नाना योनियों में परिश्रमण करता है । 
अग्रिम पद्य का अर्थ है-“इस देह में जो पर पुरुष दै, वह उपद्रष्टा है, अनु- 
मन्ता है, भर्ता और भोक्ता भी वही दै, वह महेश्वर है उसे परमात्मा भी i ह 
है।” उप अर्थात्‌ समीप में स्थित होकर वह पुरुष द्रष्टा अर्थात्‌ असंग रहता है । 
उपद्रष्टा शब्द यज्ञ के कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करने वाले यज्ञविद्या में कुशल 
अधिकारी का वाचक है । ब्रह्‌ यज्ञ कमे में व्याप्त ऋषि है जो कार्यों का निरीक्षण 
करता है। उसी प्रकार इस संसार यज्ञ का भी पर पुरुष उपद्रष्टा है। दूसरी भी 
व्याख्या श्री शंकराचार्य ने यह लिखी है कि देह, चकु, मन, बुद्धि आदि द्रष्टा हैं उनका 
भी अन्तरतम द्रष्टा आत्मा है। उसके आगे उसका और कोई अन्य दृश नहीं है। 
अत्यन्त समीप से देखने के कारण ही आत्मा को उपद्रष्टा कहा गया। होने वाढी 
क्रियाओं से परितोष ही अनुमनन है, वह आत्मा ही अनुमन्ता है । दूसरा अर्थ 
यह भी है कि नित्य सहचर होता हुआ भी बुद्धि आदि को अपने व्यापारों से नहीं 
हटाता, इसलिए भी यह अनुमन्ता है। भर्ता का अर्थ है कि अचेतन पदार्थों देहे- 
रियाद में अपनी चेतना प्रदान करके उनके स्वरूप का वह विधारण कर रहा है। 
बुद्धि के सुख-दुःख मोहादि में चेतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ने से उपाधियों के भेद के 
ड क वे उ पर वह भोक्ता रूप में प्रतीत होता है, सबका 
तन्त्र बह 
कारण ही वह परमात्मा कहा जाता है । तागाचे डा कुट 
श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि देह का नियमन, भरण औरं अन्त में 
शेष 04 देह, के और मन के प्रति वह महेश्वर है । ae 
नीलकण्ठ ने यहां विलक्षण ही व्याख्या लिखी है। थे कहते हैं कि पहिले 
गुणों 5 से संसार होता है, यह कहा गया हे । क के न का चार 
सकार सङ्ग हो सकता है। उनमें प्रत्येक प्रकार के सङ्ग को मानकर प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
द्‌ छ सी प्रवृत्ति हुई हे । चार प्रकार के सङ्गं में प्रथम वह है जिसमें केवल प्रकृति 
ब कुछ मानकर पुरुष का अपळाप या उसके अस्तित्व का निषेध ही कर 
डया ह है। ऐसा संबन्ध मान छेने से ही जड़कारणवाद की सृष्टि होती दै 
सा जयोक आदि Pas का प्रतिपादन है । इसी दृष्टि को सामने रखने बाळों 
कादून में रखकर यहाँ भगवान्‌ ने पुरुष को भोक्ता कहा हे। जडवादी विचार 
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धारा में भोग ही मुख्य माना जाता है। वे भोक्ता को ही सब कुछ मानते हैं। गुणों 
के सम्बन्ध होने के अनन्तर केवळ गुणों को ही प्रधान मानना यह दूसरा सम्बन्ध 
है। इसमें गुणों की प्रधानता होने से वास्तविक कवृत्व का अभिमान पुरुष को हो 
जाता है, इसीलिए वह के के फळों का भर्ता या उनको एकत्रित करने वाळा होने के 
कारण पद्य में उसे इसी इष्टि से भती कहा गया है, तार्किको की दृष्टि में आत्मा का 
यही स्वरूप है। तीसरे प्रकार का पुरुष और गुणों का सम्बन्ध वह है जिसमें 
गुणों की और पुरुष की समान रूप से प्रधानता मानी जाती है, इसी सम्बन्ध को 
सांख्य दर्शन ने ग्रहण किया है। चौथा सम्बन्ध गुणों के साथ घुरुष की समान 
प्रधानता मानना होता है। इस सम्वन्ध में दोनों को समान रूप से प्रधानता होने 
के कारण गुणों के विकारों या धर्मों का पुरुष में सङ्क्रमण नहीं माना जाता, वह 
उदासीन या तटस्थ भाव से गुणों के प्रचार को देखता रहता है, उनका साक्षी बना 
रहता है, योग दर्शन में ईश्वर को इसी प्रकार का साक्षी कहा गया है, उसे ही गीता 
के प्रस्तुत पद्य में उपद्रष्टा कहा है। इन सभी में आत्मा का उपद्रष्टा रूप उत्तम, 
अनुमन्ता मध्यम, भती अधम और भोक्ता अधमाधम हे; यह भी श्री नीलकण्ठ ने 
लिखा है । वही आत्मा जब गुणों के साथ अपने समप्राधान्य से भी ऊपर उठकर 
गुणों के साथ क्रीड़ा करता है तब उसे मह्देइवर कहते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 
और संहार करने चाला जो उसका अन्तर्यामी रुप है उसे परमात्मा कहा है। यद्यपि 
ईश्वर का उपद्रष्टा रूप भो गुणों को छोड़कर उसके साक्षी के रूप में ही स्थित है 
परन्तु उसमें उसकी स्थिति प्रत्येक संघात में प्रथक-प्रथक होती है। एक संघात 
में स्थित होता हुआ दूसरे संघात में होने वाळे गुण प्रचार को वह नहीं देख सकता । 
इसलिए समस्त संघातों का दर्शन करने वाळा परमात्मा अलग कहा जाता है। इसी 
को आगे गीता में ही कहा जायगा 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय इश्वरः ॥ 
उपयुक्त ६ रूपों में अनुमन्ता, भती और भोक्ता इन तीन रूपों से तो आत्मा 


बन्धन में आता है और उपद्रष्टा सहेश्‍वर और परमात्मा इन तीन रूपों में बह मुक्ता- 
वस्था में प्रतिष्ठित होता है । [ 


श्री वल्लभाचाये जीव और इश्वर का अंशांशिभाव मानते हैं। जीव 
और इश्वर दोनों ही शरीर में प्रतिष्ठित हैं । प्रस्तुत पद्य में भी इस देह में परम पुरुष 
रूप से परमात्मा को प्रतिष्ठित दिखाते हुए उन्होंने 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वस्यनन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ 
यह श्रुति उद्धृत की है और शरीर रूप वृक्ष में वह अवस्थित दै, यही, पद्य का 
आशय लगाया है । 
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अग्रिम पद्य का अर्थ हे कि-- र 

“जो इस प्रकार गुण सहित पुरुष और प्रकृति को समझ जाता है वह 
सवा वर्तमान रहता हुआ भी पुनः उत्पन्न नहीं होता ।” 

भारतीय दशेनों का यह सिद्धान्त है कि ज्ञानोत्पत्ति के अनन्तर मुक्ति हो जाती 
है। परन्तु साथ ही यह भी सिद्धान्त है कि जो कर्म किये जा चुके हैं उनका भोग 
करने के बाद ही वे क्षीण होते हैं। पूव जन्मो के कर्मों को भोगने के लिए वर्तमान 


' जन्म और वर्तमान जन्म में ज्ञानोतत्ति से पूर्वक्रत कर्मों के भोग के लिए ज्ञानोत्पत्ति 


के अनन्तर भी जब कर्म चलता ही रहेगा तब उन कर्मों के भी ओग के लिए कमं से कम 
एक जन्म और मानना आवश्यक होगा । ऐसी स्थिति में गीता में जो यहाँ 'न स 
भूयोऽमि जायते,' कहा गया है उसका कैसे समर्थन दोगा, यह प्रश्‍न उठाकर श्री शंक- 
राचाय ने उसका उत्तर दिया है कि ज्ञानोत्पत्ति के अनन्तर सब ही कृताकृत कर्म 
हातचे जाया करते हैं यही बात “ज्ञानाग्निः सवेकमोणि. भस्मसात्‌ कुरुतेडजुन” 
न्ते चास्य कमोणि” इत्यादि वाक्यों में कही गई हे । श्रीशंकराचाय ज्ञानप्राप्त 
के उपरान्त जन्म की निवृत्त में युक्ति देते हुए कहते हैं कि अविद्या जनित कर्मों के 
ही द्वारा जन्मान्तर का अंकुर प्रारम्भ होता है । यहां गीता में भी भगवान्‌ ने अनेकत्र 
कहां हे कि अहंकार पूवेक अभिसन्धि से किये हुए कम ही जन्मादि फल के प्रदाता 
होते हें । महाभारत में इसका समर्थक पद्य भी भाष्य में उद्धृत हुआ है कि- . 


` बीजान्यग्ल्युपदग्धानि न. रोहन्ति यथा पुनः । 
ज्ञानदग्धैस्तथा क्रेशैनात्मा संपद्यते पुनः ॥ 


जिस प्रकार अग्नि के द्वारा जळा दिए गए बीज पुनः अंकुर उत्पन्न नहीं कर 

उसी प्रकार क्लेशो के ज्ञान के द्वारा. समाप्त कर दिये जाने पर यह आत्मा भी 

जन्म ग्रहण नहीं करता । . फिर पूर्वे पक्ष उठाया गया है कि ज्ञानोत्पति के अनन्तर 
किये हुए कर्मों का ज्ञान से दाह हो जाता है यह हमने मान लिया क्योंकि वे ज्ञान 
के साथ ही उत्पन्न होते हैं, परन्तु इस जन्म में अथवा पूर्व जन्मों में ज्ञान उत्पन्न होने 
छ टिक जो कमै किये जा चुके हैं उनका अभाव कैसे होगा ? इसका उत्तर देते हैं 
है शाखो में सर्वेकर्माणि! कहा गया है--अर्थात्‌ ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को जला देता 
Si कर्मा में अतीत के कर्म भी सम्मिलित हें । यदि यह कहा जाय कि “सकी 
कमोणि का अर्थ भी ज्ञानोत्पत्ति के अनन्तर होने वाले सभी कर्म हैं तो ऐसा संकोच 
करने में कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता । ज्ञान हो जाने पर भी जन्मान्तर के 


' अभावको न मानने वालों ने यह भी कहा था कि जिस प्रकार वर्तमान शरीर के 


आरम्भ करने वाळे कर्मज्ञान हो जाने पर भी अपना फळ शरीर धारण पर्यन्त देते 
दी रहते हैं, वैसे ही ज्ञान हो जाने के अनन्तर भी जो कर्म किए जायँगे भळे ही वे 


. अहंकार और अभिसंधि से न भी किये जांये परन्तु तब भी वे अपना फल तो अवश्य 


दी देंगे क्योंकि फलों को उपस्थित करना तो कर्मों का स्वभाव है, फलतः ज्ञानोत्पति के 


अनन्तर भी युक्ति का प्रसंग नहीं होता । वह तो महाप्रलय की अवस्था में ही प्राप्त | ड 
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हो सकेगा । इसका उत्तर देते हुए श्रीशंकराचायै एक दृष्टान्त से प्रस्तुत सिद्धान्त को 
समझाते हैं कि जैसे किसी लक्ष्य का वेधन करने के लिए धनुष से शहा गया बाण 
लक्ष्य का वेधन करने के अनन्तर भी उतना आगे चला जाता है जितना कि वेग उसमें 
दिया गया दै। उसी प्रकार शरीर के आरम्भक कमै लक्ष्यभूत ज्ञान प्राप्ति के अन- 
न्तर भी वेग के अवशिष्ट रहने के कारण शरीर धारण पर्यन्त अपना फळ देते रहते 
हैं। परन्तु जिस बाण को धनुष पर चढ़ा लेने के अनन्तर लक्ष्य के अभाव में घनुष 
से वापस उतार लिया गया, उसमें कुछ भी वेग न रहने से वह जरा भी दूर नहीं जा 
सकता, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के अनन्तर किए जाने वाले कमे अविद्या और अहं- 
कार रूपी वेग के अभाव में अपने आश्रय भूत शरीर में ही जीणे हो जाते हैं, वे 
फल प्रदाता ही नहीं बनते। अतः गीता का ज्ञानवान्‌ के विषय में “न स भूयोऽसि- 
ह बह पुनः उत्पन्न. नहीं होता यह कथन. सर्वथा समीचीन और युक्ति 
पूणे है । 

श्री रामानुजाचार्य न स भूयोऽभिजायते? की व्याख्या में लिखते हें कि वह 
ज्ञानवान्‌ पुरुष अपरिच्छिन्न ज्ञान. स्वरूप, सायादि से विनिमुक्त आत्मा को देह 


छोड़ने के अनन्तर प्राप्त कर ढेता है। ` 


ye 
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ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते । 

तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥२४॥ 

- यावत्संजायते किञ्चित्सस््ं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
क्ेत्रक्षेत्रजञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ! ॥२६॥ 

समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 
समं पश्यन्हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सवंश; । 

य! पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥२६॥ 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 

तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३०॥ 
अनादित्वान्षिगुंणत्वात्परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय ! न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 
यथा सवगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सवंत्राऽवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते !॥३२॥ 
यथा ग्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः | 

क्षेत्रं चत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 
क्षेत्रक्षेत्रजयोरेवमन्तर ज्ञानचश्नुषा । 

भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 


लोग ध्यान से आत्मविषयक दशन करते हैं, कुछ आत्मा से ही आत्मा 
अन्य लोग सांख्ययोग से दर्शन करते हैं, दूसरे कर्म योग से आत्म- 


[१३।२४-३४] 


ज्ञान ग्राप्त करते हैं । इसके अतिरिक्त इन उपायों को न जानने वाळे दूसरे आचार्यों से 
सुनकर उपासना करते हैं ये भी श्रुति अर्थात्‌ श्रवण में परायण होने वाळे मृत्यु का 
तरण कर जाते हैं? । २४, २५। 
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शब्दादि विषयों से अपनी इन्द्रियों को हटाकर उनको मन में स्थित क 
और. मन को अत्यगात्मा में निरन्तर स्थित रखना ही ध्यान है, तैलघारा के तमा 
सन्तत ज्ञान का ही नाम ध्यान है । इस प्रकार के ध्यान से संस्कृत अन्तःकरण 
में आत्मनि' अर्थात्‌ बुद्धि में आत्मा को योगी देखते हें । अन्य विद्वान सांख्ययोग 
से आत्म दुशैन करते हैं। इसका अभिप्राय है कि सत्व, रज, और तम मेरै द्वारा 
हश्य हैं, में उनसे प्रथक उनके कार्यों का देखने वाला नित्य और गुणों से विलक्षण 
आत्मा हूँ, ऐसा चिन्तन ही सांख्ययोग के द्वारा आत्मदर्शन कहलाता है। निष्काम 
और श्वरापँण बुद्धि से कमे करते जाना कर्मयोग है, कुछ विद्वान्‌ इसी प्रकार कमै 
करते करते निर्म ज्ञान प्राप्त करके मेरा दर्शन करते हैं। अन्य लोग जो न तो ध्यान 
की ही प्रक्रिया को जानते हैं, न सांख्य योग से ही परिचित हैं और न ईश्वराप॑ण बुद्धि 
से निष्काम कर्म करना ही जानते हैं वे आचार्यो से सुनकर उन सुने हुए उपदेशों का 
ही आश्रय लेते हैं । ऐसे श्रवण परायण लोग भी मृत्यु का तरण करके आत्मभाव 
को प्राप्त कर ही छेते हैं। श्रीरामानुजाचार्य ने ध्यान का अर्थ भक्तियोग किया है, 
अर्थात्‌ भक्तियोग से कुछ विद्वान्‌ मुझे प्राप्त करते हैं ।. -श्री वल्लभाचार्य ने यहां योग ` 
शब्द से अष्टांज्ञयोग का ग्रहण किया है। श्री नीलकण्ठ लिखते हें कि जो निष्काम 
के करते हुए ब्रह्म] को जानना चाहते हें वे कर्मयोगी हैं । ` कर्मयोग के अनन्तर 
बह्यज्ञान के अभिलाषी वेदान्तादि के श्रवण में प्रवृत्त होते हैं, फिर ब्रह्म का ज्ञान - 
प्राप्त करने के लिए ही ये मनन आदि में बृत्त होते हैं, ये ही सांख्य के अनुयायी 
साने गए हें । इस प्रकार मनन करने पर जब ब्रह्म की सत्ता का निश्चय हो जाता 
है तब ये विद्वान्‌ लोग ब्रह्म से विपरीत ज्ञान अर्थात्‌ देहादि से आत्म बुद्धि को हटाने 
के लिए ध्यानमागे का आश्रय लेते हैं । इन में जो कर्म और सांख्य में निष्णात हैं 
वे ध्यान के द्वारा आत्मा अर्थात्‌ देह में “आत्मना” अर्थात्‌ बुद्धि से परमेश्वर को देखते 
हैं। जिन्होंने कर्ममार्ग का आश्रय नहीं छिया है वे सांख्ययोग अर्थात्‌ विचारा- 
त्मक योग का आश्रय ढेकर ध्यान करते हैं, तब ईश्वर को ग्राप्त करते हैं । इस प्रकार 
तीनों साधनों का आत्मद्शेनाथ समुच्चय यहां अभीष्ट है, न कि एक के अभाव में 
दूसरे साधन का विकल्प । उपर्युक्त उपायों से जो ब्रह्मसा्ात्कार बतलाया गया 

) कुछ विद्वान्‌ तो उसे सत्यसाक्षात्कार अथवा प्रमारूप मानते हैं, तथा कुछ 
विद्वानों के मत में वह ब्रह्म काः साक्षात्कार नहीं अपितु उसके साक्षात्कार का भ्रम 
है। इसका उपपादन करते हुए श्रीनीळकण्ठ ने यह दृष्टान्त दिया है कि जैसे दूर 
* से मणि की प्रभा को ही दशक मणि समझ लेता है, परन्तु जब वह प्रभा को सणि 

समझ उसे ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है तो वह वास्तव में मणि को प्राप्त कर 

लेता है। यहां भी ऐसा ही है कि उपर्युक्त उपायों से वास्तव में 'तत्‌ त्वमसि' में . 
“त्वम्‌? पदार्थ जो अत्यगात्मा है, उसीका साक्षात्कार होता दै, 'त्वम' पदार्थं के ही “तत्‌? 
पदाथे समझने का भ्रम होता दै, उस “त्वम्‌? पदार्थ को “तत्‌ पदार्थं समझ कर जब 
प्रमाता उसके साक्षात्काररूप ग्रहण के लिए प्रवृत्त होता है तब मणि और उसकी 
मभा जैसे नित्यसम्बद्ध हैं और मणि की प्रभा देखकर मणि के महण के लिए समुद्यत 
व्यक्ति के हाथ में जैसे मणि आ जाती है उसी प्रकार स्वम्‌! पदार्थ और “तत? पदार्थ 

७ 
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भी नित्य सम्बद्ध हैं, अतः त्वम पदार्थ के प्रहण के छिए समुद्यत प्रमाता को “तत्‌? 
पदार्थ जो घ्रह्म म्हण हो जाता है। इस प्रकार का भ्रम. संवादिश्जस 
कहा जाता है । 

कुछ व्याख्याओं में उपयुक्त साधनों को ग्रहण करने वालों में उत्तम, मध्यम, 
अधम का क्रम है, अर्थात्‌ ध्यान से आत्मा को देखने वाला उत्तम, सांख्य योग से 
आत्मद्शन करने वाला मध्यम और कर्मयोग से आत्मद्शन करने वाला मन्द 
तथा अपने अनुभव के नितान्त अभाव में केवळ श्रवण पर आश्रित रहने वाला 
अतिमन्द है । 

इसके आगे का पद्य हे कि-“स्थावर या जंगम जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती 
है, दे भरतर्षभ | उसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न समझो” ।२६। 

श्री शंकराचार्य यहाँ प्रश्न उठाते हैं कि क्षेत्र और कषेत्रज्ञ के संयोग से यहां क्या 
अभिप्राय है। कूप में से जळ निकालने के लिए घट का रस्सी से संयोग किया जाता 
है चैसा संयोग तो यहां सम्भव नहीं दै, क्योंकि क्षेत्रज्ञ आकाश के समानं ही निरवयव 
है, दो अवयवी द्रव्यों का परस्पर वैसा सम्बन्ध बन सकता है । तन्तु और पट के 
समान दोनों का समवाय सम्बन्ध भी यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि तन्तु पट का जैसे 
- कार्यकारण भाव है. वैसा कार्य कारण भाव यहां क्षेत्रज्ञ का नहीं है। तब यहां 
संयोग का क्या अभिप्राय होगा ? इसके उत्तर में श्री शंकराचार्य लिखते हैं कि क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञ विषय और विषयी तथा विभिन्न स्वभाव वाले हैं, उनमें एक के घम 
को दूसरे में समझ लेना यही अध्यासरूप संयोग इनका है और यह दोनों का 
एथक्‌परथक्‌ स्वरूप न जानने के कारण है। जैसे रञ्जु और सर्प के स्वरूप को प्रथक्‌ 
एथक्‌ न समझने की दृशा में सपं का रञ्जु पर अध्यास हो जाता है अथवा जैसे रांगे 
और रजत के स्वरूप को न जानने की दशा में रांगे को ही रजत समझ लिया जाता है, 
ठीक वैसा ही अध्यास या भ्रम रूप संयोग यहां भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है जिससे 
कि स्थावर और जंगम सभी वस्तुओं की सृष्टि हो जाती है जो कि वास्तव में मिथ्या 
ज्ञान का विजुस्भण है । . ज्ञेय ब्रह्म पर चेत्र को माया के दवारा प्रदर्शित हाथी, महल 
आदि की भांति, स्वप्न में दिखाई देने वाली वस्तुओं की भांति, गन्धर्व नगर की 
भांति समझने वाला व्यक्ति ही मुक्ति का अधिकारी होता है यह बतलाया गया है । 

श्री रामानुजाचार्य ने यह भी लिखा है कि सभी स्थावर जंगम पदार्थ क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं, उनकी वियुक्तावस्था | 
पस बाल हो कि. हे में कुछ भी नहीं होता | अम्रिम 

“समस्त भूतो में समान भाव से अवस्थित और नाशवान पदाथाँ में अविनश्वर 


सान अवि परमेश्वर को जो देखता दै उसका ही देखना वास्तव में देखना 


तत्त्वज्ञानी पुरुष की दृष्टि रागद्रेषादि से शून्य हो जाती है। उसे कोई 
. -पदार्थं अच्छा या बुरा नहीं . छगता, सभी पदार्थं उसे समानरूप स होते हैं, 
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संसार के सभो पदार्थ नाशवान्‌ है परन्तु वह तत्त्वज्ञानी पुरुष इन सभी पदार्थों में 
अनुस्यूत कभी नष्ट न होने वाळे तत्त्व को पहिचान लेता है। तत्व ज्ञान के बाद 
जो दृष्टि मिळती है उसमें कहीं भी कोई विभेद नहीं भासित होता । समान भाव 
से देखना मात्र ही नहीं अपितु अपने देखने के अनुकूछ समान भाव से व्यवहार भी 
वह कर सकता है, प्रकृति के नियम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह यदि 
विष को असरत के समान पी जाय तो उसकी मृत्यु नहीं होती । प्रह्मद, मीरा भादि 
की समान रूप से सर्वत्र इश्वर को अवस्थित देखने और समान भाव से व्यवहार 
करने की कथाएं प्रसिद्ध ही हैं। ऐसे दर्शन का अभ्यास करने पर उसके पुनर्जन्म 
की कथा समाप्त हो जाती है। श्री शंकराचाय ने यहाँ विनाश को सभी भाव विकारों 
का उपलक्षण माना है और इश्वर में किसी भी विकार को न देखना ही असली 
देखना है यह कहा है । देखते तो सभी हैं परन्तु विपरीत रूप से देखते हैं, जैसे 
तैमिरिक रोग से ग्रस्त मनुष्य आकाश में अनेक चन्द्रों को देखता है, परन्तु उसका 
देखना विपरीत दशेन दै ! चन्द्रमा को यथास्थित रूप से ही देखना वास्तविक देखना 
या सम्यक्‌ दर्शन है। यहाँ भी आत्मा को सर्वत्र विभक्त रूप से तो सभी देखते 
हैं परन्तु सवंत्र एक रूप में समान भाव से देखना ही सम्यक्‌ दर्शन होता है। श्री 
रामानुजाचार्य ने लिखा है कि जो आत्मा को समान भाव से न देखकर देव, मनुष्य 
आदि विषम आकारों में देखता दै तथा उसे जन्म विनाश, आदि से युक्त भी सम- 
झता है वह संसार चक्र में संसरण करता रहता हे । 


सर्वत्र समभाव से ईश्वर के दर्शन की प्रशंसा और उसका फल बतळाते हुए 
भगवान्‌ आगे कहते हैं कि-“सवैत्र अवस्थित इश्वर को समान भाव से देखने वाला 
पुरुष स्वयं अपनी हिंसा नहीं करता, अतः परम गति को प्राप्त कर ढेता है” ।२८। 


यहां प्रश्न उठता है कि अपनी हिंसा तो स्वयं ईश्वर को न जानने वाळा भी ` 


, तब इश्वर को जानने वाळा अपनी हिंसा नहीं करता, यह तो कोई ज्ञान 
डा, यी इसका उत्तर है कि अज्ञानी पुरुष आत्मा का तिरस्कार का 
` रहता है, वही आत्मा की हिसा है। आत्मा के स्वरूप को न जानकर अनात्मा 
आत्मा समझना ही आत्मा का तिरस्कार या उसकी हिंसा है। पहिले आत्मा का 
तिरस्कार करके अपने शरीर को ही आत्मा समझना, फिर उसका भी हनन करके 
खी, पुत्रादि को आत्मा समझना, फिर उसका भी हनन करके गृह, सम्पत्ति आदि 2 
आत्मा समझना, यह सब आत्मा की हिंसा ही है। उपयुक्त प्रकार से ज्ञान हो 
पर ज्ञाता इस प्रकार की हिंसा से रक्षित होकर परम गन्तव्य स्थान को प्राप्त 
जाता हे | 
आत्मा को अन्यथा समझना महाभारत में भी हिंसा कहा गया है- 


।योऽन्यथासन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 


७ ® ih १ | -) 
कि तेन न कृतं पापं चौरेणासा 0 ॥॥0॥॥॥॥७॥॥ 
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` इसी प्रकार भगवान्‌ मनु भी लिखते हैं कि-- 
योऽन्यथासन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते । 
स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः ॥ 
र (सनु २५ ४५) 
ऱ्य श्री 200 द स भी आशय वड है .कि सवेत्र एक आत्मा को 
खने वाला पुरुष जेसे अपने को नहीं मारता वैसे दयाळ स्वभाव धारण करके 
को भी पीड़ा नहीं पहुंचाता । गा 
: = अग्रिम पद्य का अर्थ है-- 
“सब ओर समस्त कमै प्रकृति के द्वारा ही किये जा रहे हैं; आत्मा अकता 
ऐसा जो देखता है, वही सम्यग्दर्शी हे? ।२९। दे 
` पूर्व पद्य में ईश्वर को समभाव से देखना ही वास्तव में देखना है यह कहा 
_ गया था, परन्तु संसार में गुणों और कर्मों की विलक्षणता से ऐसा कैसे देखा जा 
` सकता है, इसी का उत्तर यहां हे कि गुणों और कर्मों की यहद विलक्षणता प्रकृति के 
द्वारा होती है, प्रकृति इश्वर की माया शक्ति है। यहां आत्मा को अकता कहने का 
अभिप्राय उसे स्वतन्त्र सिद्ध करना है । 


केवल प्रकृति को सभी कार्यों की सम्पादक और आत्मा को अकता समझ | 


लेना ही पर्याप्त नहीं है अपितु अन्ततः सर्वभूतात्मक प्रकृति भी उसी एक पर बरह्म 
में स्थित हे, उसका कारण भी परमात्मा है, यह समझना भी आवश्यक है। इसी 
बात को समझाते हुए भगवान्‌ अग्रिम पद्य कहते हैं कि-“जब भूतों के प्रथग्भाव को 
भी एक ही स्थान पर स्थित देखता है, और उसी स्थान से समस्त चराचर प्रपंच का 
विस्तार देखता है तब प्रमाता बरह्म भाव को प्राप्त कर लेता है”? ॥३१॥ यहां श्री शंक 
राचार्य आदि ने 'एक स्थान का अर्थ ब्रह्म में स्थित किया है और श्री रामानुजाचाये 
आदि ने एकस्थ का अर्थ प्रकृति में स्थित किया है । 
. सभी प्रथक्‌ एथक्‌ भूतों को एक ही प्रकृति में स्थित समझ छेने से उससे 
पथकू आत्मा का स्वरूप समझ में स्पष्टता से आ जायगा यही प्रकृतिस्थित का 
आशय है। अनेक व्याख्याकारों ने इससे सांख्य प्रक्रिया का उत्तर माना है कि रहम 
में ही सभी भूत अवस्थित हैं. और बहीं से सब का उत्थान होता है। यहां यह भी 
सा दै कि पहिले सभी कार्यों में एक ही कारण अनुस्यूत है यह जाना जाता है, 
र एक ही कारण से सभी कार्य उत्पन्न होते हैं, यह समझा जाता है । इसी प्रक्रिया 
ज्ञान और विज्ञान शब्द से भी कहा है यह हमने अन्यत्र स्पष्ट किया है.। 
शरीरादि में नित्य संस्थित आत्मा शरीर के द्वारा होने वाळे शुभाशुभ कर्मों 


स नहीं रात बह समहाने के लिए ऐसा किस कारण से होता है इसे अग्रिम 


“हे कौन्तेय | यह अव्यय परमात्मा अनादि और निर्गुण होने से शरीर में 


स्थित होता हुआ भी न कुछ करता है और न लिप्त ही होता दै” ॥३२॥ 
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अव्यय का अर्थ है कि जिसका व्यय न होताहो। अनादि 
जिसका कोई कारण न हो। जिस पदार्थ का आदि होगा वह ne गा 
उसके स्वरूप का व्यय भी होगा। परमात्मा अनादि होने से निरवयव है अतः 
इसका व्यय भी नहीं होता । इसी प्रकार जो .पदार्थ सगुण होता है उसके गुणों 
का व्यय होने से उसका भी व्यय होता है। परमात्मा निर्गुण हे अतः गुणों के 
व्यय का भी प्रश्न नहीं उठता, इससे भी वह अव्यय है ! शरीर में उपलब्ध होने के 
कारण वह्‌ परमात्मा शरीरस्थ कहलाता है तथा वह कोई कर्म नहीं करता | 


शरीर में स्थित क्षेत्रज्ञ यदि कर्ता नहीं है तब कती कौन हे । यदि क्षेत्रज्ञ के 
अतिरिक्त और कोई कता है तब तो क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की एकता जो कही गई है 
वह सिद्ध न होगी, उसका उत्तर श्री शंकराचार्य ने दिया है कि अविद्या का स्वभाव है 
कि 'करोति' और 'िप्यते? यह व्यवहार आत्मा पर हो रहा है। इसी बात को 
“स्वभावस्तु प्रवतंते” इत्यादि के द्वारा भगवान्‌ ने कहा है । 


साध्वसाष्य में “न करोति? का अर्थ किया गया है कि लौकिक क्रियादि 
उसके नहीं है । व 

श्री वेंकटनाथ ने अपनी ब्रह्मानन्दगिरि व्याख्या में पहिळे यह शरीरस्थ 
प्रत्यगात्मा अव्यय है, व्यय रहित है, ऐसा अन्वय किया है, फिर कहा है कि यह 
व्यय दो प्रकार से हो सकता हे, धर्मी के स्वरूप की उत्पत्ति से अथवा धर्मी के उत्पन्न 
न होने पर भी धर्मों की उत्पत्ति मानने पर । अनादि कहकर तो धर्मी की उत्पत्ति 
का निषेध किया गया और निगुण कह कर धर्मों की उत्पत्ति का भी निषेध हो गया। 
अनादि होने से जब जन्म ही नहीं है तब जन्म के बाद होने वाळे भाव विकार भी 
न होंगे अतः परमात्मा अविकारी सिद्ध हुआ |- | 


श्री वल्भाचार्य लिखते हैं. कि अन्तःपुरुष जो परमात्मा दै अथवा आत्मा 
रूप जो जीव है वह अक्षर रूप से अनादि ओर निर्गुण है, अतएव वह अव्यय है, 
' वह भगवदिच्छा से स्वतः पृथक्‌ हो जाने पर भी अकर्ता और निर्लिप्त है । 


श्री नीलकण्ठ ने परमात्मा कां अर्थ पांच कोशों से अतीत किया है। वह 
शरीरमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय इन पांचों कोशों से 
परम अर्थात्‌ अतीत होने से परमात्मा हे । वह अनादि होने से देश और काल के 
परिच्छेद से शून्य है । प्रश्न उठता है कि उसे परमाणु रूप ही क्यों न माना जाय, 
क्योंकि परमाणु भी निरवयव होता है और वह नित्य भी है, इसका उत्तर है कि 
परमाणु में देशपरिच्छेद होता है, आत्मा में नहीं, अतः आत्मा को परमाणु नहीं कहा 
जा सकता । प्रश्न होता है कि परमात्मा में अनादि होने से कब और विज्ञा 
तीय भेद का न होना तो ठीक है, परन्तु वह अपनी शक्तियों से समस्त प्रपंच की 
रचना करता है, अतः .उसमें स्वगत भेद तो मानना होगा । उसका उत्तर देते हैं कि 
बह निर्गुण होने से स्वगत भेद वाला भी नहीं है । 
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तत्त्वप्रकाशिका में परमात्मा का विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि देह, 
मन, बुद्धि आदि का भी आत्मा शब्द से व्यवहार किया जाता है, ईश्वर इन सबसे 
परे है, अतः उसे परमात्मा कहा जाता है। . [ 

श्री मधुसूदन सरस्वती ने लिखा है कि जैसे सूर्य के प्रतिबिम्ब में क्रिया होने 
पर भी सूर्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं, वैसे.ही शरीर की क्रियाओं का कोडे ठेप 
आत्मा पर नहीं पड़ता। श्री शंकरानन्द ने निर्गुण का अर्थ गुण की कार्यभूत 
प्राणादि षोडष कळाएँ भी किया हे और उनसे रहित होने के कारण भी परमात्मा 
को निर्गुण कहा दै । 

ऐसा कोई दृष्टान्त भी है कि नहीं कि जो सर्वदा कहीं रहता हुआ भी वहां 
के विकारों से दूर रहे! अग्रिम पद्य में इसी के दृष्टान्त के लिए कहते हैं कि “जैसे सूक्ष्मता 
के कारण सर्वत्र अवस्थित होता हुआ भी आकाश उपाधिभूत द्रव्य से उपलिप्त नहीं 
होता वैसे ही देह में सबंत्र अवस्थित आत्मा भी उपलिप्त नहीं होता” ॥३२॥ 

यहां आत्मा जैसे अनन्त देहों में स्त्र अवस्थित है वैसे ही प्रत्येक देह में भी 
सवेत्र अवस्थित है यह स्त्र’ पद्‌ की विशेषता है। श्री वल्लभाचार्य ने 'सौक्ष्म्यात! 
का अर्थे अणु होने से” किया है। श्री नीलकण्ठ और श्री मधुसूदन. सरस्वती ने 
“सौक्ष्म्यात्‌? का अर्थ असंग. स्वभाव वाला होने से? ऐसा किया है । 

आत्मा के अकढ त्व और निर्लेप होने को दूसरा दृष्टन्त देते हुए परमकारुणिक 
भगवान्‌ कहते हैं. कि 

“जैसे एक सूये इस सम्पूण लोक को प्रकाशित कर रहा है वैसे ही सम्पूर्ण क्षेत्र 
को एक ही क्षेत्री प्रकासित करता है? ॥३१॥ 

क्षेत्री ही अपने ज्ञान रूप प्रकाश से समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता दै । जैसे 
प्रकाशित करने वाला सूर्य निर्लेप भाव से ही समस्त चराचर को प्रकाशित करता 
है, वैसे ही निळेप भाव से क्षेत्री भी समस्त क्षेत्रों को प्रकाशित करता है! श्री 
बस्छभाचार्य आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं अतः उनकी व्याख्या है कि जैसे 
ईश्वर का नेत्र होता हुआ रवि संपूर्ण लोकों का प्रकाशक है, वह भी ईश्वर का ही 
अंश डे बैसे ही इश्वर का अंश जीव भी ज्ञान रूप ज्योति से सम्पूर्ण क्षेत्र का प्रका- 
शक है । 
. आत्मा को अणुपरिमाण माननेवाली तत्त्वप्रकाशिका में कहा है कि यहां 
परिच्छिन्न परिमाण वाळे सूये का उदाहरण देने से आत्मा भी परिच्छिन्न परि- 
माण बाळा ही है। उन्होंने विभुपरिमाण और मध्यमपरिमाण मानने में दोष 
दिखाते हुए अणु परिमाण पक्ष को ही इस दृष्टान्त से माना ee 
7 नार तो लिखा है कि सूये अपनी सत्ता मात्र से समस्त जोरी भे 
का न कि तन्तुचाय की तरह व्यापार में प्रवृत्त होता हुआ ! सूर्य 
त और अकरृंत्त्व के कारण आत्मा का निप होना श्री * 
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अन्त में अध्याय का उपसंहार करते हुए भगवान्‌ कहते हैं. कि--“इस प्रकार 
ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अन्तर और भूतप्रकृति के मोक्ष को जो समझ जाते हैं 
वे परमभाव को प्राप्त करते हैं? ॥३४॥ 


ऊपर जिन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की जा चुकी है उनके अन्तर को 
जानने का परम फल परमपद अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त कर लेना ही हे.। ऊपर दोनों का 
अन्तर भी बतला दिया गया है, यह उसकी फलश्रुति है। ज्ञानचक्षु का अथे है 
झ्ञाखों अथवा आचार्ये के प्रसाद से विवेक दृष्टि मिळना । यहां लोकमान्य तिलक 
ने लिखा है कि नवम अध्याय में जिस राजविद्या का निरूपण है वह प्रत्यक्ष चमै- 
चक्षु का विषय है, उसके अनन्तर एकादश में जो विश्वरूप वर्णन है वह भगवद्भक्त 
को दिव्य चक्लुओं से मिलता है । अब यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेचन ज्ञान चश्नुओं 
से बतलाया गया है । पद्य के “भूतप्रकृतिमोक्ष' पद के उपर व्याख्याकारों में 
मतभेद हे । श्री शंकराचार्य भूतों की प्रकृति जो अविद्या नाम की है उसके अभाव 
को ही मोक्ष कहते हैं, परन्तु अन्य सांख्य सम्मत व्याख्या को मानने वाळे समस्त 
भूतों की जो मूळ प्रकृति हे उसका मोक्ष होना अथे करते हैं। उनके अनुसार पुरुष 
तो निर्लेप द्रष्टा मात्र है, बन्ध और मोक्ष दोनों ही प्रकृति के ही होते हैं। लोक- 
मान्य तिलक ने भी यही व्याख्या मानी हे । परन्तु अन्यःव्याख्याकार इस मत का 
खण्डन करते हुए गीता में मोक्ष और परमतत्त्व के विषय में सांख्य का प्रतिपादन 
नहीं है, ऐसा सिद्ध करते हुए 'भूतेभ्यः प्रतेश्च मोक्ष” ऐसा अथे करते हें । अर्थात्‌ 
अविद्या के कार्यों से मोक्ष का ज्ञान हो जाना। इस रहस्य को समझने वाले परम- 
पद के भागी होते हैं। श्री नीलकण्ठ ने यहां यही प्रश्न किया है कि क्या दर्शेन 
की तरह गुणों के और पुरुष के अन्तर मात्र को समझ लेना ही मोक्ष है, इसी का 
उत्तर उन्होंने 'भूतप्रक्कतिमोक्ष” पद से माना है कि आकाश आदि भूतों की प्रकृति 
जो अविद्या है उसका मोक्ष अर्थात्‌ समूळोन्मूलन हो जाने पर ही परमपद की आप्ति 
होती है। दोनों का अन्तर मात्र जान छेने से ही मुक्ति नहीं हो जाती जेसा कि 
सांख्य दर्शन.में माना जाता है । यदि प्रकृति एक सत्य और व्यापक हो तब व्यापक 
ओर निढेप दृष्टि वाळे बहुत से पुरुषों के द्वारा उसका देखा जाना अपरिहार्य ही 
रहेगा । ऐसी स्थिति में प्रकृति का मुक्तावस्था में भी दर्शन होने से मुक्त पुरुषों का 
भी पुनर्बन्ध मानना होगा । यदि वह प्रकृति मिथ्या है तब जिसको आत्मा का 
साक्षात्कार हो जायगा उसकी दृष्टि में रञ्जु में दिखाई देने वाळे सर्प की भांति सबंदा 
लिए प्रकृति का अभाव हो गया, यही कहना होगा । अनात्मज्ञ अन्य पुरुषों के 
लिये प्रकृति अनादि अनन्त है, यह कहा जा संकता है। इसलिए प्रकृति और पुरुष के 
केवळ भेद को समझ छेना ही मोक्ष है ऐसी बात नहीं अपितु जैसे रञ्जु के ज्ञान से 
सर्प का बाध होता है और उसी बाघ के फल स्वरूप भय से निवृत्ति होती है उसी 
अकार पुरुष या आत्मा के ज्ञान से प्रकृति या अविद्या का बाघ होने के अनन्तर जन्म 
मरणादि के प्रवाह से मुक्ति मिळती है । 


णमा 
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ददास-पुच्प 
चतुदेशअध्याय 


श्रीभगवानुवाच 
री ८ [ १४१-२ 
परं भूयः प्रवच्यामि ज्ञानानां ज्ञानश्चत्तमभ्‌ | !] 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सब परां सिद्धिमितो गताः ॥१॥ 
इदं ज्ञानयुपाश्रित्य सम साधस्यंसागता; । 
सगऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥ 
विगत अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का निरूपण हुआ । प्रकृति और पुरुष अथवा 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अविद्या के द्वारा एक दूसरे पर अध्यास से समस्त सृष्टि होती है 
तथा उनके यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान हो जाने पर जब ज्ञान के हारा अविद्या निवृत्त 


हो जाती है तब मोक्ष होता है; अमानित्व आदि ज्ञान साधनों के द्वारा बन्ध से 
मुक्ति हो जाती है। सस्वादि गुणों से युक्त सुख आदि का संग बन्धन का कारण है, 


` यह सब विवेचन पूर्वे अध्याय में हुआ। अब प्रस्तुत अध्याय में तीनों गुण किस 


न ज 
महत्वपूर्ण विषय का भी प्रतिपादन होगा । और मध्य में स्थिति होना इस 


श्री शंकराचार्य ने प्रस्तुत अध्याय का आरंभ बतलाते हुए दाहैनिक भंगिमा से 

इस प्रकार प्रतिपादन किया है कि विगत अध्याय में सांख्य दर्शन की ही संज्ञाओं का 
व्यवहार और उसी की प्रक्रिया.का प्रतिपादन देखकर बहुत अशो में गीता के संसार के 
स्वरूप कथन का आधार सांख्य दर्शन को माना जाना संभव है। परन्तु प्रक्रिया में 
प दर्शन और वेदान्त दर्शन का साम्य रहते हुए भी सूळ तत्व के प्रतिपादन में 
वा दशनो में भेद है, इस बात को हम विगत प्रवचनों में स्पष्ट कर चुके हैं । जैसा कि 
र क के प्रथम भाग में कहा जा चुका है, वेदान्त दन में भी अनेक संप्रदाय 
द हत के मूछतत्व के विषय में मुख्य मतभेद दै,। कोई मूलतत्वों को 
कि पे उन्हें द्वेतवादी कहा जाता है, कोई विशिष्टाड्ठैतबादी हैं, कोई श॒द्धाईैत- 
का अद्वतवादी हैं। ये सभी वाद वेदान्त दर्शन के ही अवान्तर भेवों में 
विक है कि वे हैं। सांख्य दर्शन भी द्वैतवादी दर्शन है, तब यह प्रश्‍न होना स्वाभा- 
क कि वेदान्त के हैतवादी सम्प्रदाय और सांख्य में क्या भेद होगा । भेद यहीं 
क जहां हेतवादी सांख्य जगत के मूल में दो तत्त्वो. का विवरण देता हुआ 
और पुरुष दोनों को स्वतन्त्र कहता हे वहाँ वेदान्त का हैतवाद दो मूलतत्वों को 


| मानते हुए भी चेतन सत्ता से भिन्न तत्त्व को स्वतन्त्र नहीं अपितु चेतन सत्ता के आ | 
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घार पर अवस्थित मानता है । अद्वेत दशेन की दृष्टि में ब्रह्म अपनी माया शक्ति को साथ 
में लेता हुआ समस्त संसार की सृष्टि और उसका संहार करता है। वह माया ही 
प्रकृति है वह त्रिगुणात्मिका है, सत्व, रज और तम ये ही प्रकृति के भेद हैं। इसे 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति के आधार पर सृष्टि केसे उत्पन्न हो जाती है, कैसे सर्वव्यापक 
तत गुणत्रय के बन्धन में आती है, यही प्रस्तुत अध्याय का प्रतिपाद्य 
षय है । 

माध्वभाष्य में कहा गया है विगत अध्याय में “साधनं गुणसङ्गोऽस्य सद्स- 
द्योनिजन्मसु” इत्यादि के द्वारा क्षेत्रज्ञ के व्यावहारिक स्वरूप में आबद्ध हो जाने का 
साधन गुणों का सङ्ग बतछाया गया है। उसी साधन सम्पत्ति रूप गुणत्रय के स्वरूप 
का विवेचन, और कौन गुण किस प्रकार चेतन को आबद्ध करता है यही आगे के 
पांचों अध्यायों का विषय है। यद्यपि अनेक पद्यो में आगे ईश्वर के माहात्म्य का 
भी वर्णन है, परन्तु प्रधान रूप से उपयुक्त वर्णन ही प्रस्तुत किया गया है। 

श्री वेंकटनाथ प्रस्तुत चतुदेश अध्याय में विगत त्रयोद्श अध्याय में कहे गए 
प्रकृति के संक्षिप्त स्वरूप का ही विस्तार से कथन मानते हें । उन्होंने भी सांख्यानु- 
सारिणी प्रतिपादन की प्रक्रिया का वही पूर्वपक्ष और उसका वही समाधान दिया है 
जो श्री शंकराचार्य ने लिखा है ह - 

श्री वल्ळभाचाये की व्याख्या में यह भी कहा गया है कि गत अध्याय के 
अन्तिम पद्य में “यान्ति ते परम्‌” में जो पर शब्द का अर्थ है उसे भी प्रस्तुत अध्याय 
में खोला गया हे । 

श्री नीलकंठ ने भी उसी पूर्वे अध्याय के अन्तिम पद्य से संगति जोडते हुए 
लिखा है कि भूतप्रकृति क्या है ? किस आधार पर वह भूतों को उत्पन्न करती है ! 

वह बन्धन करती है ? उससे मोक्ष कैसे होता है ? मुक्त पुरुषों का क्या लक्षण हे ९ 

इत्यादि विषयों पर प्रकाश डालने के लिऐ चतुदश अध्याय का प्रारंभ किया जाता है । 

श्री शंकरानन्द ने लिखा है कि मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाळे मुमुक्ष 
पुरुष के लिए तीनों गुणों और उनके कार्यों को जानळेना परमावश्यक दै, इसीलिए 
गुणत्रय का यहां परिचय दिया जाता है । 

लोकमान्य तिलक ने गीता के प्रस्तुत सन्दर्भ का साम्य अनुगीता और सनुस्मति 
के चतुश्च अध्याय में भी बतलाया है । 


अग्रिम पद्यो का अर्थ है--“पुनः ज्ञानों में उत्तम परमज्ञान कहताहूं, जिसे 
जानकर सारे मुनिगण यहां से परमसिद्धि को प्राप्त हो गए। इस ज्ञान का आश्रय 
मेरे साधम्यं में आजाने वाले सृष्टि काल में उत्पन्न नहीं होते और प्रकय काल 

में उनको कोई व्यथा नहीं होती” ॥२॥ बाग 
यह बात नहीं है कि महत्वपूर्ण ज्ञान का उपदेश पूव नहीं आया है | 
गीता के विगत Da अनेर गुणत्रय का विवेचन हो चुका है। परन्तु एक 
तो यह्‌ बहुत ही गंभीर विद्या है, गंभीर.विद्या अनेक बार कहने पर ही बुद्धि में 

< 
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ठीक प्रकार से बैठती है । * दूसरे भगवान्‌ अजुन को सम्यक्‌ रूप से ज्ञानोपदेश कर 
के उसके अज्ञान को सर्वथा निमूल कर देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पूर्व कथित 
गंभीर ज्ञान को भी सरलता से बुद्धिगम्य बनाने के लिए स्वयं ही पुनः कहने का 
आश्वासन दिया है । ज्ञान के यहां दो विशेषण हैं “परम्‌? और 'उत्तमम्‌', पर तो वह 
इसलिए. है कि उसका विषय पर वस्तु है.और इस ज्ञान का फळ उत्तम भी कहा गया 
है। जिसका फल उत्तम हो वदी उत्तम होता है। इस ज्ञान का फल है मोक्ष; वही 
सब फलों में उत्तम फल है। उस मोक्ष की प्राप्ति जिस ज्ञान से होती है वह ज्ञान भी 
अवश्य ही उत्तम होगा ! भगवान्‌ ने कहा हे कि यह ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है। किन 
ज्ञानों में उत्तम है ? क्या विगत अध्याय में कहे गए अमानित्व आदि ज्ञान से उत्तम 
यहद है? श्री शंकराचाये ने यह नहीं माना । उन्होंने लिखा है कि यहाँ अमानित्व आदि 
से.उत्तमता बतलाने में प्रयोजन नहीं अपितु अन्य जो कर्मकाण्ड में विहित यज्ञ यागादि 
का ज्ञान है, उससे इस ज्ञान की उत्तमता बतढाना यहां भगवान्‌ को अभीष्ट है-। 
यज्ञयागादि का ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान. क्यों न माना जाय इसका उत्तर है कि मोक्ष- 
ह फल को देने वाला ज्ञान यज्ञयागादि का नहीं है; उससे तो अधिकाधिक 
स्वगप्रापि तथा ऐहलौकिक समृद्धि की प्राप्ति ही सिद्ध होती हे । मोक्ष तो इसी ज्ञान 
से होता है। इससे यह अभिप्राय नहीं समझना चहिए कि भगवान्‌ ने इतर ज्ञानों 
निकृष्ट कहा हे । यहां का प्रयोजन तो श्रोताओं में इस ज्ञान की ओर रुचि 
पूर्वक जिज्ञासु भावना उत्पन्न करना दैः। क्या इसका कोई उदाहरण भी है, भगवान्‌ 
सभी मुनियों का उदाहरण दे रहे हैं कि वे सभी मुक्त होगए, उनके देहबन्धन छूट 
गए, श्री शंकराचार्य ने मुनि का अर्थ मननशील संन्यासी किया है । यद्यपि संन्यासाश्रम 
चतुथ आश्रम है। इतने थोड़े से काळ में ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाना कैसे संभव 
है, इसीलिए उन्होंने मननशील संन्यासी कहा है। जो निरन्तर मनन चिन्तन करता 
रदे वह सवेदा ही संन्यासी है, इसके लिए आयु का बन्धन नहीं है । 
श्री रामानुजाचार्य ने कहा है कि जो ज्ञान पहिले बतलाया गया है उससे भिन्न 
परन्तु प्रकृति और पुरुष के अन्तर्गत ही पुनः ज्ञान का उपदेश करता हूं। 
यहां यज्ञ यागादि को प्रथक्‌ नहीं किया अपितु प्रकृति पुरुष सम्बन्धी जो अनेक प्रकार 
सिद्धान्त अचलित हूँ उन्हीं में यह सर्वोत्तम ज्ञान है ऐसा कहा है। - 
श्री वेंकटनाथ ने यज्ञादि को बहिरङ्ग और इस ज्ञान को अन्तरङ्ग कहा है । 


श्री वल्लभाचार्य की तत्त्वदीपिका में कहा गया है कि पूर्व के अध्याय के 
अन्तिम पद्य में जो 'यान्तिते परम्‌? कहा गया; उसी “परम? की व्याख्या से यह 
अध्याय आरंभ होता है। '्रवक्ष्यामि' का अर्थ उन्होंने विबरण सहित कहूंगा | 
क्या द । वह परज्ञान अचिन्त्यञ्चक्तिः और महिमा से युक्त पुरुषोत्तम का . 
श्री नीलकण्ठ ने दाशेनिक दृष्टि से परज्ञान का विवरण इस प्रकार दिया है कि 
सभी ज्ञानों में ज्ञाता, वृत्ति और पदार्थ इन तीनों का समावेश होता है। “में घटको | 
जानता हूँ” इस ज्ञान का विरळेषण करने पर स्पष्ट होगा कि इस में तीन भाग हैँ | 

र ङ क” 
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“मैं” का अर्थ है प्रमाता या ज्ञाता, “जानता हूं?” का अर्थ है घटाकार वृत्ति हो जाना 
जिस विषय का ज्ञान होगा चित्त की वृत्ति तदाकार हो जायगी यही दार्शनिक परि- 
भाषा में वृत्तिज्ञान कहा जाता है, तीसरा अंश घट स्वयं होगा! इन तीनों में प्रमाता 
और विषयाकार चित्तवृत्ति तो अनिवाय ही है, तीसरे ज्ञान का अंश जो घट हे वह 
प्रकाशरूप है। घट के ज्ञान में जो घट है वह प्रकाशरुप ही कहा जा सकता है। 
घट यहां उदाहरण के लिए ळे लिया गया दै, वह ज्ञान मात्र का उपलक्षण है। 
किसी भी ज्ञान में जिसका ज्ञान होगा वह वस्तु प्रकाशरूप से ही विद्यमान रहेगी, 
उसका जो इन्द्रियवेद्य स्थूळ रूप है वह तो ज्ञान का अंग है नहीं, वह तो ज्ञान का 
जनक बनकर रह जाता है। अतः प्रत्येक ज्ञान में अवस्थित जो परज्ञान है वह भ्र 
ही है, वह प्रकाशरूप हे । उन्होंने यहां वार्तिककार की कारिका उद्धृत की है कि- 
परागथग्रमेयेषु या फलत्वेन संमता 
संविद्‌ सैवेह ज्ञेयोथथों वेदान्तोक्तिप्रमाणतः । 
अर्थात्‌ बाह्य जितने भी ज्ञान के विषयभूत पदार्थ हैं, उनका जो फल है उसे “संबित? 
कहा रा है, वह प्रकाशरूप हे, वेदान्त के द्वारा उसे ही परम विज्ञेय बतळाया 
जाता है । 5 
श्री शंकरानन्द ने प्रस्तुत ज्ञान की उत्तमता को समझाने के लिए कहा है कि 
यद्यपि मुक्ति का असाधारण कारण आत्मा और अनात्मा का प्रथक्‌ ज्ञान हो जाना, 
आत्मा की ब्रह्म से अभिन्नता का ज्ञान हो जाना, तथा प्रकृति के विलीन होने का 
ज्ञान हो जाना ही है। ऐसी स्थिति में उसे ही मुक्ति का कारण होने से सर्वोत्तम 
ज्ञान कहना चाहिए। यहां जो गुणों और उसके कार्यों का ज्ञान बतलाया गया है 
उससे ब्रह्मवेत्ता गुण की वासना से उत्पन्न होने वाली बाहरी प्रवृत्ति को रोक कर 
सम्यक्‌ दर्शन का अभ्यासी हो जाता है, इससे ज्ञान और उसके प्रकाशरूप फल का 
प्रतिबन्ध नहीं होता । यों तो ज्ञान भी प्राप्त होता रहता दै, उसका प्रकाश भी सभी को 
होता रहता है, परन्तु प्रतिबन्धक सामग्री के भी सबंदा सामने रहने पर ज्ञान और फल 
दोनों का प्रतिबन्ध भी होता रहता हे । यही मुक्ति मार्ग में बड़ी बाधा है। तीनों 
गुणों और उनके कार्यों के ज्ञान के अनन्तर प्रतिबन्ध होने का भय जाता रहता है 
और त्रद्ववेत्ता को विदेह कैवल्य प्राप्त हो जाता है । इसीलिए गुणों का यह ज्ञान « 
आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से भी उत्तम माना गया है। जैसे रोगी के लिए रोग 
कैसा है, उसकी क्या औषध है, औषध का क्या अनुपान दै, उस रोग में क्या पथ्य- 
वस्तु लेनी चाहिए, इत्यादि के ज्ञान से भी बढ़कर लाभ पहुँचाने वाला ज्ञान यह होता 
कि अमुक वस्तु अपथ्य है, उसके सेवन से औषध और पथ्य से पहुँचने वाळे लाभ 
का प्रतिबन्ध होतां है, अतः अमुक अपथ्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए | 
इससे अपथ्य के प्रतिबन्ध से जब निवृत्ति हो जायगी तभी पथ्य और औषध का 
यथार्थ लाभ प्राप्त हो सकेगा! औषध के सेवन और आरोग्य की सिद्धि को भी अपथ्य 


के अभाव में ही बल मिल सकेगा ! उपर्युक्त उदाहरण के ही आधार पर प्रकृत में भी कह 


इसीलिए अतिबन्धक गुण और उनके विकारों के ज्ञान को उत्तम कहा गया हे। क्यों 
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कि गुणों और उनके प्रभावों के अभाव में ही ज्ञान को बल मिल सकेगा । अन्यथा 
कितना भी विशिष्ट ज्ञान प्रतिबन्धको के रहने पर अकिंचित्कर हो जायगा । 


अग्निम पद्म में भगवान्‌ ने यह बतछाया है कि इस ज्ञान का फल अवश्य॑भावी 
है; इस ज्ञान का आश्रय लेकर जिन्होंने व्यवहार का परिचालन किया वे मेरे साधम्य 
को प्राप्त होगए। यहां 'साधम्ये' के अथे में व्याख्याकारों में मत भेद है। श्री 
शंकराचाय, श्री शंकरानन्द, श्री मधुसूदन सरस्वती आदि अद्वेत सिद्धान्त के अनुयायी 
व्याख्याकार साधम्यं का अथे सारूप्य करते हें । 'अह्मवेद ब्रह्मच भवति’ इत्यादि 
श्रतियों.से ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्मरूप ही हो जाता है, यही बात सिद्ध होती है । 
गीता में क्षेत्रज्ञ और परत्रह्म में कुछ भी अन्तर नहीं है, यह बात विगत अध्याय के 
प्रवचनों में विस्तार से कद्दी जा चुकी है; अतः क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो जाने पर त्रम भाव | 
को प्राप्त करळेना उक्त अचार्यों ने माना है । 
श्री रामानुजाचार्य के सिद्धान्तानुसार युक्तात्मा ब्रह्मरूप नहीं अपितु ब्रह्म के 
समान हो जाता है। उसमें भी सर्वात्मत्व, सवनियन्तृत्व, सब का अधिष्ठाता होना 
आदि धर्म आ जाते हैं। यही उनके यहां 'साधम्ये' का अर्थ होगा। “साधम्य! या 
समानधर्मता भिन्नता में ही हो सकती है । भिन्नता के न रहने पर समानता कैसे 
रहेगी और समानता के न रहने पर सधर्मता कहां से होगी । इस प्रकार अपने-अपने 
सिद्धान्त के अनुसार 'साधम्ये की व्याख्या की गई है। सृष्टि में उत्पन्न न होना 
और प्रलय में व्यथित न होना जो बतलाया गया है उस पर श्री शंकरानन्द 
यह प्रश्न करते हैं कि जो भगवान्‌ के साथ साधर्म्य को प्राप्त हो गया उसकी सर्ग में 
उत्पत्ति और प्रलय में व्यथा का प्रश्‍न ही नहीं उठता । तब क्या यह यथास्थित वस्तु 
का ही कथन है । इसका उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि यह अप्राप्त निषेध नहीं दै । 
एक वह भी मुक्तावस्था है जब शिव विष्णु आदि के लोकों में प्राप्त हो कर भी प्राणी 
मुक्त कहलाता है । परन्तु वह मुक्ति अपुनर्भव देने वाढी नहीं है। शिव विष्णु 
आदि की सृष्टि के समय उनको फिर उस रूप में उत्पन्न होना पड़ेगा। विद्वानों को 
कहीं ऐसा सन्देह न हो जाय कि भगवान्‌ यहां जिस साधर्म्य रूप मुक्ति की बात कह 
रहे हैं वह भी कहीं वैसी ही मुक्ति तो नहीं है जिसमें फिर उत्पन्न होने का प्रश्न 
« आबे। उसी का निषेध यहां भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों में किया है जिससे यह सिद्ध 
ह रता बि इस ज्ञान को प्राप्त कर छेने वाळे फिर कभी भी संसरति के चक्र में 
नहा । ह > 
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ह. ` [ १४३-४ ] 
मम योनिमंहदूञह्म तस्मिन्गभ दघाम्यहम्‌ | 
संभवः सवभूतानाँ ततो भवति भारत ! ॥३॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय ! मूर्तयः संभवन्ति याः 
तासां ब्रह्म महद्योनिरइं बीजप्रदः पिता ।।४॥ 


“हे आरत; महान्‌ ब्रह्म मेरी योनि है, में उसमें गभे का आधान करता हुँ। 
फिर समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है, हे कौन्तेय; समस्त योनियों में जो मूर्तियां 
उत्पन्न होती हैँ उनकी योनि तो महू ब्रह्म है और में उनका बीजप्रद पिता हूँ |? 

संसार चक्र से छुटकारा पाना ज्ञान से ही संभव है । अतः यहां से भगवान्‌ 
ने यह कहना प्रारंभ किया कि यह संसार चक्र प्रारंभ किस प्रकार होता है। कह 
चुके हैं कि जिससे बचना हो उसका भी ज्ञान आवश्यक है । सृष्टि की उत्पत्ति की 
प्रक्रिया थोड़े से अक्षरों से समझा देना बड़ा कठिन कार्य है। सृष्टि की उत्पत्ति हम 
से बहुत दूर की वस्तु है । भगवान्‌ तो नित्य हैं, अतः उनके लिए तो कुछ भी परोक्ष 
नहीं है, परन्तु हमारे लिए तो बह प्रक्रिया सर्वथा परोक्ष है । परोक्ष विषयों को समझने 
की यही शैली है कि उस परोक्ष विषय की समानता रखने वाली जो बात हमारे सामने 
घटित होती हो उसको आधार बनाकर परोक्ष विषय को कह दिया जाता है। सम- 
झाने में इस प्रकार की समानता जब विषय से प्रथक्‌ करके कही जाती दै तब तो 
उसे दृष्टान्त या उदाहरण कह देते हैं; परन्तु जब समानता का प्रस्तुत संदर्भ से 
नितान्त पार्थक्य अभीष्ट नहीं होता तब उस स्थिति में जो व्यवहारिक समानता ग्रति- 
पाद्य विषय के साथ स्थापित की जाती दै, उसे आलंकारिक शेळी कहा जाता है । 
इसका प्रयोजन विषय प्रतिपादन की सरलता ही है। संपूर्ण संसार चुक केसे आरंस 
में प्रवर्तित होता है, इस अत्यन्त परोक्ष विषय को समझाने के लिए यहां भगवान्‌ ने 
यह उदाहरण छिया कि प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति का जो क्रम प्रत्यक्ष सभी को अनु: 
भूत और नित्य-दृष्ट हे उसी क्रम के आधार पर सृष्टि के आरंभ की भी. हड 
सकती है। दूसरी बात यह भी है कि भारतीय दर्शनों का यह सिद्धान्त है कि “यय- 
_ तिपण्डे तत्तदू ब्रह्माण्डे” अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणि-पिण्ड में सृष्टि आदि का जो क्रम देखा 
जाता है, समस्त ब्रह्माण्ड का भी वही क्रम है। इसलिए भी यह स्पष्ट हो जाता है 
किं यदद प्रतिपादन शैली मनोवैज्ञानिक आधार रखती दै और इस शैली से दुर्बोध 
विषय भी अनायास ही बोध-गम्य हो जाता दै । 

` प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति का क्रम यही है कि योनि में बीज का आधान होता 
है; बह गभ स्थित बीज समय पाकर पोषण प्राप्त करता हुआ आणि-शरीर के. रूप में 
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प्रकट हो जाता है। जिस गर्भाधान की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष समस्त प्राणियों की 
उत्पत्ति देखी जाती दै, वही प्रक्रिया यहां सम्पूर्ण सृष्टि की आदि उत्पत्ति के विषय में 
भी भगवान्‌ ने बतलायी है । यद्यपि सृष्टि का यह चक्र अनादि माना गया है परन्तु 
सृष्टि और ल्य दोनों की परम्परा चलती दै। लय के अनन्तर जो सृष्टि होती है 
उसी का क्रम समझाना यहां लक्ष्य है 

श्री शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान्‌ की आत्मभूत जो माया शक्ति है, जो 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहलाती दै, वही गर्भाधान के लिए योनि रूप है। योनि का 
अर्थ होता है कारण; प्रकृति ही समस्त चराचर प्रपंच का कारण है । प्रस्तुत पद्य में 
उसे “महत्‌ ब्रह्मः कहा गया है । यहां ईश्वर के लिए जिस ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ 
करता है उसी का प्रयोग हुआ है। परन्तु यह यहां योनि का ही विशेषण हे । 
महत? और ब्रह्म ये दोनों ही विशेषण यहां योनि रूपा प्रकृति के लिए प्रयुक्त किये 
गए हैं ।. वह अपने विकारों से बहुत बड़ी दै, सभी विकारों का वह कारण है तथा 
सभी का भरण वह करती है. इसीलिए प्रकृति या माया को यहां “महत? और 'बह्म' 
कहा गया है । उसी प्रकृति में हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति का कारण जो गर्भ हे उसका 
निक्षेप भगवान्‌ ने बतलाया। पद्य में जो 'अहम्‌? शब्द आया है, उसका अर्थ है 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूपिणी दोनों प्रकृतियों का स्वामित्व रखने चाळा इश्वर । उपयुक्त 
कथन का आशय यह है कि अविद्या से प्रयुक्त कामना पूर्वक कर्मे की उपाधियों का 
अनुगमन करने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, इेश्वर उसे क्षेत्र से संयुक्त कर देता है। हिरण्य- 
गभे की उत्पत्ति के अनन्तर उस हिरण्यगर्भ से फिर समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। 
उस चराचर की उत्पत्ति का कारण यही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग रूप गर्भाधान है । 


श्री बॅकटनाथ की त्रह्यानन्दगिरि व्याख्या में कहा गया है कि योनि रूप प्रकृति 
देश और काळ से सीमित न होने के कारण 'महत्‌! कही गई है; वह इंइणशील 
होने के कारण ब्रह्म है। समस्त कार्य रूप विकारों की वृद्धि करते रहना ही उसकी 
ब हणशीळता हे । वही ईश्वर के द्वारा किये जाने वाळा गर्भाधान का स्थान है । 
उसमें इैइबर समस्त भूत जगत के कारण रुप “एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय ” में एक हूँ 
बहुत रूपों में उत्पन्न हो जाऊँ, ऐसा श्रतियों में प्रतिपादित जो इक्षणरूप संकल्प दै 
उसका आधान करता है । वही यहां गर्भाधान कहा गया है। 

स श्री मधुसूदन सरस्वती और श्री वेंकटनाथ दोनों आचार्यों ने यहां प्राणि की 
पत्ति को उपमान के रूप में ग्रहण किया और उपनिषद के आधार पर जीव का 
उत्पत्ति की प्रक्रिया का भी संक्षेप में दिग्दर्शन किया हे । उपनिषदों में सूक्ष्म (आप 
रूप प्राण की पुरुष या प्राणि शरीर के रूप में परिणत हो जाने तक की पांच श्रेणियां 
कही गई हैं। इन्हें उपनिषद में आहुति कहा गया है। प्रथम आहुतिं चन्द्रमण्डछ 
से मेघों में होती है। दूसरी आहुति मेघों से .प्रथ्बी पर वर्षा के रूप में होती है । 
तीसरी आहुति अन्न के मानव शरीर में पहुँचने के रूप में होती है। चौथी आहुति 
पिता के द्वारा माता के शरीर में गर्भाधान के रूप में होती है और अन्तिम पांचवीं 
आहुति में उपयुक्त क्रम से चन्द्रमण्डल से चळा हुआ बह प्राण तत्त्व प्राणि शरीर 
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रूप में अवतीर्ण होता है। यहां यह भी जान ढेना आवश्यक दै कि जिस प्राण- 
तत्त्व की यह आहुतियां बतलाई गई हैं उसे शास्त्र की परिभाषा में अनुशयी कहा 
जाता है। इस प्रक्रिया का विशद वणेन हम विगत प्रवचनों में श्राद्ध के प्रकरण में 
कर चुके हैं। चतुर्थ जो गर्भाधान रूप आहुति बतलाई गई है, उसमें आहार के 
रूप में अपने शरीर में व्याप्त सन्तान को पिता माता के शरीर में आहुत करता है । 
इस आहुति से पुत्र शरीर के साथ संयोग प्रारंभ होता है; उसे शरीर प्राप्त कराने की 
प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और शरीर मिलने से पहिले मांस पिण्ड आदि रूपों में वह 
जाता है, उसे शास्त्रों में कछादि अवस्थाएं बतलाया गया है । यही क्रम यहां उपमेय 
रूपा सवेजगतू सृष्टि में भी भगवान्‌ बतला रहे हैं कि प्रल्यावस्था में मुझ में विलिन 
जो अविद्या वश काम्य कर्मों का अनुशय रखने बाला क्षेत्रज्ञ है उसे काय और कारण 
के समूह रूप में अवस्थित क्षेत्र के साथ चिदाभास नाम के शुक्र से में सिंचित करता 
हूं । यह गर्भे माया वृत्ति रूप होता है। वही मध्य की आकाश वायु, तेज, जल प्रथिवी 
आदि अवस्थाओं में परिणत होता है। उसी गर्भाधान से हिरण्यगर्भादि की उत्पत्ति 
होती है । स्मरण. रहे कि यह उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा विहित गर्भाधान के बिना 
संभव नहीं क्यों कि इस प्रक्रिया में ईइवर कृत गर्भाधान ही सम्पूर्ण सृष्टि का आदि 
कारण है । ः 

श्री वह्भाचार्य लिखते हें कि “सगेऽपि नोपजायन्ते .प्रळये न व्यथन्ति च”; 
इत्यादि पद्य में भगवान्‌ ने सर्ग या सृष्टि का उपक्रम कर दिया है । वह सगे प्रकृति का 
होने से प्राक्त और गुण सम्बन्धी होने से सगुण है। उसी की उत्पत्ति का वर्णन यहां 
प्रक्रान्त हुआ है । योनि रूप प्रकृति के लिए सिरी' कहने का अभिप्राय यह है कि 
गुणों की कारण रूपा प्रकृति ईरवरांश और इश्वर से ही समुद्भूत हे । समस्त 
भूतों का प्रकृति के गुणों के साथ संयोगा मैंने ही किया है। ब्रह्म सद्रप हे और 
प्रकृति सदश रूप है, वही योनि या वीये.का निषेक स्थान है.। _ ब्रह्म का अंश होने 

प्रकृति को महत्‌ ब्रह्म कहा गया है । प्रकृति समस्त भूतों की कारण रूप और 

अचेतन है। उसमें बीजरूप चेतना का आधान अक्षरात्मा पुरुष करता है। ईक्षण 
के. हारा ही यह गर्भाधान होता है, बह इक्षण सृष्टि का बीज दै । इससे संयुक्त या मिले 
हुए पुरुष की “विराट” यह संज्ञा है। उसमें उतपन्न होने वाळे अङ्कति और पुरुष 
दोनों के स्वरूप को धारण करने वाले आत्मा को जीव कहा जाता है। जिस प्रकार 
माता में उत्पादित पुत्र में पिता और माता दोनों का अंश दै, वह माता के अंश को 
भी घारण करता है और उसमें पिता का भी बीजरूप अंश विद्यमान है, उसी प्रकार 
यह ईशवर के द्वारा प्रकृति में समुत्पादित जीव भी ईश्‍वर का अंशरूप है । 

श्री पुरुषोत्तम जी की अमृत तर॑गिणी में जह्म कां अर्थ लीला के लिए फेलने 
वाली किया गया है। वह प्रकृति ही है। वह पुरुषोत्तम भगवान्‌ की योनि अर्थात्‌ 
कीड़ा के लि विचित्र अनेक वस्तुओं को प्रकट करने वाळा गर्भाधान का स्थान द्दै। 
उसमें भगवान्‌ के गर्भाधान करने का अभिप्राय क्रीडा की इच्छा का भाव स्थापित 
करना है । इस प्रकार के गर्भाधान के अनन्तर समस्त भूतो की उत्पत्ति होती दै । 
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यहां विश्वास उत्पन्न करने के लिए अजुन को भारत ! कहकर सम्बोधित भी किया 
गया है । द 

श्री नीलकण्ठ लिखते हैं कि पूर्वे अध्याय में कही गई भूत प्रकृति क्या वस्तु है, 
किसके आधार पर वह भूतों को उत्पन्न करती है इस बात को इस पद्य सें कहा गया 
है। यहां मम! 'भेरी? का अर्थ शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा है। उसकी योनि का 
अधै है प्रवेश स्थान । 'महेदून्रह्वा' में महत्‌ का, काये रूप में प्रथम समुप्पन्न महत्तत्व 
का जो ब्रह्म अर्थात्‌ बृहक या पोषक है वह प्रकृति हे जिसे अव्यक्त, अव्याकृत 
आदि पर्याय शब्दों से भी कहा जाता है। उसमें अपने प्रतिबिंब का आधान करना 
ही गर्म धारण कराना है। यह प्रतिबिंब चिदात्मा का ही होता है। इस प्रकार 
चैतन्य से.गर्भित जो प्रकृति है उसी से उत्पन्न होने वाळे सारे भूतों तथा हिरण्यगर्भादि 
की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार चैतन्य के प्रतिबिम्ब के योग से सृष्टि बतला कर 
भगवान्‌ ने सृष्टि के विषय में सांख्य दशन में प्रकृति को जो स्वतन्त्र माना गया है 
उसका खण्डन कर दिया । 

श्री रामानुजाचायै का कथन है कि प्रकृति के गुण किस प्रकार बन्धन के हेतु 
बनते हैं यह बतळाने के लिए सम्पूणे भूत प्रपंच की रचना के लिए प्रकृति और पुरुष 
संयोग भी भगवान्‌ ने स्वयं ही किया है, यही बात उक्त पद्य से बतलाई गई हे । 
उनका अथे हे कि समस्त संसार की कारण भूता प्रकृति मेरी ही है । वह महत्तत्व 
और अहंकार आदि की कारण है, अतः उसे यहां 'महदू त्रह्वा' कहा गया है । यहां 
प्रकृति मेरी है और वह संपूणे संसार की कारण भूता है ऐसी व्याख्या करके 'योनि' 
के पूर्वे में समस्त संसार का आध्याहार किया हे । यदि ऐसा न करके यथा 
श्रुत “सम योनि” दोनों का परस्पर सीधा ही अन्वय किया जाय तब तो मेरी 
. योनि, अर्थात्‌ मेरी भी कारण भूता प्रकृति है, ऐसा अर्थ करना होगा । परन्तु 
प्रकृति को ईरवर का भी कारण मानना गीता को अभिमत नहीं । पहिळे “मत्तः परः 
तरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय” इत्यादि में परत्रह्म से आगे और कोई तत्व नहीं हे 
ऐसी प्रतिज्ञा की गई है । उपयुक्त यथाश्रुत अन्वय के अनुसार प्रकृति को 
का कारण मान लेने पर तो पूर्वाक्त श्छोक का विरोध होगा । साथ ही उस व्याख्या 
में में उसमें गमोधान करता हूं तथा सभी योनियों में जितनी मूर्तियां है उनकी योनि 
तो मददू बरह्म है और में उनका बीज वपन करने वाला पिता हूं, यह आगे के रळोकं का 
अर्थ भी गड़बड़ जायगा । पहिले तो प्रकृति को शैश्वर का कारण कहना और फिर 
» उसी प्रकृति को योनि रूप मान कर उसके कार्य रूप इदवर से उसमें गर्भाधान की 
बात कहना यह परस्पर विरुद्ध कथन हो जायगा । इसलिए. यहां प्रकृति को समस्त 
संसार की योनि कहने के लिए इलोक में छोड़ दिये गए 'समस्त्‌ संसार? का अध्याहार 
करना अनिवाये है । प्रकृति को श्रुति में भी अनेक बार त्रम कहा गया दै, उदाहरण 
के लिए-- प हु | 

“य! सबेज्ञः सवावित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते 
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. (जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता दै, उसीसे यह ब्रह्म, नाम, रुप, और अन्न उत्पन्न होता है। 
यहां प्रकृति को स्पष्ट रूप से ब्रह्म कहा गया है। यद्यपि प्रकृति और ब्रह्म पारिभाषिक 
हें और प्रकृति और ब्रह्म भिन्न-भिन्न हैं तथापि जैसे ब्रह्म सबका कारण है और सबसे 
बृहत्‌ है इसी प्रकार प्रकृति भी महदादि सभी आगे उत्पन्न होने वाळे तत्त्वों की 
कारण है और महदादि सभी तत्त्वो से बृहत्‌ अर्थात्‌ बड़ी भी है अतः ब्रहम के साथ इन 
धर्मा के साहश्य से ब्रह्म से भिन्न प्रकृति को भी यहां प्रह्म कह दिया गया है। 
अवश्य ही यह इस शब्द का औपचारिक प्रयोग माना जायगा। सप्तम अध्याय 
में जो चेतन रूपा भूत प्रकृति बतलाई गई है उसे ही यहां गर्भ शब्द से कहा गया है। 
प्रश्न उपस्थित होता हे कि वहां चेतन को जड़ रूपा अपरा प्रकृति का आधार और 
जड़ प्रकृति को चेतन का आधेय कहा गया था यहां “ययेदं धार्यते जगत” (७५) 
से जीव रूपा परा प्रकृति को जड़ जगत्‌ रूप अपरा प्रकृति का धारण करने वाली स्पष्ट 
बतळाया गया है । यहाँ उसके विपरीत जड़ प्रकृति को ही जीव रूप गर्भ का आघेय 
स्थान कहा जा रहा है, यह पूवोपर विरुद्ध कथन प्रतीत होता है । इसका उत्तर है 
कि यहां गर्भ रूप जीवग्रकृति और जडप्रकृति का आधाराघेय भाव नहीं कहा जा 
रहा हे अपितु भगवान्‌ यहां यही कह रहे हैं कि में जीव और प्रकृति को संयुक्त कर 
देता हूं, अचेतन प्रकृति भोग क्षेत्र रूपा है उसके साथ मोक्ता जीवों को संयुक्त करदेता 
हूं। मेर संकल्प के द्वारा संपन्न इन जीव और जड़ दोनों प्रकृतियों के संयोय से ब्रहम 

घास फूस तक की सम्पूर्ण सृष्टि का प्रादुभोव हो जाता है । 

आनन्दतीथ कृत माध्वभाष्य में आगमशाञ््र की प्रक्रिया का आधार लेते हुए 
प्रकृति जिसे यहा योनि शब्द से कहा है उसे चेतन माना है, वह श्री भूः और दुगो 
इन तीन रूपों में विभक्त है । प्रकृति स्वयं महालक्ष्मी हे । यह प्रश्न उठाया गया 
है कि यहां जड़ प्रकृति का ग्रहण ही उपयुक्त है क्योंकि आगे सत्व रज और तम इन 
तीन गुणों का विस्तार से वर्णन आवेगा। सत्व रज और तम जड़ प्रकृति के ही भेद 
हैं, अतः यहां भी महत्‌ बरह्म, योनि शब्द से जड़ प्रकृति का ही प्रहण उचित होगा, 
अन्यथा पहिळे तो यहां चेतन प्रकृति का उपन्यास हुआ और आगे जड़ प्रकृति के 
तीनों गुणों का वर्णन हुआ यह असंगत कथन हो जायगा। इसका उत्तर उक्त 
भाष्य और उसकी व्याख्या में यह दिया गया है कि आगे गुणत्रय के रूप में जिस 
... प्रकृतिका वर्णन है वह भी चेतन प्रकृति ही है। यद्यपि सत्त्व रज और तम ये तीनों 
गुण जड़ प्रकृति के ही हैं परन्तु इनमें से अत्येक गुण की अभिमानिनी शीः भूः और 
दुगो नाम की चेतन प्रकृतियां हैं । यद्यपि प्रकृति रुपा भगवती, माहेश्वरी, भा 
महेन्द्र, शरी, मूः, दुगा ये सात भेद आगर्मो में माने गए हें, फिर यहां श्री: भूः छु 
ये तीन ही भेद प्रकृति के कैसे कदे गए इसका समाधान करते हुए उक्त भाष्य में 
` कहा गया है कि उक्त सात भेदों में आदि के चार भेव भगवती, माहेश्‍वरी, कौमारी, 
और माहेन्द्री ये प्रकृति के अवान्तर भेद हैं, ये अन्य जीव रूप है; मति के आरंभिक 
भेद तो तीनों गुणों को अभिमानिनी देवताओं के रूप में अन्तिम तीन शी भूर दुगो ही 

द 
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हैं। अपने प्रतिपादित सिद्धान्त की पुष्टि के लिए काषायण श्रुति का यह उद्धरण | 


कि-- ति 
हे न श्रीभूदुगों महती तु माया या ठोकसूतिजंगतो, बन्धिका च 
उमावागाद्या अन्यजीवास्तदंशास्तदात्मना सर्ववेदेषु, गीताः 
अर्थात्‌ “जगत्‌ को उत्पन्न करने वाळी और उसको बन्धन में छेने बाळी महती माया 
या महामाया श्रीः भूः और दुगो इन तीन भेदों से युक्त है । उमा, वाकू (सरस्वती) 


आदि अन्य जीव उसी के अंश हैं और इन अंशों का भी उसी महामाया शक्ति के रूप 


में समस्त वेदों में गायन हुआ है । आगे यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि योनि शब्द 
से योनि की प्रजनन और गर्भधारण इन दोनों शक्तियों का बोध हो सकता हे । उनमें 
` प्रकृत में योनि शब्द से गर्भधारणगुणसम्पन्ना योनि ही विवक्षित है, वह भगवान्‌ 
की भार्या रूप में ही यहां ग्राह्म हे। “महू ब्रह्म मेरी योनि है” इसमें योनि शब्द 
से प्रजनन गुण बाळी योनि का आशय छगाया जायगा तब तो 'मेरीयोनि' कहने का 
अभिप्राय प्रकृति को अपनी उत्पादिका माता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा । परन्तु 
यहां प्रकृति को अपनी जननी बतलाने का अभिप्राय भगवान्‌ का नहीं है। यहां तो 
उस योनि में वे स्वयं को गर्भाधान करने वाला पिता स्पष्ट शब्दों में ही कह रहे हैं। 
` इसलिए यहां योनि का गर्भ धारण की शक्ति रखने वाली ही अर्थ करना होगा । 
ह भी प्रस्तुत भाष्य में सामवेद की शाकराक्ष श्रुति का उद्धरण दिया 
गया हे कि-- 
विष्णोयोंनिगर्भसंघारणार्था महामायासवेदुःखैविहीना । 


तथाप्यात्मानं दुःखिवन्मोहनाथं प्रकाशयन्ती सह विष्णुना सा ॥ 

- अर्थात्‌ “सवेविध दुःखों से विहीन, गर्भ का संधारण करने वाढी महामाया नाम 

की विष्णु की योनि है। यद्यपि वह सभी दुःखों से विनिमुक्त है फिर भी अपने को 

दुःखी की तरह मोहितावस्था में देखने की लाळसा से वह विष्णु के साथ स्वयं को 

प्रकाशित करती है |” सीता जी को जो दुःखादि का अनुभव हुआ था वह सब 
मिथ्या या केवल प्रदर्शन के लिए ही था। 


तत्त्व प्रकाशिका में चेतन और अचेतन शक्ति के अधीइवर भगवान का ईक्षण 
ही गर्भ कहा गया हे । 


श्री शंकरानन्द ने लिखा है कि प्रकृति से अवच्छिन्न चेतन ईश्वर प्रकृति की ` 


अनन्त शक्तियों से सपन्न होता हुआ प्रकृति और उसके गुणों के विकारों में क्रिया शीळा 


` उत्पन्न करने के लिए अपने आभास का निक्षेप करता है। ईइवर के आभास का. ४ 
निक्षेप हो जाने से जो सामथ्ये प्रकृति में आ जाता है उसी से महत्तत्त्व, भूत, तथा चार. 


प्रकार के प्राणिशरीरों की सृष्टि हो जाती है । 


भाष्योत्कर्षदीपिका में “महदून्रह्म' का महत्त्व की बंदक प्रकृति दै ऐसा अर्थ 
मानना असंगत बतला कर महत्‌ और ब्रह्म दोनों को प्रकृति का स्वतन्त्र रूपसे | 
विश्लेषण माना गया है जैसा कि उक्त सभी व्याख्याओं में माना है। यह भी मरन _ 


र 
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उठाया गया है कि हिरण्यगर्भे जो प्रथमोत्पन्न है उसकी उत्पत्ति तो प्रकृति 
ठीक है परन्तु सभी भूतों की उत्पत्ति प्रकृति से कैसे बतळायी गई, इसका i 
इस सम्बोधन से माना है कि भरत का पुत्र ही भारत कहळावेगा, अर्जुन यद्यपि 
भरत का पुत्र नहीं है, परन्तु भरत के बंश के आदि पुरुष होने से उस वंश में समु- 
सन्न सभी क्षत्रिय भारत शब्द के सम्बोधनीय हो गए। इसी प्रकार यद्यपि प्रकृति 
pas य की ही उत्पत्ति होती है, उससे आगे फिर क्रमशः समस्त 
|| ° १ परन्तु सूळ सें से 
ला ह त उ 
राघवेन्द्र की व्याख्या में कहा गया है कि “महत्‌ ब्रह्म जो चित्मकृति 
योनि अर्थात्‌ माया है। उसमें सैं गर्भ का आधान करता हूं लर 
२४ तत्त्वों के अंशों से युक्त जीवों का शरीर में निक्षेप करता हूँ। इस निक्षेप से 
समुद्भूत आणियों का देहों से संयोग रूप जन्म होता है। 
श्री विद्यावाचस्पति जी के मतानुसार व्यावहारिक आत्मा के अठारह 
होते हैं जिनका विवरण बिगत प्रवचर्नो में किया गया है । उनमें एक णकर अ 
है । उसके तीन भेद हैं, आकृति महान्‌, प्रकृति महान्‌, और अहंकृति महान । इनमें 
आकृति महान्‌ का विवरण प्रस्तुत पद्य में है-- 

“तासां ब्रह्म महद्योनिरहंबीजप्रदः पिता क 
प्रकृति महान्‌ का निरूपण गीता में अन्यत्र आया दै, अहंकृति महान्‌ से अहंकार का 
ग्रहण होता है जिसे सांख्य शास्त्र में महत्तत्त्व कहा जाता है, आकृति महान्‌ से सभी 
प्राणियों के आकारों का निर्माण हो रहा है । संसार में सभी जड़ चेतन पदार्थों की 
असंख्य आङ्गतियां देखी जाती हैं। देवताओं में भी विविध आकृतियां हैं जिनका 
वर्णन पुराणादि में सर्वत्र बिस्तार से मिलता है। आकृति की सृष्टि क्रम सें बहुत 
बड़ी महत्ता है ! शब्द का संकेत ग्रह भी कई मतों के अनुसार आकृति में ही होता है । 
ये समस्त संसार में दृष्टि गोचर होने वाळी आकृतियां महान्‌ आत्मा नाम के व्याव 
हारिक आत्मा के आकृति महान्‌ नामक भेद से ही समुद्भूत हैं । विद्यावाचस्पति 
जी ने सृष्टि विद्या में त्रिपुरुष विज्ञान को मुख्य माना है। क्षर अक्षर और अव्यय 
ये पुरुष हैं। गीता में इनका वर्णन आया है। इन तीनों पुरुषों की पांच-पांच 
कलाएं हैं । गीता में भगवान्‌ ने 'अहम्‌', शब्द से अव्यय पुरुष को ही कहा है जो 
क्षर अक्षर से अतीत है । यहां भी प्रस्तुत पद्य में “अहम्‌ ? शब्द से अव्यय पुरुष का 
ही ग्रहण है । उनके मतानुसार पद्य का अर्थ होगा कि अव्यय पुरुष सहानात्मा में 
जो गर्भाधान करता है उससे अक्षर पुरुष की उत्पत्ति होती हे और आगे चलकर उसी 


से सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति होती दै। वेदान्त अक्रिया सें क्षर पुरुष को समष्टि | 
व्यष्टि भेद से विश्व और विराट्‌ कहा जाता है और अक्षर पुरुष को तेजस और क >; द्‌ 
हिरण्यगभे और अव्यय पुरुष को प्राज्ञ और सवज्ञ कहा जाता है, इससे यहां हिरण्यः 
गमे अर्थं करने वाढी. व्योख्याओं की संगति हो जाती है। अधर पुरुष सेक्ष. 


पुरुष बनता है और क्षर पुरुष से सारा जगत्‌. बनता है | 
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` अग्रिम पद्य में भगवान्‌ ने कहा दै कि 'देव, पिठ, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, 
पशु, सुग, पक्षी, सरीख॒प, आदि योनियों में देहों के आकार रूप जो मूर्तियां हैं उनकी 
योनि अर्थात्‌ कारण तो महद्‌ ब्रहम है और गर्भाधान करने वाला पिता मैं हूँ” । कहा 
जा चुका है कि संसार में मूर्ति या आकृति ही मुख्य पहिचान की वस्तु है ! आकृतियां 
अनन्त हैं। पहिले तो प्रत्येक जाति के प्राणियों की आकृतियां अलग-अलग हैं। 
देवताओं में आकृतियों के अनन्त भेद हें । विइवरूप दर्शन के प्रकरण में देवताओं 
की मूर्तियों का कुछ विवरण हमने दिया है। गन्धं, यक्ष आदि देव जातियों की 
आकृतियां भी पुराणादि साहित्य में विभिन्न प्रकार की वर्णित हैं। राक्षसों का जहां 
कहीं वर्णन आता है उनकी आकृतियों के वर्णन में विशेष आकर्षण रहता है । इसी 
प्रकार भनुष्यो की आकृति प्रसिद्ध ही हे। पशु पक्षियों की भी प्रत्येक की प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ आङ्कतियां है। मूर्तियों या आकृतियों के इस जातिगत वैशिष्टय से भी 
अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक ही जाति के एक व्यक्ति की आकृति 
दूसरे व्यक्ति की आकृति से नहीं मिळती । इसी को कुछ लोग इस प्रकार भी कह 
दिया करते हैं कि परमेश्वर की सृष्टि में पुनरुक्ति नहीं होती । यदि कदाचित्‌ किसी 
एक व्यक्ति की आकृति किसी दूसरे व्यक्ति से जैसी की तैसी मिळ जाय तो वह संसार 
में एक आश्चय का ही विषय बन जाती है। सारांश यह कि आकृति या मूर्तियां 
अनन्त हैं। इसीलिए भगवान्‌ ने “याः मूर्तयः संभवन्ति” कह कर संसार में 
परिदृश्यमान मूर्तियां अनन्त हैं यह दिखाया है। तब जैसे किसी टकसाळ या 
खजाने में सिक्के ढाले जाते हैं वैसे ही इन सभी मूर्तियों का निर्माण करने वाढी भी 
कोई टकसाल है जिसमें निर्मित होकर ये मूर्तियां संसार में प्रादुभूत होती हैं। इन 
सभी मूर्तियों का एक निड्चित सन्निवेश और एक निश्चित विकास क्रम देखकर 
ऐसा तो माना जा सकता कि इनकी उत्पत्ति नितान्त आकस्मिक है। अवश्य 
ही यह सारी मूर्तियां बुद्धिपूवेक निर्मित नियति के नियमों के आधार पर विकंसित हैं, 
अतः इनका उद्भव किसी निश्चित स्थान से और निश्चित नियम से ही होता. 
होगा। उसी का विवरण भगवान्‌ ने यहां किया है कि ये जितनी मूर्तियां हैं उनकी 
योनि या कारण या उनका निर्माण स्थान पूर्वोक्त “महदू ब्रह्म? रूप प्रकृति ही है। 
म ही इन सभी मूतियों का निर्माण हो रहा है और वहीं निर्मित होकर ये 
मूर्तियां बिश्व में प्रकट हो जाया करती हें । अब साथ ही यह भी प्रश्‍न सामने 
आता है कि जिस प्रकार कोई सांचा किसी मूर्ति या आकार को ढाल देता है, परन्तु 
जिस पदार्थ को वह आकार मिलता दै बह पदार्थ उस सांचे के द्वारा उत्पन्न नहीं किया 
जा सकता है | पूर्व निर्मित पदार्थ ही सांचे में पहुँच कर विशेष आकार ग्रहण कर 
सकता है। उसी प्रकार यहां अङ्कति को केवळ मूर्तियों का निर्माण स्थान मात्र कहा 
गया है उन मूर्तियों में जो द्रव्य (0४९7६) भूत पदार्थ है जिसको कि प्रकृति 
रूपी सांचे में विभिन्न आकार प्राप्त होना बतळाया जाता हे वह पदार्थ कहां से आता 
'है। इसका उत्तर भगवान्‌ ने साथ ही दे दिया है कि उन मूर्तियों में जो मूल व 
बीजरूप तत्त्व है जिसके आधार पर ही सभी आकारों का निर्माण प्रकृति में हो जाता 
है, उस बीज का देने वाळा स्वयं में ही हूं। - | | 
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श्री रामानुजाचाये ने पूवे पद्य से इस पद्य की आभासित होने 
को हटाने के लिए कहा दै कि. सम्पूर्ण संसार प्रपंच की मूळ wh साग 
पूर्व पद्य में बल है और उस मूल शरण की उत्पत्ति के अनन्तर आगे की जो भी कुछ 
दृश्यमान सृष्टि ह उसका भी कारण में ही हूं इस बात को प्रस्तुत पद्य में बतढाया 
है। आज भी जो सृष्टि हो रही है और रो भीजो सृष्टि होगी उसके भी मूल में 
महद्‌ त योनि और बीज प्रद पिता मैं ही हूं। अश्न हो सकता है कि दोनों 
पद्यो में वतमान काळ की क्रिया का ही निर्देश हे। वहां 'ददामिर कहा गया था, 
यहां भी मव व या कर के “अहं बीज प्रदः पिता अस्मि” ऐसा _ 
बर्तमान काळ का ही निर्देश है । यदि पूर्व पद्य में आदि कारण का निर्देश होता तो 
अर्जुन के उपदेश काळ से पूर्व हो जाने के कारण पूवे पद्य में भूतकालिक निर्देश 
होना चाहिए था। “मैने गर्भाधान किया” ऐसा कहना चाहिए था, कहा तो गया 
है कि में गर्भाधान करता हूं। इसका उत्तर है कि सृष्टि और प्रलय का प्रवाह | 
अनादि और अनन्त है, सर्वदा ही यह क्रम चलता रहता दै और सव॑दा ही भगवान्‌ 
की सिस्क्षा चलती रहती है, वह समाप्त हो गई, अब नहीं होगी या नहीं हो रही है, 
ऐसा नहीं है। अतः वर्तमानकालिक निर्देश सुसंगत हो जाता है, प्रत्युत यदि भूत 
कालिक निर्देश किया जाता तो यह शंका उठ सकती थी कि क्या आगे सृष्टि का क्रम 
रुक जायेगा जो कि भगवान्‌ ने मैंने पहले गर्भाघान किया था ऐसा कहा | महू बरह्म के 
` कारण होने का अर्थं श्री रामानुजाचार्य ने छगाया है कि मेरे द्वारा चेतन वर्ग से संयुक्त 
महान्‌ से छेकर विशेष पर्यन्त प्रकृति कारण है। भगवान्‌ सर्वत्र कर्मों के अनुसार 
चेतन वर्ग का संयोग करते हैं यही यहां उनका पिठ॒त्व कहा गया है । | 


श्री बल्लआचार्य ने कहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति माता और पिता दोनों से होती 
है। यहां प्रकृति माता है और भगवान्‌ सृष्टि के पिता हैं। इसी प्रकार भगवान्‌ 
का पुराणादि में जहां कहीं वर्णन आया है प्रकृति के साथ ही आया है । भगवान्‌ की 
जितनी आराध्यमूर्तियां हैं उन सभी के साथ संसार की माता के रूप में और भगवान्‌ 
की अत्यन्त अन्तरङ्ग प्राणवल्यभा के रूप प्रकृति भी नित्य उपास्य है। जि लक्ष्मीनारायण 
गौरीशंकर, सीताराम, राधाकृष्ण इत्यादि भगवान्‌ की उपास्यमूर्तियों में शक्ति के रूप 
में प्रकृति भी उपास्य है। 


श्री पुरुषोत्तम जी ने अपनी अमृततरङ्गिणी में इस श्छोक की व्याख्या के 
आरम्भ में यह प्रश्न उठाया है कि संसार में इमान अनेक योनियों में अनन्तता की 
. अतीति होती है उन सब का उत्पत्ति स्थान एक ही प्रकृति केसे होगी । उसी का उत्तर 
यहां दिया गया है कि प्रकृति से पहले समस्त प्रकार के जड़ चेतनों को उत्पन्न करने 
वाढी सभी योनियाँ उत्पन्न होती हैं और फिर उन योनियों से समस्त मूर्तियां उत्पन्न 
होती हैं। उन सभी मूर्तियों का उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और इच्छा तथा ज्ञान रूप 
बीज का प्रदाता परमेश्वर स्वयं है। ईश्वर की इच्छा से दी वह महदू ब्रह्म नाना 
योनियों में आसित हो रहा दै । डा 
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-श्री नीलकण्ठ ने लिखाहे कि जैसे प्रथिवी से समस्त औषधियां उत्पन्न होती ह 
वैसे ही सुर, नर, तिर्यक्‌ और स्थावर इन चारों की मूर्तियां प्रकृति से उत्पन्न होती हैं । 
जिस प्रकार पुरुष अपनी भार्या में अनुशय से युक्त शुक्र का आधान करता है, भायो 
से पिण्ड की उत्पत्ति होती दे और शुक्र के अंश से चेतन्य की उत्पत्ति होती हे वैसे ही 
चैतन्य विशिष्ट पिण्ड का पिता ईश्वर है और माता माया है । 


श्री अभिनवगुप्ताचार्य लिखते हैं कि भगवान्‌ अपनी विमर्श 
आलम्बन करके अपने अनादि आत्मा के अणुओं को अनुग्रह के छिए संसार गे 
करते हैं। पिता भी अपने शरीर के अणुओं को द्वी माता के शरीर में आहित करता 
है। सभी योनियों की आदिकारण उनको उपड्ट हित करने वाली शक्ति समस्त संसार 
को उत्पन्न करने का स्वभाव रखने वाली माया है, वही माता है। और 
किसी भी नाम से पूर्णरूपेण सम्बोधन के अयोग्य ईश्वर ही पिता हैं। श्री अभिनव- 
गुप्त ने यहां दैवी मीमांसा दर्शन का अनुसन्धान कराया है कि सृष्टि के विस्तार के 
लिए बीज दाता वहाँ ईश्वर को माना गया है और क्षेत्र रूपिणी प्रकृति ही वहां माया 
है! हल क्षेत्र बा की उत्पत्ति के लिए बीजवपन किया जाता है वैसे ही प्रकृति 
रुप क्षेत्र में पुरुष के बीजाधान द्वारा संसार चक्र चळता है। जैसे मनुष्यादि जीव- 
जगत्‌ की सृष्टि के विस्तार के लिए माता के क्षेत्र में त र्या. भच 
वैसे ही प्रकृति माता के क्षेत्र में परमपिता परमेश्वर के वीर्याधान हारा अनन्त कोटि 
्रह्माण्डात्मक विराट्‌ सृष्टि का उद्भव हो जाता है । यह माठ शक्ति खी रूपिणी है, 
इसे वेद्‌ स्मृति आदि में. कहीं “संस्त्यानशक्ति शब्द से कहीं अप” 'सलिळ' आदि 
शब्दों से महण किया जाता है। अव्याकृत अवस्था में स्थित उस महा प्रकृति में परमे- 
रवर अपने वीर्याधान के द्वारा गर्भ उत्पन्न करता है। उसके अनन्तर महत्तत्त्व आदि 
सा Sar होता जि जाता है । यह कौन्तेय ! इस सम्बोधन का 

T महन्द्र के द्वारा अनुग्रहीता कुन्ती से तुम्हारी उत्पत्ति 

वैसे ही मेरे द्वारा अनुग्रहीता प्रकृति से समस्त संसार Ca हो जाती है । द 

श्री शंकरानन्द ने प्रकृति और ईश्वर के संयोग से उत्पत्ति बतलां कर अन्त में 
र | कि माता प्रकृति और पिता ईश्‍वर का मोक्ष पर ब्रह्म के अनुग्रह से ही 

अन्य व्याख्याओं में प्रायः उपयुक्त विषयों का ही कथन किया गया है । विद्या- 
वाचस्पति जी के मत का पूवे इलोकाथे में विवरण किया ही जा चुका है कि व्याव- 
दारिक आत्मा के अठारह भेदों में महानात्मा के तीन भेद हैं, उनमें आकृति महान 
का यहां वणन है। वही बात इस पद्य में और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है सभी 
आकार महद्‌ ब्रह्म से ही समुद्भूत हैं । । 


ल. प पाक 
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द्वादश पुष्प 

प्र * [ १४ ५-८ 
सत्त्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः | 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥५॥ 
तत्र सत्त्व निमलत्वात््रकाशकमनामयम्‌ | 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ! ॥॥६॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवस्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय ! कर्मसङ्गेन देहिनस ॥७॥ 
तंमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवदेहिनाम्‌ । 
ग्रमादालस्यनिद्रामिस्तस्निषघ्नाति भारत ! ।।८॥ 


पहिले के श्लोकों में प्रकृति के समष्टि रूप का वर्णन किया गया । अव यह 
` बतळाया जा रहा है कि प्रकृति से समुद्भूत जो गुण हैं वस्तुतः उन्हीं के द्वारा संसार 
ˆ चक्र चल रहा है। पद्य का अर्थ है कि-- 
“सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ये ही शरीर में _ 
अव्यय देही को आबद्ध करते हैँ?” । 
श्री शंकराचार्य ने कहा है कि गुण शब्द यहां पारिभाषिक है । न्यायशास्न 
में प्रसिद्ध जो रूप, रस आदि चौबीस गुण हैं उनकी परिभाषा अलग है। जो 
द्रव्याश्रित हो वह गुण कहलाता है। रूप, रसं आदि द्रव्यो के आश्रित हैं 
अतः वे वहां गुण कहे जाते हैं। यहां सत्त्व, रज, तम को गुण कहने में उस 
परिभाषा से काम नहीं चल सकता। क्यों कि ये गुण तो प्रकृति रूप हैं 
और प्रकृति द्रव्य आदि सभी कीं आश्रय है, ऐसी स्थिति में इन गुणों को 
द्रव्याश्रित केसे कहा जा सकता है, प्रत्युत द्रव्यादि सभी पदार्थ इन गुणों के ही 
आश्रित हैं यही कहना होगा । इस लिए यहां गुण की प्रथक्‌ परिभाषा कहनी पड़ेगी । 
` जोगौणया परतन्त्र हो उसे भी गुण कहा जाता है। वही यहां के गुण का भी 
अभिप्राय है। यद्यपि रूप रसादि में भी गुण का यह अभिप्राय छिया जा सकता है, . 
क्योंकि वे भी द्रव्य के आधीन होकर ही खिर रहते हैं, द्रव्य से प्रथक्‌ उनकी 
उपलब्धि नहीं होती, परन्तु वे केवल द्रव्य के ही परतन्त्र हैं, अतः उनकी परिभाषा में 
द्रव्याश्रित कहना आवश्यक है । ये गुण द्रव्यादि की उत्पत्ति से भी पूर्व विद्यमान रहते 
हैं अतः इन्हें द्रव्याश्रित नहीं कहा जा सकता । तब ये किस के परतन्त्र हैं । इसका 
उत्तर श्री झंकराचार्य ने दिया है कि ये क्षेत्रज्ञ के आधीन हैं। बीच में एक प्रश्न 
और उठाया गया है कि जैसे रूप रंसादि में गुण हैं और जिस द्रव्य के आश्रित रूप 
रसादि हैं वह द्रव्य गुणी है । वह द्रव्य उन गुणों से स्वरूपतः सवेथा भिन्न हे, उसी. 
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प्रकार सत्त्व, रज, और तम ये तीन गुण प्रकृति के हें अतः प्रकृति को गुणी कहना 
होगा, तब प्रकृति से गुण प्रथक्‌ सिद्ध होंगे। इसका उत्तर यही है कि प्रकृति से गुण 
प्रथक्‌ नहीं हैं, इसीलिए गुण की वह परिभाषा यहां अस्वीकृत कर देनी पड़ी जो रूप 
रसोदि की है। हा, क्षेत्रज्ञ के आधीन होने से क्षेत्रज्ञ से प्रथक्‌ सत्ता इनकी मानी 
जा सकती है। ये गुण क्षेत्रज्ञ के प्रति नित्य परतन्त्र क्यों है इसका कारण यह है 
कि ये अविद्यात्मक हें । ये क्षेत्रज्ञ को आधार बनाकर ही अपनी स्थिति प्राप्त करते 
हें व कप में दा वल ये गुण देह में पह को बांधते हें । भला 
प्रकृति के द्वारा उत्पादित गुणों में इतनी सामथ्य कहां है कि वे आत्मा को बांधे, इसी- 
लिए श्री शंकराचार्य ने बांधने का अथे किया है कि बांध सा देते के जैसे er 
बादल आकाश में फेलकर सूर्य बिंब को ढँक सा देता दै। वस्तुतः प्रथ्बी से भी 
लाखों गुना बड़ सूर्य बिंब को छोटा सा बादल का उकड़ा क्या ढँकेगा, परन्तु सामान्य 
व्यक्तियों की दृष्टि में यही बात आती है कि बादल ने सूर्य को ढांक दिया। वही 
बात यहां भी है कि तीनों गुण आत्मा को क्या बॉर्थेगे । परन्तु सामान्य दर्शकों को 
या संसारी प्राणियों को यही आभास होता हे कि गुणों ने आत्मा को बांध लिया । 
इसीलिए श्री शंकराचाय ने गुणों के- द्वारा आत्मा के बन्धन पर यह शंका की कि 
आत्मा के लिये तो कहा गया है कि वह लिप्त नहीं होता तब यहां गुणों के द्वारा 
आत्मा के बन्धन कहने का क्या अभिप्राय है; इसका उत्तर यही है कि ऐसा प्रतीत - 
मात्र होता है. कि मानों गुणों ने आत्मा को बांध लिया हो । वस्तु स्थिति में तो गुणों 
के द्वारा क्षेत्रज्ञ का बन्धन कथमपि संभव ही नहीं है । 'प्रकृति-संभवाः” का अर्थ है 
भगवान्‌ की माया से संभूत। सांख्यदर्शन में भी इन तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन 
है, वहां भी ये गुण प्रकृति के ही भेद हैं; परन्तु वहां प्रकृति स्वतन्त्र है । इसीलिए 
सांख्य सिद्धान्त से गीता के प्रतिपाद्य विषय का प्रथक्करण करने के लिए श्री शंकरा- 
चार्य ने यहां माया या प्रकृति को भगवान्‌ की शक्ति कहा है । 


श्री रामानुजाचार्य ने इस पद्य के आरंभ में कहा है कि सृष्टि के आरंभ में 
प्राचीन कर्मों के कारण अचेतन प्रकृति के संसर्ग से देव योनियों में उत्पन्न प्राणियों का 
पुनः देव भाव से जन्म होता है, उसका कारण क्या है, इसी बात को इस पद्य में कहा 
गया है। नैमित्तिक सूष्टि के आदि में जो प्राणियों के जन्म होते हैं वे पूर्व सृष्टि मे 
उत्पन्न उन माणियों के कर्मा के अनुसार परम पुरुष के संकल्प से उनके अचेतन के 
साथ संसग होने पर होते हैं। प्राचीन कर्मों का फळ. उसी से सिद्ध दो जाता है! 
उस फळ की आप्ति के अनन्तर वह शरीर नष्ट हो जाता है। रह गया झरीरखित 
आत्मा, वह स्वयं विशुद्ध हे । तब फिर यह आत्मा नित्य सृष्टि का विषय केसे 
बनेगा । इसी का उत्तर है कि प्रकृति संभूत गुण देह को आबद्ध करते हैं , शुणों 
के द्वारा प्रकृति के स्वरूप का परिचय दिया जाता है। प्रकृति का स्वरूप क्या ः 
उसका स्वरुप परिचय देने के लिए यही कहा जायगा कि वह गुणत्रय रूप है। इसे 
लिए तीनों गुण प्रकृति के स्वरूप निरूपक घम हुए, जो वस्तु के स्वरूप में अनुप्रविष्ट 
. धमं होते हैं वे वस्तु को कभी नहीं छोड़ते। तब यदि गुण प्रकृति के स्वरूप निरूमक 
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धम हैं तो प्रकृति के: स्वरूप और गुणों के स्वरूप परिचय में वैषम्य क्या | 
एक है, गुण तीन हैं । .प्रकृति के स्वरूप में अन्य बातें कही जाती हैं, गुणों के र 
में दूसरा परिचय दिया जाता है, ऐसा क्यों ।. इसका उत्तर है कि यह सब इसलिए 
` बतलाया जाता है कि इन गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से विषय आब से होती है । फिर 
अश्न होता है कि शब्द आदि की तरहँ सत्त्व आदि शुणों.का प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों नहीं 
होता। शब्द आदि भी गुण हें, उनका तो प्रत्यक्ष से अनुभव हो जाता है, परन्तु 
वैसा प्रत्यक्ष अनुभव सत्त्व आदि गुणों का तो होता नहीं; अनुमान प्रमाण से भी 
सत्त्व आदि गुणों को इसीलिए नहीं जाना जा सकता कि जो पदार्थ नित्य है और 
इन्द्रिय वेद्य नहीं है उसमें अनुमान नहीं चलता ऐसा शारीरिक दर्शन में युक्ति पूर्वक 
प्रतिपादन किया है। जब प्रकृति के गुण प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों से उपलब्ध 
ही नहीं हो सकते तो उनके उपदेश का भी क्या प्रयोजन रह जायगा। उपदेश का 
प्रयोजन तो उपदेश्य को उपळंब्ध करना ही हैः! उपलब्धि के साधन प्रत्यक्षादि 
: प्रमाण ही हैं। इनसे गुणों की उपलब्धि संभव नहीं जैसा.कि ऊपर कहा जा चुका 
है। तब गीतादि शास्रों में. गुणों का उपदेश क्या प्रयोजन रखता है। इसीलिए 
गुणों की उपलब्धि के लिए गुणों के किसी आधार की कल्पना करनी पड़ेगी । इसका 
उत्तर देते हुए श्री रामानुचाये ने गुणों को कार्यों. के ही द्वारा जानने योग्य कहा है । 
अभिप्राय यह कि प्रकाश; प्रबृत्ति, और मोह ये गुणों के तीनों कार्य प्रत्यक्ष हैं। 
` इन कार्यों के कारण.के रूप में गुणों कां अनुमान हो जाता है क्योंकि कारण के बिना 
कार्य की उत्पत्ति नहीं देखी जाती; वह कारण झाखप्रमाण से सत्त्व, रज, तम नाम के 
गुण ही हो सकते हैं। जैसे किसी विषमय औषधि की जो शक्ति हे,. वह अतीन्द्रिय 


है। फिर भी उसका उपदेश उससे बचने के लिए किया ही जाता है उसी प्रकार | 


अतीन्द्रिय गुणो. का उपदेश भी मुक्ति मागे में उनसे बचने के लिए अवश्यक हो 
जाता है । ये गुण प्रकृति दशा में उद्भूत नहीं होते; महत्तत्त्व आदि में ही ये उद्भूत 
होते हैं और देव मनुष्यादि के देहों से सम्बन्ध रखने वाळे अव्यय देहों.को ये तीनों 
रुणं बन्धन में ठेते हैं । जब तक देही का देह संबन्ध है तभी तक इनके द्वारा बन्धन 
होता हे । अव्यय में संवतः i सम्बन्ध की योग्यता नहीं है, परन्तु देह में आकर 
वह गुणों से सम्बद्ध हो जाता है। _ ५ Cet 

आनन्द तीथे के माध्वभाष्यं में कहा गया हे अध्याय के आरम्म में जिस ज्ञान 
को कहने की प्रतिज्ञा की गई है वह ज्ञान तो विगत दो पद्यों द्वारा कह दिया गया । 
उसके आगे जो कुछ कहा:जा रहा हे वह किस्‌ लिए.?.आरे का कथन तो असंगत गाज 
होता है । इसका उत्तर दिया गया हे कि जो स्वयं के लिए ऐसा समझता है कि 
बद्ध हूं, वह बन्धन की निवृत्ति के साधनों की जिज्ञासा कर के निवृत्ति साधनों का 
अनुष्ठान करता है । इसलिए बन्धन को दूर करने के साधन का अनुष्ठान करने 
के लिए उस साधन को -कहने से पूर्वे गुणत्रय के द्वारा किये गए बन्ध का प्रकार 
पहिले बतढाया गया द्वेश .. :: ` :. 


` न्न्मानन्द्गिरि व्याख्या में कहा गया है कि गुणों की र साम्यावस्था रति कही 
जाती है। उसी. प्रकार प्रकृति से परस्पर अङ्गाङ्गि भाव से संपन्न हो कर वैषम्य से 


१० 
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तीनों गुणों की अभिव्यक्ति होती है। ये गुण प्रकृति के परिणाम रूप देह में तादात्म्य 
भावसे कस को जो कि वस्तुतः अव्यय और निर्विकार है उसे उसी 
प्रकार आबद्ध कर स प्रकार निष्कम्प सूर्य बिम्ब को सरोवर का चं 
कंपित रूप में दिखा देता है। “पन्च 
श्री बल्लभाचाये ने कहा दै कि आगे के चौदह पद्मों में भगवान्‌ बन्ध लीला का 
प्रतिपादन कर रहे हैं। अपने कार्यों सहित बन्धन करने वाळे ये गुण आत्मा के 
नहीं अपितु प्रकृति के हैं। देहों में चेतन का बन्धन करने वाळे ये गुण ही हैं। 
आत्मा को हीन भाव में पहुंचा देना प्रकृति का ही धर्म है। भगवान्‌ की अंशभूता 
प्रकृति में जो गुण हैं वे तो सत्ता, चेतना और आनन्द हैं। इनकी गुण संज्ञा भी 
बन्धन का साधन होने के कारण ही है। बन्धन की साधन रस्सी को गुण कहा 
जाता है। आत्मा को आबद्ध करने में ये गुण रस्सी के स्थान पर ही हैं, इसी से इनकी 
'गुण' यह संज्ञा है। देह का अभिमान रखने बाळे ये गुण अणुरूप उस चिदं को 
बाँध लेते हैं । दे महाबाहो; विशाल भुजाओंवाळे अर्जुन; यह संबोधन इस व्यंजना को 
लिए हुए है. कि तुम अपनी विशाळ भुजाओं से गुणों के इस बन्धन को निवृत्त कर 
सकते हो । विशाळ भुजाओं से गुणों का बन्धन यद्यपि निवृत्त नहीं किया जा सकता 
परन्तु जिस प्रकार रस्सी आदि के बाहरी बन्धन को अपनी सशक्त भुजाओं द्वारा दूर 
करने की सामथ्ये तुम में है, उसी प्रकार गुणों के बन्धन को निवृत्त करने की सामथ्ये 
भी तुम रखते हो । तुम्हें चाहिए कि तुम गुणों के बन्धन को निवृत्त कर दो | 
श्री नीलकण्ठ ने गुणों द्वारा देही के बन्धन पर एक उपमा दी है कि जिस 
प्रकार खुंटे से रस्सी के द्वारा बछड़ा बांध दिया जाता है उसी प्रकार ये गुण आत्मा का 
बन्धन करते हैं । | 
श्री निम्बाकोचायं की तत्त्व दीपिका व्याख्या में गुणों के साम्य को प्रकृति कह 
कर काळरूपी इश्वर से उसकाविक्षोभ होने पर महत्तत्त्व आदि कार्यों में गुण रूप से 
उसकी अभिव्यक्ति मानी है। अपने वक्तव्य की पुष्टि में उन्होंने. विष्णुपुराण के ये 
पद्य उद्धृत किए हैं-- 
प्रधान पुरुषं चेव अविश्यात्मेच्छयाहरिः 
क्षोभयामास सम्प्राप्ते सगकाले व्ययाव्ययौ 
स एवं चोभको ब्रह्मन्‌ ! च्तोभ्यश्च परमेश्वरः 
स॒ संकोचविकासाभ्यां प्रधानत्वेऽपि च स्थितः 
गुणसाम्यात्ततस्तस्मात्तेत्रज्ञाधिष्ठितान्युने ! 
गुणव्यजन संभूतः सगकाले द्विजोत्तम ! 
सात्त्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान्‌” 
र ( विष्णु पुराण ) 
थोत्‌ सष्टिकाळ के आ जाने पर अपनी इच्छा से भगवान्‌ हरि ने प्रवेश करके य 
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और अव्यय रूप प्रधान और पुरुष को विश्रुञ्ध किया । हे ब्रह्मन्‌; उस 
विक्षुब्ध करने वाला और विश्षुू्ध होने वाला दोनों वर के ही कर वे 
संकोच और विकास धर्मा से वह हरि ही प्रधान रूप में भी अवस्थित थे। हे सुने; 
क्षेत्रज्ञ के द्वारा अधिष्ठित उस गुण साम्यात्मक प्रकृति से गणों की अभिव्यक्ति से 
सात्त्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का महान्‌ अर्थात्‌ महत्तत्त्व समुद्भूत हुआ । 
इस प्रकार प्रकृति के परिणाम रूप ये तीनों गुण अपने कार्य महदादि प्रथिव्यन्त देहों 
से सम्बन्ध रखने वाले देही आत्मा को अपने कार्य रूप सुख दुःखादि से संयुक्त करते 
हैं। यदि ऐसा है तो गीता में पहिले कहा गया है कि-- . 

“देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत !” 
अर्थात्‌ सभी देहों में स्थित यह देही अवध्य है। यहां गुणों से उसका बन्धन 
स्वीकार किया जा रहा है, यह परस्पर विरुद्ध उक्ति हो जायगी, उसका उत्तर अव्यय 
शब्द से देते ह में स्थित रहता हुआ भी वह अव्यय है, उसके स्वरूप का 
अन्यथा भाव नहीं होता । गुण उस अव्यय का देह और उसके अनुबन्धक तत्त 
में अभिनिवेश कर देते हैं और उसे आबद्ध कर ह । य या 

श्री मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं कि जड़ प्रकृति रूप होने से गुण नित्य 
परतन्त्र हैं, नियम है कि सभी अचेतन पदार्थ चेतन के लिए होते हैं; प्रकृति अचेतन 
है उसके भेद्‌ रूप गुण भी अचेतन हैं वे चेतन क्षेत्रज्ञ के लिए हैं। जब गुण प्रकृति 
रूप ही हैं तो यहां पद्य में उन्हें “प्रकृतिसंभव” अर्थात्‌ प्रकृति से समुत्पन्न क्यों 
कहा गया । प्रकृति से संभूत कहने पर तो गुणों की प्रकृति से भिन्नता सिद्ध होती 
है, इसका उत्तर देते हैं कि प्रकृति से अङ्गाङ्गिभाव से विषम आकार में ये गुण आगे 
परिणत होते हैं, यहां 'संभव' का अथे नवीन उत्पत्ति नहीं अपितु परिणति है। 
इसका तात्पर्यं यह हुआ कि जब तक साम्यावस्था में रहे तब तक तो वह प्रकृति है 
और विभिन्नता अर्थात्‌ प्रथम्भाव प्राप्त करने पर एक एक गुण उससे उत्पन्न कहा जाता 
है। इसी कारण ऐसा भी प्रवाद अन्यत्र शाखों में .देखा जाता है कि सांख्य 
मतानुसार गुणत्रय ही प्रकृति है और वेदान्त मतानुसार गुणत्रयवती प्रकृति है । 

श्री शंकरानन्द ने पद्य में कहे गए गुणों के क्रम की संगति लगाते हुए लिखा है 
कि सत्त्व गुण मुक्ति का परम साधन होने से उत्कृष्ट हे अतः उसका सबसे पहिले 
निदेश हुआ है। समस्त क्रियात्मक प्रवृत्तियों का कारण होने से रजोगुण का उसके 
बाद उल्लेख है और सबसे निकृष्ट होने के कारण तमोगुण का अन्त में निर्देश किया 
गया है। प्रकृति से संभूत हैं अर्थात्‌ इनका उपादान कारण प्रकृति है। कार्य और 
कारण का अभेद होने से ये प्रकृत्यात्मक हैं, अतः संगत हैं। इसीलिए समस्त 
जगत्‌ गुणमय है । ये गुण बहिजंगत्‌ में विषयों के रूप में, तथा अन्तजेगत्‌ में राग द्वेष, 
लोभ, निद्रा आस्य, प्रमाद, शम, दम, सत्य, दया, दाक्षिण्य आदि रूपों में बतेमान 
होते हुए अपने विकारों के आवरणों में आत्मा के स्वरूप को तिरोहित करके देह में ही 
आत्मा का अध्यास कराते हुए तथा देह के धर्मों और कर्मों में ही अहंता और ममता 
का अभिनिवेश कराते हुए आत्मा को जन्म मेरणादि से संयुक्त करके उसका नाश 
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करते हैं। यद्यपि आत्मा समस्त इन्द्रियो से विवर्जित, असक्त प्रकृति से. 
करने वाला, लिप्त न होने वाळा, कूटस्थ और चिद्रूप गीता में सर्वत्र नवय 
तथापि अज्ञान दशा में उसका गुणों के हारा बन्धन अध्यास मूलक है, वस्तुतः उसका 
बन्धन कभी नहीं: होता । यदि उसका वास्तविक बन्धन मान छिया जाय तब तो 
मोक्ष की कथा ही समाप्त हो जायेगी । जो व्यक्ति नित्य निरन्तर आत्मानुभूति में छीन 
रहता है दुःखों के अभाव को देखता है, उसको आत्मां के आनन्द्रस की अभू ति होती 
रहती है, वह गुणों का अतिक्रमण करके विदेह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो यति- 
ह को प्राप्त करके भी गुणों के दोषों से लिप्त होकर कमे करता है उसके प्राप्त ज्ञान 
का संकोच होने लगता है, उसके चित्त में विक्षेप आने ळगता है और अन्ततः जन्मादि 
बन्धन को प्राप्त करता दै । : जड़भारत का उदाहरण देते हुए श्री शंकरानन्द ने लिखा 
ह न थे ल सत्त्व वा दया के दोष से एक मृग 
पोष्यत्व और ममत्व गई और 
होकर वे पुनः जन्मादि के बन्धन में झाप । री इसे सो पान सा 
परमार्थअपा व्याख्या में इस शलोक के समर्थन में अधोलिखित भ्रति और 
उसकी व्याख्या उद्घृत की गई है-- : क 
“ अजामेकांछोहितशुक्रा कृष्णां बह्व प्रजां जनयन्ती सरूपाम्‌ 
अजोदयेको जुषमाणोऽलुसेते जहात्येनां धुक्तभोगामजोऽन्यः” ` 


स यहां अजा प्रकृति है, छोहित शुक्त और कृष्ण उसके सत्त्व रज और तम ये 
i प वह बहुत सी प्रजा को उत्पन्न करती है। उसका इच्छा पूर्वक 
."उशयन करनं वाळा अध्यास भावापन्न क्षेत्रज्ञ है, इसका भोग करके मुक्तावखा में 
त्रह्वाआव को ग्राप्त होता हुआ वह इसे छोड़ देता है। | मट व 

राघवेन्द्र की विवृति में प्रकृति को चेतन कहा गया है, वह महाळ 
अभिमानिनी ) वह्‌ महालक्ष्मी है, उससे 
3 अभिमानिनी शरीः, भूः, दुर्गा नाम की तीन शक्तियां हैं । वे देह में स्थित 
दि देशका बन्धन करती हैं ॥ जीव अनन्त हैं और सभी शक्तियां सभी जीवों 
0050 हैं फिर.भी. उनके बन्धन में यह विशेष विभाग है कि श्री देवता- 
रद नका बन्धन करती है, भूः मनुष्यभावापन्नजीव का बन्धन करती है 
ह उगी असुरभावापन्न जीव का बन्धन करती है। यहां यह भी ध्यान में ले 
ता हिर कि सांख्य दर्शन में इन गुणों को द्रव्यरूप माना है। परन्तु विद्यावा- 
चस्पति जी ने युक्तियां और प्रमाण-देते हुए इन्हें क्रिया रूप सिद्ध किया है । 
ण अग्रिम पद्य का अर्थ है-'उन गुणों में सत्त्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक 
और .उपद्रव रहित Ee सुख तथा ज्ञान के सङ्ग से- आत्मा का बन्धन करता दै ।” 
सत्त्व गुण निर्मळ अर्थात्‌ स्फटिकमणि के समान स्वच्छ और आवरण को 
ठ में सक्षम होता है, वह. सुख के संग से. आंत्मा का बन्धन. करता दै। “मै 
आवि अनुभव में सुख आत्मा को मिथ्यारूप से. लिप्त करता है । यह 
अवया के कारण हे । जब आत्मा को सुख का अनुभव हो रहा दै तबं.उसको 
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मिथ्या रूप से लिप्त करना कैसे कहा जाय इसी का उत्तर है कि यह लेपन अविद्या के 
कारण होने से ही मिथ्या दै फिर: प्रश्न होता है कि इच्छा, सङ्ग और अभिनिवेश 
शब्द एक ही अथे के सूचक होते हैं। यहां सङ्ग शब्द का प्रयोग है, उसका भी 
अर्थं इच्छा ही है। इच्छा आत्मा का धर्म है, तव अपने ही धर्म से बन्धन केसे 
होगा। उसका उत्तर है कि इच्छा आत्मा का धर्स नहीं अपितु मन का धर्म है । 
मन क्षेत्र के ही अन्तर्गत आता है, अतः इच्छा क्षेत्र का ही धर्म हुआ क्षेत्रज्ञ 
आत्मा का नहीं । जो धमं विषय का है वह विषयी का घर्म कैसे हो सकता है । 
इस बांत को गीता में त्रयोदश अध्याय में “इच्छा षः सुखं दुःखं” इत्यादि पद्य में 
स्पष्ट कर दिया है कि इच्छा से लेकर धृति पर्यन्त क्षेत्र के ही घम हैं। इसलिए 
आत्मा की धर्म भूता जो अविद्या है, जिसमें विषय और विषयी के पार्थक्य का ज्ञान 
नहीं रह जाता, उसके द्वारा अपने आत्मभूत सुख में आत्मा लिप्त सा दिखा दिया 
जाता है। जो असङ्ग है, उसे अविद्या सङ्गयुक्त के समान दिखा देती है। जिसका 
सुख से कोई सम्बन्ध नहीं है उसको सुखी के समान दिखा देती है। इसी प्रकार ज्ञान 
भी सत्त्व गुण आत्मा का बन्धन करता है। यहां भी वही प्रश्न होगा कि ज्ञान तो 
आत्मा का ही धमं है; सत्ता, ज्ञान और आनन्द ये तीनों आत्मा के ही धर्म माने गए 
हैं तब आत्मधमंभूत ज्ञान के द्वारा आत्मा का बन्धन केसे होगा । उसका भी उत्तर यही 
है कि यहां सुख के साथ जो ज्ञान का महण हे. इससे यह भी क्षेत्र का ही. धर्म है 
आत्मा का नहीं। यदि यहाँ आत्मा का घम जो ज्ञान है, उसका ग्रहण किया जाय 
तो उससे बन्ध सम्भव नहीं ! इसलिए इस प्रकार, सुख के सङ्ग से सत्त्व गुण के द्वारा 
आत्मा का बन्धन बतलाया, वह सुख क्षेत्र का ही धर्म है और अविद्या से आत्मा 
पर अध्यस्त होता है।..इसी प्रकार वह ज्ञान भी क्षेत्र का ही घम हे इसके सङ्ग से भी 
सत्त्व गुण आत्मा को आबद्ध के समान प्रदर्शित करता हे । यह श्री शंकराचार्य 
की व्याख्या है । ह कूः ड 


` श्री रामानुजाचार्य कहते हैं किः प्रकाश का सुख का आवरण न करना ही 
निर्मळत्व है, सत्त्व गुण में यही निमेलता है, अंतएव वह प्रकाशक है, मणि की तरह उसे 
बतलाया गया है, मणि यद्यपि प्रकाश युक्त नहीं होती तथापि वह प्रकाश का आवरण 
नहीं करती । प्रकाश का अथं उन्होंने किया है प्रकाश के सुख को देने का कारण, 
प्रकाश का अर्थं है वस्तु की यथार्थता का ज्ञान। आमय का अथे होता है रोग, सत्त्व 
गुण अनामय है, इसका अर्थ है कि बह नीरोगता का सम्पादक है । यह सत्त्व गुण 
सुख और ज्ञान के सङ्ग से आत्मा का बन्धन करता है। इसका अर्थ दै कि पुरुष के 
लिए सुख और ज्ञान प्रस्तुत करता है। जब पुरुष ज्ञान और सुख से सम्बद्ध हो जाता 
_ तब ज्ञान और सुख प्राप्ति के लोक सिद्ध और - वेदोक्त साधनों सें प्रवृत्त होता दै। 
इसका तात्पये हे कि सुख और ज्ञान से परिचित होकर पुरुष यह चाहने लगता है 
'कि मुझे संदा सुख और ज्ञान मिलता रहे। अतः सबंदा सुख और ज्ञान मिलने 
'के जो साधन वेदों में बतळाए गए हैं. और जो साधन झोक में परसिद्ध ह उन 
- साधनों के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो जाता है। यहां यह शंका होती है कि वेदोक्त जो 
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यज्ञ यागादि साधन हैं उनके अनुष्ठान से तो उत्तमयोनि की प्राप्ति होती है औ 
योनियों में अधिक सुख की भी प्राप्ति होती है। उन साधनों के बा र जो 
अष्ट उत्पन्न होता है वह उत्तम छोकों में लेजाकर अधिक मात्रा में सुख का उपभोग 
कराता है । परन्तु लौकिक साधनों का तो कोई अदृष्ट फल सुना नहों जाता । 
इसका उत्तर दिया गया दै कि लौकिक साधन से स्मृति आदि के द्वारा बोधित साधनों 
का ग्रहण करना चाहिए । 


्रह्मानन्द्गिरि व्याख्या में सत्त्व के प्रकाशक होने का अर्थ किया गया है कि 
वह चैतन्य के आवरण और उसके अन्तिम रूप प्रकाश को उत्पन्न करता है । ऐसा 
क्यों है, क्योंकि वह निर्मल है, स्फटिक के समान स्वच्छ है, बह चेतना के बिम्ब 
प्रहण के योग्य है। वह आमय अर्थात्‌ दुःख का विरोधी है अर्थात्‌ बह सुख का 
अभिव्यंजक है । ऐसा सत्त्व गुण सुख और ज्ञान के सङ्ग से बन्धन करता है, इसकां 
अभिप्राय है कि सुख और ज्ञान सरव के कार्य हें । उनके साथ आत्मा का जो सामीप्य 
होता है, उसी से सत्त्व आत्मा को आबद्ध कर लेता है। मैं सुखी या ज्ञानी बरँगा 
ऐसा जो मन का ध्म है उसे मन के अभिमानी क्षेत्रज्ञ पर आरोपित करता है। 


वल्लभाचार्य की तत्त्वदीपिका में कहा गया है कि प्राक्त होने के कारण सत्त्व 


गुण लौकिक सुख और लौकिक ज्ञानके संपर्क से आत्मा को बाँधता है। पुरुष को 
सुख ओर ज्ञान में आसक्त कर देता है। 
श्री पुरुषोत्तमजी की अम्रततरंगिणी में कहा गया है कि सत्त्व गुण भगवान 
की इच्छा रूप पदार्थों की अवस्थिति का कारण होने से निर्मल होने के कारण प्रका- 
शक दै अर्थात्‌ भगवान्‌ के रमणात्मक सर्वस्वभूत रूप को प्रकट करने में समर्थ है । 
अनामय का अभिप्राय है कि बह भगवान्‌ की सेवा में प्रतिबन्धक जो राग, द्वेषादि हैं 
उनसे रदित है। अतः बह भगवत्सेवा का साधन भूत जो उत्तम शरीर है, उसके सङ्ग 
से और ज्ञानोत्पत्ति के साधक के रूप में बन्धक बनता है। यहां अर्जुन के अनघ; इस 
सम्बोधन का आशय यह लगाया है कि दे अर्जुन ! तुम मेरे द्वारा अनुगृहीत हो, अतः 
तुम्हें इस बन्धन का. भय नहीं है । 
श्री नीलकण्ठ ने लिखा है कि सत्त्वगुण निर्मल हे अर्थात्‌ दुःख और मोहादि- 
ET क a बह्‌ हाक के समान सभी अर्था का 
24 य अथात्‌ रज और तम से अभिभूत » इसलिए वह 
सुख और ज्ञान के संपक से अविद्या के कारण जिसका प. और आनन्द 
तिरोहित हो गया है ऐसे पुरुष को “में सुखी हूँ, में ज्ञानी हूँ” ऐसे अनुभव के 
सरला पि अन्तःकरण वृत्ति के धमे सुख और ज्ञान का आत्मा पर आरोप करके 
. अविगीता में लिखा हे कि रजोगुण और तमोगुण का तो बन्धकत्व ठीक हे, 
परन्तु सत्त्वगुण तो प्रकाशक होने से ज्ञान का जनक है, अनामय होने से सुख का 
जनक है, ऐसे सत्त्वगुण को बन्धक कैसे माना जाय। इसका उत्तर दिया गया 
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कि सत्त्वगुण ज्ञान और सुख को उत्पन्न करने के अनन्तर उससे पुरुष का भै सुखी 
हू मैं ज्ञानी हूँ” अमुक वस्तु मेरे सुख का साधन है, इत्यादि प्रकार के अहंता और 
समता रूप संग उत्पन्न करके बन्धन करता है। उदाहरण के लिए सत्त्वगुण की 
कार्यभूता दया के द्वारा जड़भरत का बन्धन हुआ था, यह कहा गया है, जो हम पहिले 
लिख आए हैं। 
श्रीमधुसूदन सरस्वती ने प्रकाशक का अर्थ किया है कि तमोगुण के द्वारा 
उत्पन्न किये गए आचरण का तिरोधायक दै। चैतन्य के बिम्ब के ग्रहण करने की 
प ही उसकी निर्मळता है। ' उसमें चैतन्य का बिम्ब अनायास गृहीत हो 
जाता है । 
श्री शंकरानन्द ने कहा है कि सत्त्व के अनामय होने का अभिप्राय है कि दो' 
. अकार के आमय होते हें-एक विक्षेप और दूसरी जड़ता। ये दोनों रजोगुण और 
तमोगुण के कार्य हैं। चे इसके विपरीत हैं परन्तु सत्त्वगुण के स्वरूप में विक्षेप 
और जड़ता का लेश भी नहीं है। सच्च गुण विशुद्ध सुख और विशुद्ध ज्ञान का 
जनक हे । यदि उसमें विक्षेप हो तो उसके द्वारा सुख या आनन्द का प्रतिभास 
नहीं मिल सकेगा और यदि जडता का संपक भी वहां हे तो उसकी आनन्द जनकता 
समाप्त हो जायगी । वस्तुतः सत्त्व के कार्यों में दुःख और जडता का लेश भी नहीं 
साना जा सकता । इसीलिए कहीं ऐसा न समझ लिया जाय कि सत्त्वगुण में प्रधान 
रूप से तो सुख और ज्ञान होता दै. परन्तु आंशिक रूप से दुःख और जड्ता भी 
उसके स्वरूप में सम्मिलित हे । ऐसा बिलकुल नहीं है। सत्त्व का स्वरूप दुःख 
या चंचलता और अज्ञान या जड़ता से नितान्त असंस्पृष्ट है। इसीलिए सत्त्व 
गुण का नितान्त यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए भगवान्‌ ने उसके लिए अना- 
सयम्‌ कहना आवश्यक समझा । उपर्युक्त विश्लेषण से यही सिद्ध हुआ कि सत्त्व 
गुण का स्वरूप और उसका प्रभाव अत्यन्त स्वच्छ और निर्मल हे । परन्तु इतना 
स्वच्छ और निर्मल होते हुए भी अन्ततः सत्त्व गुण बन्धक ही है। बन्धन उसी 
का संभव होता है जो बन्धन से छूटा हुआ हो, बंधा हुआ न हो। बन्धन से छूटना 
और बन्धन के अभाव के भी दो स्पष्ट रूप हैं, एक तो जो बन्धन में बँधा ही नहीं, वह 
बन्धन शून्य कहा जायगा, और एक वह जो पहिले एक बार या अनेकों बार बन्धन 
में आ चुका है परन्तु अब जो सुकृतवश मुक्त दशा में पहुंच चुका दै, परन्तु अभी 
'चक्रश्रमवत्‌ धृतशरीर' है, पिछे का उदाहरण सनत्कुमार हैं, जो कि उत्पन्न होते 
ही ज्ञानी हो गए और अविद्या के प्रभाव से दूर रहे, और दूसरे के उदाहरण जनक 
आदि हो सकते हें । इस प्रकार के पुरूषों का यदि सत्त्व गुण के कार्य सुखादि से 
संसर्ग होगा तो वे मुक्त होकर भी सुखास्वाद करने लगेंगे । मुक्तावस्था में पहुंचकर 
फिर बद्धावस्था में चळे जांयगे । दूसरा व्याख्यान यह भी है कि सत्त्व गुण की ब्रह्म 
ज्ञानी पुरूष को शम, दम, दया, अहिंसा, शान्ति जो साधन सम्पत्ति बतलाई गई है 
उस अपनी कार्यभूता साधन सम्पत्ति से सुख का अनुभव करता हुआ उपासना से 
साध्य ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि के लोकों का जो पारलौकिक सुख है उसकी 
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कामना उत्पन्न. करके बांध-देता हे । . इसी प्रकार ज्ञान सङ्ग से भी बन्धन करता 
है। ब्रह्मवेत्ता को तके, मीमांसा, सांख्य, योग, आगम, तन्त्र आदि के अथे ज्ञान में 
आसक्त कर देता है । ज्ञान सङ्ग का दूसरा अथे. करते हुए श्रीशंकरानन्द लिखते 
हैं कि इश्वर के महत्व के प्रतिपादक जो शास्र हैं वे भी ज्ञान शब्द से लिए जाते हैं। 
“ज्ञायते इश्वरो5नेन इति ज्ञानम्‌” इस व्युत्पत्ति से उक्त अर्थ लाझ हो सकता है। - 
उसमें सङ्ग का अभिप्राय है, ईउवर के गुण, कथा. श्रवण, भजन. आदि में आसक्त - 
होना । इसी आसक्ति से सन्त्व गुणं मुक्त पुरुष का बन्धन करता है-। इनके सिद्धान्त 
के अनुसार सुक्ति केवळ. आत्मसाक्षात्कार या ज्ञान से हो संभव है । भक्ति आदि 
अन्य साधन ज्ञान को ही पुष्ट करने में उपयोगी हैं । A. 
` राघवेन्द्र की टीका में कहा गया है कि श्रीः भूः दुर्गा इनं तीन शक्तियों के द्वारा 
देव, मनुष्य और असुरों के बन्धन का क्रम बतलाया जा रहा है । . उन देवियों में 
श्रीः या-सत्त्व गुण निर्मळता से और व्याधि आदि उपद्रवो के अभाव से प्रकाशक 
अर्थात्‌ ज्ञान के उत्पादक होने से देवताओं का बन्धन करती है । र 
सत्त्व गुण का स्वरूप बतढाकर अग्निमं पद्य में भगवान्‌ रजोगुण का स्वरूप 
और उसके द्वारा बन्धन कां प्रकार कहते हैं कि- | का 
“रजोगुण रागात्मक है यह तृष्णा के आसङ्ग से उत्पन्न होता है, हे कौन्तेय; यह 
रजोगुण देही आत्मा को कर्म सङ्ग से बांधता है ।” रागार्थक रक्ष धातु से रजस्‌ शब्द 
बनता है । रञ्जघातु रँगने के अर्थ में प्रयुक्त होता है जैसे गैरिक आदि धातुओं से 
व्नादि रंग दिये जाते हैं वैसे ही रजोगुण से देहाध्यस्त आत्मा रँग सा दिया जाता हे । 
` इसे तृष्णा के आसङ्ग से ससुद्भूत कहा गया दै। अप्राप्तवस्तु की अभिलाषा को 
तृष्णा कहते हैं, आसङ्ग का. अथ है प्राप्तवस्तु में मानसिकप्रेमयुक्त संपर्क होना । 
रजोगुण को तृष्णा और आसङ्ग दोनों से समुदूभूत बतलाया गया है। इस प्रकार 
से समुत्पन्न होनेवाला यह रजोगण कर्मसङ्ग से देही-कां बन्धन करता है, दृष्ट या 


अहृष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाने वाळा कार्यकळाप यहां कर्म शब्द से अभिप्रेत है । 


यह श्री शंकराचाये का आशय हे । Ce 
श्री रामानुजाचार्य ने रागात्मक का अथे राग कें कारण किया है, राग रूप 
नहीँ । आत्मा का अर्थ कारण भी प्रसिद्ध है। राग का परिचय खी पुरुष में एक 
दूसरे के लिए स्पृहा के रूप में दिया है । राग के प्रेम रूप अर्थे का उन्होने यहां 
ग्रहण किया है । इसी प्रकार तृष्णा और आसङ्ग का भी कारण रजोगुण को माना 
है, उसे तृष्णा और आसङ्ग से उद्भूत नहीं कहा; दृष्ट यां अदृष्ट प्रयोजन वाले 5 
में तत्परता ही कमं सङ्ग है, जिससे कि वह देही का बन्धन करता हे। २ 
श्री आनन्दतीथे के भाध्वभाष्य में भी रजोगुण को तृष्णा और आसङ्ग का 
कारण ही बतळाया.गया है |. : .. .. ज ज्यवा ह 
: श्री वॅकटनाथ ने राग का अर्थ काम किया है। रजोगुण रागात्मक दै अथोत. 
कामात्मक हे । . कमंसद्ध का. आकार उन्होंने लिखा है “ मैं अमुक काये करता हूँ 
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और इसके फळ का उपभोग करू गा ” ऐसी अभिलाषा ही कर्मसङ्ग दै और इसी 
से अकती आत्मा का बन्धन रजोगुण के द्वारा होता है । 

श्री पुरुषोत्तम जी ने राग का अर्थ किया है अनेक पदार्थो की उत्पत्ति के द्वारा 
भगवान्‌ का रञ्जन । समस्त वस्तुएं भगवान्‌ के लिए हैं इस बात के अज्ञान से उन 
पदार्थों की अभिलाषा के सङ्ग से रजोगुण की उत्पत्ति इन्होंने कही है । 

श्री नीलकण्ठ ने तृष्णा का अथे किया है प्राप्त अर्थो में भी तृप्ति न होना । 

राघवेन्द्र की टीका में रजोगुण की अभिमानिनी भू देवी को कहा गया है और 
उसे मनुष्य का बन्धक माना गया है । 

आगे तमोगुण का परिचय देते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि 

“हे भारत! तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता हैं वह सभी देह धारियों को 
विमुग्ध करता है बह आत्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है [? 

मोहका अर्थ श्री शंकराचाय ने अविवेक किया है । तमोगण प्राणियों के विवेक 
को नष्ट कर देता है। क 

अज्ञानजन्य” का अथे करते हुए श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि ज्ञान से जो 
` अन्य हे, वही यहां अज्ञान है । वस्तु की यथार्थता का बोध ही ज्ञान है । अज्ञान वह 
है जिसमें वस्तु की यथार्थता का ज्ञान न हो कर उससे विपरित ज्ञान होता है। 
तमोगुण वस्तु के यथार्थ स्वरूप के विपरित विषय के ज्ञान से उत्पन्न होता है। _ 
कतेव्य कमे से अन्य कम में प्रवृत्ति रखने के कारण कतेव्य में जो अनवधान होता है 
उसे प्रमाद कहा जाता है । कर्मों का आरम्भ न करना ही आलस्य का स्वभाव है, 
` उसे स्तब्धता भी कह सकते हें । थकावट से कार्यों में इन्द्रियों की प्रवृत्ति का विश्राम 
हो जाना ही निद्रा है। त्राहोन्ट्रियों का उपरत हो जाना स्वप्न कहलाता है और 
सन के भी उपरत हो जाने की स्थिति को सुषुप्ति कहा जाता है । प्रमाद आढस्य 
और निद्रा इन तीनों से तमोगुण आत्मा का बन्धन करता है । 


आनन्दतीथ के माध्वभाष्य में 'अज्ञानजम? का अर्थ किया गया है कि जो 
अज्ञान का जनक है, जहां से अज्ञान उत्पन्न होता है। 

श्री वेंकटनाथ ने अज्ञान को आवरण शक्ति प्रधान बतढाया है। वलह्भाचाय 
ने तमोगुण को विरुद्ध ज्ञान या अविद्या से उत्पन्न कहा है । 

श्री पुरुषोत्तमजी लिखते हैं कि तमोगुण भगवान्‌ के लीळा आदि के अज्ञान 
से उत्पन्न होता है । वह प्रलयात्मक होने से भगवान्‌ का विस्मरण करा देने वाला है 
और समस्त प्राणियों का ्रस जनक है। वह भगवान्‌ की सेवा के प्रतिबन्धक 
प्रमाद, आळस्य और निद्रा से बन्धन करता है। | 

श्री नीलकण्ठ ने माया की आवरण शक्ति को अज्ञान बतलाया हे और 
साया की आवरण झक्तिरूप अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति मानी हे । प्रमाद सत्त्व- 
गुण के कार्यरूप प्रकाश का विरोधी दै । आठसय जडता दै, वह रजोगुण के प्रवृत्तिरूप- 
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कार्य का विरोधी है। सत्त्व और रज शोना के काये प्रकाश और प्रवृत्ति की विरो- 
धिनी निद्रा है। इन तीनों से यह तमोगुण देही को बांधता है । 
आचार्ये श्री अभिनवगुप्त ने अपनी टिप्पणी में प्रमाद पर लिखा है कि जो 
मनुष्यजन्म सुदुळेम दै, बहुत काळ के शत सहस्र सञ्चित पुण्यो से जिसकी उपलब्धि 
हुई है, जो मोक्ष की प्राप्ति का एक मात्र साधन है उस मनुष्य जन्म को वृथा गँवाना 
ही प्रमाद है। प्रांचीन उक्ति है-- कक पक 5 | 
आयुषः क्षण एकोऽपि सवरत्ननंलभ्यते 
स बृथा नीयते येन प्रमादी स नंराघमः 


अर्थात्‌ आयु का एक क्षण भी सभी रत्नों से भी नहीं खरीदा जा सकता। 
आयु के उस क्षण को जो व्यथं ही गँवाता है वह नराधम प्रमादी हे। शुभ कर्मों 
में प्रमाद ही आलस्य कहा जाता है । ढे: 

श्री शंकरानन्द ने लिखा है कि पद्य में तु” शब्द का अर्थ है कि यह तमोगुण 
सत्त्व और रज दोनों से भी अधिक बन्धन करने वाळा है। वह अज्ञान से उत्पन्न 
होता है इसका अभिप्राय हे कि जहां ज्ञान अपनी सत्ता ही प्राप्त नहीं करता उस 
अवस्थां से तमोगुण की सृष्टि हो जाती है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं 
करना चाहिए। क्यों कि अभाव से किसी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती । तमो 
गुणरूप काये अज्ञान अर्थात्‌ ज्ञान के अभाव से नहीं माना जा सकता । तमोगुण को 
यहां अज्ञान से उत्पन्न कहा गया है । अज्ञान, माया या प्रकृति एक ही बात है। ऐसी 
स्थिति में “गुणाः प्रकृतिसंभावाः? यह जब पहिले ही कहा जा चुका हे अर्थात्‌ सभी 
गुण प्रकृति से ही समुद्भूत हैं तब यहां तमोगुण को विशेष रूप से अज्ञान-से उत्पन्न 
कहने का अभिप्राय यह है कि सत्त्व और रज में तो आंशिक रूप से अज्ञान का 


विरोध भी दिखाई देता है परन्तु तमोगुण में तो अज्ञान का पूर्ण राज्य है, इसीलिए 


वह ब्रह्म से छेकर स्तम्बपयैन्त अपने संपर्क में आ जाने बाले प्राणियों का बन्धन 
करता है ।. श्री शंकरानन्द ने इन तीनों गुणों के परिचय से यह सूचित किया है कि 
श्रद्यवेत्ता इन तीनों के प्रभाव से बचने की चेष्टा करे। जब बुद्धि निर्मळ हो और 
विषय सुख की ओर आसक्ति बढ़े तब समझना चाहिए कि सत्त्व गुण का आविर्भाव 
हो रहा है । जब विषयों में राग का अविभौव और कर्मा में आसक्ति हो तब रजोगुण 
का प्रभाव समझना चहिए और जब बुद्धि में जडता प्रादुभूंत होने ळगे, विपरीत 
ज्ञान होने लगे तथा प्रमाद आळस्य और निद्रा का प्राबल्य हो तो बह तमोगुण के 
चिन्ह होंगे! इन सब को सूक्ष्म दृष्टि से समझ कर सर्वदा इनसे बचते रहना ही 
रहमवेत्ता का मुख्य काये है । इसीलिए यहां इनका उपदेश दिया गया है । ब्रह्मवेत्ता 
को चाहिए कि वह इन गुणों के विकारों के बिपरीत गुणों का विकास करता हुआ 
आत्मचिन्तन में तत्पर रहे । ह - र 

श्री राघवेन्द्र की व्याख्या में अज्ञान को तमोगुण से उत्पन्न कह कर दुर्गा को 
तमोगुण की अभिमानिनी देवता कद्दा गया है जो कि असुरों का बन्धन करने बाळी दै । 
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विद्यावाचस्पति जी ने अपने ग्रन्थों में इन तीन गुणों को क्रियारूप माना है । 
क्रिया का जब प्रारंभ मात्र हो बह सत्त्वगुण हे और क्रिया उत्कट हो जाय वह रजोगुण 
है तथा अत्युत्कट अवस्था में जव क्रिया पहुंच जाय तव तमोगुण का रूप आ जाता 
हे । तमोगुण को जो क्रिया का प्रतिबन्धक अथात्‌ प्रमाद आलस्य आदि का जनक 
भगवान्‌ ने कहा है वहां उत्कट क्रिया इसी रूप में है कि जैसे समान बल वाले दो 
पुरुषों से खींची जाती हुई रस्सी अपने स्थान से बिलकुछ नहीं चलती । वहां यह नहीं 
कहा जा सकता कि रस्सी में क्रिया नहीं है। यदि वहां क्रिया न होती तो इस रस्सी 
को खींचने वाळे दोनों पुरुष थक क्यों जाते। इससे भी कहना होगा कि वह उत्कट 
क्रिया है। एक क्रिया के दूसरी क्रिया से प्रतिइत हो जाने के कारण बल प्रकट नहीं 
होता । इसी को प्रमाद आलस्य आदि कहा जाता है । इस प्रकार सत्त्वगुण में क्रिया 
अत्यल्प रहने के कारण आत्मा का स्वरूप बहुत कुछ भासित हो जाता है । इसीलिए 
उसको ज्ञानजनक और सुखजनक भगवान्‌ ने कहा । रजोगुण में क्रिया अधिक 
बढ़ जाने के कारण आत्मा का स्वरूप तिरोहित हो जाता है और तमोगुण में तो 
आत्मा के स्वरूप का पता ही नहीं छगता। संसार की आसक्ति ही अत्यन्त बढ़ 
जाती हे । इसलिए सरवगुण को ब्रह्मवेत्ता छोग भी कथंचित्‌ अपनाते हैँ और इतर 
दोनों गुणों को सर्वथा वर्जित करते रहते हैं। 


MT ] 
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सत्व सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ! 
ज्ञानमाबृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत । 8 । 
रजस्तमश्चाभिभूय सर्वं भवति भारत ! 
रजः सन्तं तमश्चैव तमः सन्त्वं रजस्तथा । १० । 
सवंद्वारेषु देददेऽस्मिन्प्रकाश्च उपजायते 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वममित्युत । ११ । 
लोभ; प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ! ।१२। 


अप्रकाशोऽभ्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च 
तमस्येतानि जायन्ते विृद्धे कुरुनन्दन ! | १३ । 


अब आगे एक पद्य में भगवान्‌ ने पहिले तीनों गुणों थकू- 
में कार्य दिखलाए थे उनका संक्षेप भी कर दिया है अः ` 
“सत्त्व गुण, सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में बृत्त करता है, और ज्ञान 
को आदत करके तमोगुण प्रमाद में प्रवृत्त करता है? 

, अभिप्राय यह कि प्राणी के सामने सुख और दुख की विषम परिस्थितियां 
सवदा आया करती हैं। जब सत्त्वगुण बढ़ता है तो चाहे कितने ही दुःख और पीड़ा 
का कारण क्यों न उपस्थित हो जाय सत्त्वगुण उसका अनुभव नहीं होने देगा और 
सुख का ही अनुभव करा कर प्राणी को उसीसे आबद्ध रक्खेगा । इसी प्रकार रजोगुण 
जब वृद्धि को प्रपत रहेगा तो चादे कितना भी सुख और अज्ञान हो रजोगण सर्वदा उसे 
कार्य में ही छगाए रहेगा। सर्वविध सुख और सुविधा से सम्पन्न होता हुआ भी 
आणी शाख्न बोधित तथा ऐहलौकिक कर्मा में रजोगण के कारण ही प्रवृत्त रहता है। 
इसी भकार तमोगुण ज्ञान का आवरण करके मनुष्य को अमादी बना देता है। चाहे 
वह कितना भी जञानवान हो, परन्तु तमोगुण की मात्रा अधिक होने पर उसका ज्ञान 
विलप ह है और उसमें प्रमाद की मात्रा बढ़ जाती है । 

राघवेन्द्र की व्याख्या में श्री देवी को सत्त्व की अभिमानिनी और सुख प्रदान 
करने वाली, भू देवी को रजोगुण की अभिमानिनी और क्रिया शक्ति नत करने 
ह लौर दुगोदेबी को तमोगुण को अभिमानिनी और प्रमाद की वर्धक कहा 
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उक्त तीनों गुण सबंदा साथ साथ रहते हैं,। कोई किसी को स्था छोड़ नहीं 
सकता। ये तीनों प्रकृति के स्वभाव रूप होते हुए एक दूसरे के आश्रित ही सर्वदा 
रहते हैं। जब तीनों का स्वरूप प्रथक्‌-प्थक्‌ है और तीनों के कार्य भी प्रथक-प्रथक 
हैं तब उनके परस्पर सम्बद्ध और अन्योन्याश्रित मानने की क्या आवश्यकता ९ इसका. 
उदाहरण देते हुए अविगीता में कहा गया है कि जैसे प्रकाश और दाहकत्व दोनों 
अभि के गुण हैं। जलाना और प्रकाशित करना ये दोनों उनके काये भी एथकू-प्रथक्‌ 
हैं, फिर भी वे दोनों अग्नि के ही आश्रित होकर साथ-साथ रहते हैं । ये दोनों एक 
दूसरे के आश्रित होते हैं, यह भी मानना ही पड़ेगा । बिना उष्णता के अग्नि का प्रकाश 
नहीं फेल सकता ओर बिना प्रकाशं के उष्णता की उपलब्धि नहीं हो सकती । इसी 
प्रकार प्रकृति के तीनों गुण भौ अन्योन्याश्रित होकर ही कार्य करते हैं । जब ये तीनों 
साथ-साथ रहते हैं तो इनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ काये सम्पादन का क्या क्रम रहता है, इसी 
बात को भगवान्‌ अग्रिम पद्य में बतला रहे हैं कि “हे आरत ! रज और तम को दबा- 
कर सत्त्वगुण काय करता है, सत्त्व और तम को दबाकर रजोगुण तथा रज और सत्त्व 
को दबाकर तमोगुण काये करता है” । 


प्रत्येक अवस्था में तीनों गुणों की साथ-साथ स्थिति रहते हुए भी एक गुण 
प्रबल होता है और शेष दो गुण दने हुए रहते हैँ। यही इनका स्वभाव दै। इसी 
गुणों के स्वभाव को अन्यत्र इस प्रकार उद्धृत किया गया है कि-- 
अन्योन्यमिथुनाः सर्व तथाऽन्योऽन्यानुजीविनः 
अन्योन्यमाशभ्रयाश्चैच तथाऽन्योऽन्यानुवतिनः 
अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च त्रिगुणाः पञ्चधातवः ॥ 


अर्थात्‌ तीन गण एक दूसरे के साथ युम्म बनाकर तथा एक दूसरे को उत्पन्न 
करते हुए स्थित रहते हैं, ये एक दूसरे के अनुजीवी होते हैं” इत्यादि । एक गण 
का उदय होने पर दूसरे गुण उसके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। जब सत्त्व 
गुण बढ़ता है तो अपने कायं ज्ञान और सुख का अनुभव कराता है। रजो गुण के 
बढ्ने पर काय और तृष्णा आदि का अनुभव होने ळगता है और तमो गण के बढ़ने 
पर ज्ञान का आवरण आदि होने लगते हैं । के 

सत्त्व आदि में किसी एक गुण की प्रबलता क्‍यों होती है ? इसका कारण 
बतलाते हुए श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि यद्यपि तीनों प्रकृति के साथ ही अनुबन्ध 
रखते हैं तथापि पुराने कर्मों के कारण तथा आहार आदि के वैषम्य के कारण किसी 
एक की प्रबछृता तथा अन्य का अभिभव होता है। 

तत्त्व दीपिका में भागवत के अनुसार आगम आदि दस पदार्थों को सत्त्वादि 


का का कारण बतलाया गया है। भागवत में आगम आदि का इस प्रकार 
| न | 
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“आगमोऽपः प्रजा देश! कारुः कर्म च जन्म च. 
ध्यानं मन्त्रोञ्थ संस्कारो दशैते गुणहेतवः’ ` 
अर्थात्‌ आगम, अप, प्रजा, देश, काळ, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र औरं संस 

थे दस गुणों के कारण हैं । गुणों के कारण कहने का अभिप्राय शणों की दधसे है। [ 
आगे के पदयों में भगवान्‌ यह बतला रहे हें कि यह बात व्यवहार दशा में - 
स मकार अनुभव में आ सकती है कि कब कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। मनुष्य 
या प्राणिमात्र जिसमें जानने की . शक्ति है, यह केसे समझ सकता है कि उसकी वर्- 
मान दशा में वह किस गुण के प्रभाव में है। अथवा कोई दूसरा प्राणी यह कैसे 
जान पावेगा कि उससे सम्बन्ध रखने वाढा व्यक्ति इस समय किस गण के प्रभाव 
में है। जब तक अनुभव में कोई ऐसी कसौटी न आ जाय कि जिससे निश्चित गण 
की वृद्धि का ज्ञान हो सके तब तक उन गुणों से कैसे बचा जाएगा। इसलिए आगे 
के तीन पद्यो में भगवान्‌ यही पहिचान या अनुभव चिह् बतला रहे हैं कि जिनके 
हारा हम गुणों के वृद्धि और हासों को समझ सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम सत्त्व 
गुण के प्रभाव को इस प्रकार बतलाते हैं कि-- 
म जब इस शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश रुपी ज्ञान फैल जाय तब यह समझना 

चाहिए कि इस समय सत्त्व गुण बढ़ा हुआ है ।” | 
सत्त्व गुण के बढ़ने का अर्थ है रजोगुण और तमोगुण का दब जाना । मनुष्य 
में सर्वदा तीनों ही गुण विद्यमान रहते हैं, परन्तु उसकी विभिन्न अवस्थाओं में कभी 
एक गुण बढ़कर दूसरे गुणों को दबा देता है और कभी दूसरा गुण प्रथम और अंतिम 
को दबाकर स्वतः प्रधान बन बैठता है तथा कभी अन्तिम गुण पहिले के दोनों गणों 
को दबाकर अपना प्रभुत्व. जमा ळेता है। इनमें प्रथम जो सत्त्व गुण है वह जब 
रज और तम को दबाकर प्रधान बनता है तब मनुष्य की सभी इन्द्रियो में ज्ञान रूप 
प्रकाश फेल जाता है। सभी इन्द्रियाँ निरापद होकर अपने अपने विषयों का अहण 


` करती रहती हैं। इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो पाती, क्योंकि रज और तम ही 


इन्द्रियों के इस ज्ञान में बाधा डालने वाळे हैं । जब सत्त्व गुण के प्रभाव से रज और 
तम दूब जाते हैं तब इन्द्रियो को अपने अपने विषयों का अनायास ज्ञान होता 
रहता है। उनमें शुद्धता और निर्मळता का अनुभव होता रहता है। यही इन्द्रियो 
मा so ह ह र अनुभव करने वाले मनुष्य 
त्त्व गुण » इसके रजोगुण और तमोगण दबे इए हैं। 

यह श्रीशंकराचायं के अनुसार लिखा गया। क क. 
श्री रामातुजाचाये ने प्रकाश का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया दै कि प्राणी की 
च्ल आदि इन्द्रियां जब वस्तु के भ्रम युक्त स्वरूप को न दिखाकर उसके यथाथे स्व- 
रूप को दिखावें तब इन्द्रियों सें स्फूर्ति या प्रकाश का अनुभव होता है । उस प्रकाश 
में जो ज्ञान होगा. वह यथार्थ ज्ञान ही होगा । इस प्रकार का निर्मळ ज्ञान इन्द्रियो 
के द्वारा जब उपलब्ध हो रदा हो तब सत्त्वगुण बढ़ा हुआ हे ऐसा समझना चाहिए.। 
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: पीछे कहा गया था कि सत्त्व आत्मा को सुख में लिप्त करता है । इन्द्रियों का 
विषयों के साथ संसर्गे होकर यथार्थ अनुभूति होने से ही सुख प्रतीत होता है, इस 
प्रकार श्रीबेंकटनाथ ने पूर्वोक्त सुख का भी प्रकाश के साथ सम्बन्ध जोड़ दिया दै । 

गीता के प्रकरणों का भक्ति परक अर्थ प्रकट करने वाले श्री पुरुषोत्तम जी ने 
अपनी असृततरङ्गिणी में इस पद्य की व्याख्या करते हुए लिखा है कि श्रोत्र आदि 
इन्द्रियों में जब भगवत्सम्बन्धी विषयों का ग्रहण रूप प्रकाश हो जाय तब सत्त्व गुण 
की बृद्धि ससझनी चाहिए। कानों से जब भगवान के कथासृत का ही पान हो, 
नेत्रों से भगवान की अलौकिक मूर्ति ही देखी जाय तब सत्त्वगुण की बृद्धि समझनी 
चाहिए। इस पर स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि ऐसा अनुभव होना तो प्राणि 
` मात्र को अभीष्ट ही है कि वहभगवदर्पण हों जाय। तब सत्त्व गुण को बन्धक क्यों 
माना जाय। इसका भी दार्शनिक दृष्टि से यही समाधान होगा कि यह सत्त्व गुण 
की बन्धकता ही हे कि जिससे हमें स्वयं में भगवान्‌ से प्रथक होने का अनुभव 
होता है। भगवान की कथा का श्रवण करते समय भी 'मै यह कथा सुन रहा हूर 
ऐसा भगवान्‌ से एथक अपने आप का ज्ञान श्रोता को बना रहता है। यही सत्त्व 
गुण की बन्धकता इस व्याख्या के अनुसार कही जा सकती है । , 

श्री नीलकण्ठ ने प्रकाश की व्याख्या करते हुए यह आश्षय व्यक्त किया है कि 
प्रकाश अन्धकार का विरोधी है। इन्द्रिय द्वारा से प्रकाश का अर्थ भी यही होगा 
कि इन्द्रिय द्वारों में आत्मा का आवरण रूप अधिकाधिक विरोधी ज्ञान जब उत्पन्न 
होता है तब सत्त्व गुण की वृद्धि समझना चाहिए । 

अविगीता में , संकलित उपन्यास दर्पण में एक दूसरे प्रकार की व्याख्या भी 
की गई है। 'सर्वद्वारेषु' में 'सवंद्वाः और 'एषु' अळग-अळग करके 'सवंद्वाःः को 
ज्ञानम्‌' का विशेषण बना दिया गया है । इसका तात्ययो हुआ कि गुणों में जब 
सब ओर द्वार बनने वाला प्रकाश रूप ज्ञान हो जातां है तब सत्त्व गण की वृद्धि सम- 
झना । इस व्याख्या में इन्द्रियों को छोड़ दिया गया है। इसका आशय इस प्रकार 
समझा जा सकता है कि गुणों के कार्यों में सत्त्व गुण के प्रकाश और ज्ञान ये दो कार्य 
बतळाए गए थे। सत्त्व गुण जब रज और तम को दबा कर विवृद्ध होगा तो वह 
अपने कार्य प्रकाश और ज्ञान को रज और तम के कार्यों पर आरोपित कर देगा। 
तब रज और तम भी ज्ञान से आवृत हो जायेंगे यही इनमें सत्त्व की बृद्धि होगी। 
इनमें सत्त्व गुण तो स्वयं प्रकाश और ज्ञान रूप हे ही, रज और तम भी ज्ञान के 
प्रकाश से आच्छादित हो जाते हैं। सभी कार्यों में इस ज्ञानरूप प्रकाश की अनि- 
वार्य आवश्यकता रहती है। कोई भी काये करने से पूर्व उसका ज्ञान अत्यन्त आवः 
इयक होता है। किसी भी कार्य के सम्पादन का क्रम-जानाति', “इच्छति?, 'यतते' 
यंही है ।: अर्थात्‌ पहिले उस काये का शान हो, तब उसमें प्रवृत्त होने की इच्छाहो | 
और अन्ततः उसके लिए प्रयत्न हो तभी कोई भी. कार्य सुचारु रूप से सस्पन्नहो 
सकता हे । जब यह क्रम सभी कार्यों का सत्र हे, तब तो सत्त्व गुण सर्वदा ही बढ़ा | 
हुआ रहेगा । कोई न कोई काये करते रहना प्राणि मात्र का स्वभाव है और समी 
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. कार्यों के सम्पादित होने का यही उपयुक्त क्रम है । तब रज और तम के विवृद्ध होने 
का प्रश्‍न ही नहीं आवेगा। परन्तु इसका आशय यह नहीं है । सत्त्व गुण का 
ही उपयुक्त क्रम बतलाया गया है । यह आवश्यक नहीं कि सभी कार्य उपर्युक्त क्रम से 
ही किये जाय । बहुत से लोग बिना जाने या कम जानकर भी कार्या में प्रवृत्त हो 
जाते हें । बह रज और तम का प्रभाव है, उसका फल यही होता है कि “विनायकं 
प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्‌?। लौकिक भावा में इसे कह सकते हैं कि 'क्या 
सोचा था क्या बन गया”। वह अज्ञान दशा या अल्प ज्ञान दशा में प्रारम्भ कर 
देने का ही फळ होता है । संसार में सत्र इस प्रकार के कार्यों के भी उदाहरण 
मिळते ही रहते हैं । 

अनेक व्याख्याकारों के मतानुसार किसी भी पदार्थ के सन्निकर्ष होने पर अन्तः- . 
करण में एक उस पदार्थ के आकार की वृत्ति का उदय होता है। ये वृत्ति सत्त्व के . 
बढ़ने पर ही समुदित होती है। रज और तम के उत्कट होने पर पदार्थों की अन्तः- 
करण में वृत्ति का उदय नहीं होता । जब पदार्थों के सन्निकर्ष से अन्तः करण में 
तदाकार वृत्ति का उदय होता हो तब सत्त्व गुण को बढ़ा हुआ समझना चाहिए । 

इसके अनन्तर जब रजोगुण बिबृद्ध होता है तब क्या चिन्ह उसके अनुभव 
में प्रकट होते हैं यह बात बतलाते हुए भगवान्‌ कहते हैं. कि 

“लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरम्भ, शान्ति का अभाव रप्रुहा ये सब हे भारत- 
षैभ ! रजोगुण के विवृद्ध होने पर उत्पन्न होते हैं?” 

रजोगुण क्रियाशील है । वही अन्य गुणों का संचालक हे । जब वह सत्त्व 
और तम को दबाकर बढ्ता हे तब लोभादि उत्पन्न होते हें । इनके स्वरूप का 
विश्लेषण व्याख्याओं में मिलता है । श्री शंकराचाये दूसरे के द्रव्य को ग्रहण करने 
की इच्छा को लोभ कहते हें । श्री रामानुजाचार्य अपने द्रव्य का त्याग न करना 
लोभ का स्वरूप मानते हैं। पेशाच भाष्य का आशय है कि झाखों में त्याग का 
विधान है, अनेक प्रकार के दानों में त्याग का ही रूप स्पष्ट है । वह शाख्न विहित 
दान या त्याग जो नहीं करता, उसमें लोभ की स्थिति समझनी चाहिए । शाखं में 
जो दान लेना निषिद्ध हो उसको ग्रहण करना भी लोभ ही कहा जाता है । वल्ल्भा- 
` चाये ने कृपणता को लोभ कहा है। श्री पुरुषोत्तम जी ने लिखा है कि भगत्सेवा 
के लिए जितने व्यवहार योग्य द्रव्य की अपेक्षा हो उससे अधिक द्रव्य की लौकिक 
सुखादि के लिए अभिलाषा ही लोभ है। श्री मधुसूदन सरस्वती प्रतिक्षण घन का 
लाभ होने पर भी उसकी बढ्ने वाढी अभिलाषा को लोभ कहते हैं । 

प्रवृत्ति का अर्थ है किसी भी क्रिया में सामान्य रूप से चेष्टा होना । श्री रामा 
नुजाचार्य बिना प्रयोजन के स्वभाव में जो चलनशीलता आती दै, दूसरे शब्दों में 
स्वभाव की जो चंचलता है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। पेशाच भाष्य में प्रवृत्त का अथे 
“प्रकर्षण वतन! किया दै, अर्थात्‌ किसी भी कार्य में अत्यधिक संरम्भ से ळग जाना 
ही प्रवृत्ति है। श्री मधुसूदन सरस्वती कार्या में निरन्तर लगे रहने को प्रवृत्ति 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ८९ ) १४।९-१३, 


मानते हैं। श्री पुरुषोत्तम जी प्रवृत्ति को लोभ के साथ जोड़कर कहते 
लौकिक सुखादि के लिए अधिक धन की प्राप्ति की चेष्टा ही प्रवृत्ति है। श्री 2४2: 
कण्ठ अन्निहोत्रादि में प्रवृत्त होना ही प्रवृत्ति का अथ मानते हैं। : 

फल के साधन भूत कर्मों का आरम्भ भी रजोगण का चिन्ह है। कोई भी 
फल तद्नुकूल कमेसंपादन से ही प्राप्त होता है। | जी 

'अवशम्‌ का? अथे है चित्त का हर्ष राग आदि में लिप्त होकर अशान्त बना 
रहना । इन्द्रियों का अपने विषयों से उपरत न होकर निरन्तर विषयों में प्रवृत्त 
रहना भी अशम कहा गया है। श्री मधुसूदन सरस्वती ने “इस कार्य को करने के 
अनन्तर वह कार्ये करूँगा इस प्रकार के निरन्तर कार्यों में प्रवृत्त होने के संकल्प 
को अशम कहा है। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि कामनाओं और संकल्यो से अन्तः 
करण को शान्त न होने देना ही अशम है । । 

सभी सामान्य वस्तुओं में तृष्णा का होना ही स्पृहा है। श्री मधुसूदन सर- 
स्वती लिखते हैं कि थोड़ा या अधिक मात्रा में दूसरे का धन देखने मात्र से ही उसके 
महण की अभिलाषा करना स्प्रहा है। श्री पुरुषोत्तम जी अपने अयोग्य वस्तु की 
इच्छा को स्पृह्य कहते हैं । : 
उक्त सभी चिन्ह रजोगुण की वृद्धि के परिचायक होते हैं । 

इसके आगे अवशिष्ट तमोगुण के चिन्ह बतळाते हें कि--“अप्रकाश, अप्रवृत्ति, 
प्रमाद और मोह, दे कुरुनन्दन, ये तमोगुण के विदृद्ध होने पर उत्पन्न होते हैं ।” 

अप्रकाश का अथं ही श्री शंकराचाय ने अविवेक किया है। तमोगुण के 
अबृद्ध होने पर प्राणी विवेकश्रष्ट हो जाता है। श्री रामानुजाचार्य ने ज्ञान का उद्य 
न होना ही अग्रकाज्ञ माना है। तमोगुण सत्त्वगुण और रजोगुण का विरोधी है। 
सत्त्वगुण में ज्ञान होता है, अतः उसके विरुद्ध धर्म रखने वाळे तमोगुण में ज्ञान का 
अभाव होना स्वाभाविक है। श्री मधुसूदन सरस्वती ने इतना और कहा है कि ज्ञान 
प्राप्ति के साधनों के सन्निहित रहने पर भी ज्ञान का अभाव होना ही अग्रकाश है । 


। श्री वल्लभाचार्य ने लिखा है कि यहाँ तमोगुण के चिन्ह जो बतलाए गए हैं 
वह पंचपवो अविद्या ही है, जिसे दूसरे शब्दों में कहा गया है। अन्धतामिस्र, 
तामिस्र, महामोह और मोह तथा तम ये ही पञ्चपर्वा अविद्या है। आत्मा के स्वरूप 
का अज्ञान होने पर प्राण, अन्तःकरण ,देह और इन्द्रिय आदि पर आत्मा का अध्यास 
हो जाता है। यह तमोगुण के कारण ही होता है । अग्रवृत्ति का अथं है किसी भी 
काये में प्रवृत्ति का अभाव हो जाना, कार्यों में प्रवृत्ति के इस अभाव से मोह अर्थात्‌ 
जडता उत्पन्न हो जाती है। ये सब बातें जब अनुभव में आने ळें तब तमोगुण को 
बढ़ा हुआ समझना चाहिए । श्री रामानुजाचाये ने अम्रवृत्ति का अथे स्तब्धता, 
असाद का अथे अकाये में प्रवृत्त होने के कारण उसके फळ स्वरूप अनवधान और 
मोह का अर्थ विपरीत ज्ञान किया है । पैज्ञाच भाष्य में अग्रवृत्ति का अर्थ आलस्य, 

१२ 
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प्रमाद का अर्थ प्राप्तवस्तु का अज्ञान और मोह का अर्थ अविवेक किया है। 
श्री मधुसूदन सरस्वती ने अम्नवृत्ति का अर्थ किया है कि “अभिहोत्रे जुहुयात्‌? 
'अभिहोत्र करना चाहिए” इत्यादि शा्न की विधियों का ज्ञान रहते हुए भी उन 
झाल बोधित कार्यों में प्रवृत्ति की नितान्त अयोग्यता होना । प्रमाद का अर्थ वे करते 
हें कि जिस समय जिस कार्य का अनुष्ठान आवश्यक है उस समय उस काये को 


“सम्पादित करने का अनुसन्धान न रहना ही प्रमाद है । श्री पुरुषोत्तम जी अप्रवृत्ति 


का अर्थ भगवान्‌ के सेवन और भगवान्‌ के सङ्ग आदि में प्रवृत्ति न होना मानते हैं। 
प्रमाद का अर्थ भगवान्‌ के भजन का अनुसन्धान न करना है। मोह का अर्थ 
संसार में आसक्ति है। . डि 

` इस प्रकार सत्त्व, रज और तमोगुण के वृद्धि के चिन्हों को बतछाकर आगे के 
श्ढोको में यह कहा जायगा कि किस गुण के बढ़ने पर मृत्यु होने से किस प्रकार की 
गति प्राणी की होती हे । 
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चंतुदेदा पुष्प 
यंदा सच्चे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविद्रां ठोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥१४॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कमसङ्गिषु जायते । 
तथा ग्रलीनस्तमसि सूढ्योनिषु जायते ॥१५॥ 
कमणः सुकृतस्याहुः सात्त्विक निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 
सच्चात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च | 
प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 
ऊध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्य गुणवृत्तस्था अधो गछन्ति तामसाः ॥१८॥ 
“जब सत्त्व गुण के बढ़ने पर प्राणी की सृत्यु हो जाती हे तब वह उत्तम तत्त्व 
जानने वालों के अर्थात्‌ देवताओं के अमळ लोकों को प्राप्त करता है ।” 
श्री शंकराचार्य ने लिखा है कि मृत्यु के द्वारा भी जो कुछ फल प्राप्त होता है 
उसका भी कारण संग और राग ही है । अत एव संग और राग से उत्पन्न होने वाळे. 
ये फल भी गौण ही हैं। प्रधान फल तो मोक्ष है जो कि असंग और रागादि से 
विमुक्त होने पर ही मिलता है। श्री शंकरानन्द ने यहां यह अभिप्राय व्यक्त किया 
है कि मरणोत्तर विभिन्न लोकों की जो प्राप्ति शास्त्रों में कही गई है, वह वणो और 
आश्रमों के अनुसार नहीं, अपितु मरण काळ में जो गुण बढ़ा होता है, उसी के 
अनुसार होती है । मरणोत्तर जो गति भेद होता है उसका कारण उस काल में बढ़ा 
गुण ही है। श्री पुरुषोत्तम जी लिखते हैं कि जो गुण मरण काल में बढ़ा रहता है 
आत्मा उसी से गमन करता है और वह गुण जिस लोक में अधिक हे उसी लोक में 
जाता है। `. ` | | | 
सत्त्व गुण के प्रवृद्ध होने पर तत्त्व वेत्ताओं के अमळ लोकों में प्राप्ति होना यहां 
कहा गया है । महदादि तत्त्वों को जानने वालों को ही यहां तत्त्व वेत्ता कहा गया 
है यह श्री शंकराचार्य का आशय है । "उत्तमविदाम्‌! का अर्थ श्री रामानुजाचाये ने 
“आत्मा के यथार्थे स्वरूप को जानने वाळे' किया है। आत्मा ही सबसे उत्तम है, 
आत्मवेत्ता ही उत्तम वेत्ता हैं उनके जो लोक हैं वहीं वह देह घारी जाता हे । 
'लोकान! में बहुवचन से यह भी ध्वनित होता है कि आत्मवेत्ताओं के अनेक लोक 
हैं। आगे स्पष्ट होगा कि बो लोक मत्यंछोक से ऊपर की ओर स्थित हैं। श्री 
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मधुसूदन सरस्वती ने “उत्तमविदाम्‌? का अर्थ 'हिरिण्यगर्भादि की उपासना करने वाडे! 
किया है । हिरण्यगभे का तात्पर्य विगत प्रवचन में स्पष्ट किया जा चुका है । उन लोकों 
का परिचय देते हुए श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है कि जहां देवताओं केसमानसुखों 
का उपभोग प्राप्त होता है, वे ही उत्तम तत्त्व वेत्ताओं के लोक हैं । श्री वल्लभाचायै, 
ने “उत्तमविदाम्‌? का अर्थे उत्तम उपायों को जानने वाळे योगी” किया है। लोक 
का अर्थ देह किया है । इसका तात्पर्ये है कि सत््व-प्रधान पुरुष योगियों के 
कुछों में शरीर ग्रहण करता है । इस प्रसंग में गीता प्रवचन प्रथम आग में (ए० ६२५) 
“चीनां श्रीमतां गेहे योगभ्नष्टोऽभिजायते” स्मरणीय है। श्री वल्ढभाचाय आगे कहते 
हैं कि सत्त्व प्रधान व्यक्ति योगी के घर शरीर धारण करके पुण्य काये करता है अथवा 
उत्तम लोकों को जाता है यह व्याख्या भी उन्हें मान्य है। श्री पुरुषोत्तम जी कहते 
हैं कि जिन ब्रह्माविष्णु आदि के लोकों को उत्तम ज्ञाना लोग ही जान सकते हैं 
उनको वह प्राप्त करता है। श्री अभिनवगुप्ताचार्य इस पद्य की व्याख्या में लिखते 
हैं कि केवळ मरण काळ में -अकस्मात्‌ ही सत्त्व गुण बढ़ जाय तथा रजोगुण और 
तमोगुण दब जांय और प्राणी को उत्तम छोकों की प्राप्ति हो जाय ऐसी बात नहीं है । 
सम्पूर्ण जन्म में जब निरन्तर सात्त्विक व्यापारों का अभ्यास चलता रहे तभी मरण 
काळ में भी सत्त्व गुण बढ़ा रहता है. और तभी उक्त लोकों की प्राप्ति भी संभव हे । 
जो ऐसा मानते हैं कि जीवन भर चाहे अन्य गुणों में लिप्त रहे परन्तु अन्त में जिसका 
सत्त्व गुण बढ़ जाय उसे उक्त लोकों की प्राप्ति हो जाती है उन्हें श्री अभिनवगुप्ताचार्य 
ने शरीर के अनुभवों से दूर बतलाया है । उनका कहना है कि सरण काल में तो 
सब. को सर्वदा मोह ही हुआ करता है। जब जीवन में निरन्तर सात्त्विक आवना 
बनाए रहने का अभ्यास हो तभी अन्तिम समय में भी सात्विक भावना बनी रह 
सकती है । . 'अमलान्‌ की व्याख्या में श्री झंकरानन्द कहते हैं कि जन्म, जरा, 
व्याधि ही मळ हैं, जिन लोकों में जन्म जरा व्याधि नहीं वे ही अमळ छोक कहे 
जाते हें । उन्होंने .यह भी लिखा है कि मरणोत्तर गति के विषय में श्रुति और 
स्सृतियों का स्पष्ट कथन है कि जैसा कर्म करता है चैसा ही बन जाता है । . परलोक 
गति, पुण्यापुण्य कमं के ही आधार पर बनती हे । तब यहां कर्मों को छोड़कर जो 
गुणों की वृद्धि के कारण लोकान्तर गति बतलाई जा रद्दी है वह श्रुति विरूद्ध जान 
पड़ती है। इसका उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि जन्मान्तर तो निश्चित ही पुण्य 
पाप कर्मों के आधार पर ही होता है, परन्तु पुण्यापुण्य कर्मों के कारण ही मरण काळ 
में तत्तद्‌ गुणों की बृद्धि हो जाती है यही यहाँ का आशय है । आगे रज और तम 
में ह उसकी गति बतलाते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि-- न 

“रजोगुण की वृद्धि दशा में मृत्यु होने पर कर्म सङ्गी पुरुषों में जन्म होता 
हो गोया की वृद्धि में मरण होने पर वह मूढ़ योनियों में समुत्पन्न होता 

|? १५॥ . - 

यहां कमैसज्की का अर्थ कर्मों में आसक्त पुरुष किया गया हे । विदित और 

तिषिद्ध कर्मों मे निरन्तर ळगे रहने वालों को कमैसङ्गी कहते हे । कमे तो प्राणिमात्र 
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करते रहते हैं, इसलिए श्रीरामानुजाचार्य ने कर्म सङ्गी का अर्थ फलानुर 
कर्म करने वाळे किया है । मनुष्यलोक में ही फलानुसन्धान य ती 
किया जाता है । इसलिए रजोगुणी व्यक्ति की उत्पत्ति सामान्य मानबों में होती 
हे । इसी प्रकार मूढ्योनि का अर्थ पशुयोनि किया गया हे । तमोगुणी व्यक्ति 
का जन्म पशुपक्षि योनियों में होता है । 
अभ्निम पद्य में इनतीनों गुणों के फलों का संक्षेप से वर्णन इस प्रकार द्या 
गया है कि-- | ‘= 
“सुकृत कमे का सात्त्विक निर्मल फळ माना गया है, रजो गुण का फल दुःख 
और तमोगुण का फळ अज्ञान माना गया है ।” १६॥ | 
श्री शंकराचाय इस पद्य को उपयुक्त इल्ठोकों में कथित अर्थ का संक्षेप 
कथन मानते हैं। भ्रीरामानुजाचाय का कथन है कि ऊपर जो सत्त्वादि गुणों 
की वृद्धि में मरण के उपरान्त गति बतलाई गई है, उन योनियों में पूर्व जन्म के ये 
गुण क्या फल देते हैं, यह इस पद्य का आशय होगा । यही सुकृत - अर्थात्‌ पुण्य 
अथवा शुभ कर्मों का फल सात्त्विक और निर्मळ बतलाया गया है। आगे रज और 
तम का फल कहा गया है । तब प्रारंभ में भी सत्त्व का ही फल -निर्मल क्यों नहीं 
. कहा गया। वहां सत्त्व के स्थान पर सुकृत कह कर सुकृत कर्मों का फळ सात्त्विक 
होता है ऐसा क्यों कहा, इसका समाधान यह है कि सुकृत कर्म और सात्विक कर्म 
एक्‌ ही बात है । सुकृत शब्द का प्रयोग शास्त्रों में बहुत अधिक है, अतः यहां उसका 
प्रयोग हुआ है। श्रीरामानुजाचार्य का कथन है कि सत्त्वगुण की बृद्धि में सृत्यु होने 
पर आत्सवेत्ताओं के कुल में जन्म होता है यह बात विगत प्रवचन में कही गई है । 
आत्मवेत्ताओं के कुल में द वह सत्त्व-गुण प्रधान प्राणी उस जन्म में भी फल 
की इच्छा को छोड़कर इश्वर की आराधना की बुद्धि से ही कर्मों में प्रवृत्त होगा और. 
उन कर्मा का फल फिर और भी अधिक निर्मळ होगा । इस प्रकार दूसरे जन्म में 
बहुत संभव है कि प्राणी परम पुरुषार्थ को प्राप्त करळे । 
रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु होने पर उसकी गति कर्म सङ्गी पुरुषों के यहां उत्पत्ति 
के रूप में बतलाई गई है । कमसज्ञी पुरुषों के यहां उत्पन्न होकर फिर वह फल की 
इच्छा से ही कर्मों में प्रवृत्त होता रहेगा और उसके फल स्वरूप आगे भी सांसारिक 
बन्धनो में ही जकड़ा रहेगा जो कि दुःख रूप हैं। यह दुःख की परम्परा चलती 
रहेगी । इसीलिए रजोगुण का फल दुःख रूप ही बतळाया गया है। तमोगुणी की 
" उत्पत्ति मूढुयोनियो में कही गई है उन योनियों में ज्ञान का प्रायः अभाव है । यदि 
उनमें थोड़ा बहुत ज्ञान हे 00 तो वह भी अपने आहार, निद्रा, भय, आदि तक 
ही सीमित है जो कि पारमार्थिक दृष्टि से नगण्य है । वह अज्ञान. शब्द से ही कहा 
जायगा। मूढ़ योनियों में समुत्पन्न प्राणी सबंदा अज्ञान परंपरा में ही चलते रहते 
हैं। श्री आनन्दतीरथ ने लिखा है कि रजोगुण का फल जो दुःख यहां कहा गया है 
उसका तात्पर्य यही ढगाना चाहिए कि वहां सुख की मात्रा अल्प और दुःख की 
अधिक है। यदि वहां सुख के संस्पश से शून्य सर्वथा दुःख ही दुःख माना जाय 
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तो तमोगुण और रजोगुण का फळ एक रूप ही हो जायगा। यदि कहा जाय कि 
तमो गुण का तो अज्ञान रूप फल प्रथक्‌ बतढा दिया गया है, अतः रजोगुण के फल के 
साथ तमोगुण के फळ के सांकये की आशंका व्यर्थ है तो उसका उत्तर है कि सुख के 
अत्यन्त अभाव को ही अज्ञान कहते हँ, अतः सुख से सर्वथा शून्य दुःख और अज्ञान 
एक ही बात है। इस लिए रजोगुण के फल दुःख में अत्यल्प सुख और अत्यधिक 
दुःख कहना उचित होगा। श्री पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि अगवान्‌ के परितोष के 
लिए किया गया करम ही सुकृत कमै है। उसका सात्त्विक निमेळ फळ भगवान्‌ का 
का परितोष ही है। राजस कमे का फल संसारात्मक दुःख और तामस कमै का 
फल भगवान से विमुख हो जाना या अज्ञान है। श्री नीलकण्ठ ने ज्ञान वैराग्य 
आदि को सात्त्विक निमेळ फल कहा है। तीनों गुणों के फलों का संकलित कथन 
भगवान्‌ करते हें कि-“सत्त्व से ज्ञान होता है, रज से लोभ होता है, प्रमाद, मोह 
और अज्ञान तमोगुण से होते हैँ ।” १७॥ न प 


श्री रामाजनुजाचार्य अपने पूर्व र्लोक के व्याख्यान के अनुसार ही इसका अर्थ 
करते हुए कहते हे कि अग्रिम जन्म में जब उत्तम कुल में जन्म लेकर प्राणी फिर 
सत्त्व गुण की अपने आप में अभिवृद्धि करेगा तो उसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का 
अपरोक्ष साक्षात्कार रूप ज्ञान हो जायेगा । वह अनायास जीवन के चरम लक्ष्य 
मोक्ष को प्राप्त कर छेगा। इसी प्रकार जब रजो गुण की बृद्धि होगी तब लोभ 
उत्पन्न होगा। यहां स्वगे आदि लोको में निवास का लोभ ही श्री रामानुजाचार्य 
ने लोभ माना है। इसी प्रकार तमोगुण जब बढ़ा हुआ होगा तब प्रमाद का उदय 
होगा। प्रमाद का अर्थ पहिले किया जा चुका है कि अनवधान के कारण असत्कर्म 
में बृत्ति होना ही प्रमाद है। इस प्रकार के प्रमाद से मोह होगा । मोह का अथं 
भी किया जा चुका है कि वस्तुका जो यथार्थ स्वरूप है उससे विपरीत ज्ञान होना 
ही मोह दै। प्रमाद बढ़ जाने पर वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न होकर 
उनके स्वरूप से विपरीत स्वरूपं का ग्रहण होने ळगेगा। इस विपरीत ज्ञान से 
तमोशुण ल और भी अधिक बढ़ जायगी और उससे अज्ञान की बृद्धि होती 
चली जायगी । | | | 


श्री मधुसूदन सरस्वती कहते हैं. कि यहां जो सत्त्व आदि का फल बतलांया 

गया है उसमें पूर्वोक्त कारणों का ही अनुसन्धान करना चाहिए। सत्त्व गुण से 
यहां ज्ञान का उत्पन्न होना बतलाया गया है। इन्द्रिय द्वारों में प्रकाश हो जाना, 
इन्द्रियों के द्वारा अपने-अपने विषयों का अनायास अहण किया जाना, यही यहां 
ज्ञान का अभिप्राय है। पहिले सत्त्व से ज्ञान और सुख दोनों कहे गए थे । उसका 
' अभिप्राय भी वहां स्पष्ट किया गया था कि इन्द्रियां जब बिना किसी व्यवधान के 
अपने-अपने विषयों को महण करने में सक्षम हो जाती हैं तब मनुष्य को सुख का 
अनुभव स्वतः होने छगता है । इसके विपरीत इद्रियो के द्वारा विषयों के अनायासं 
महण सें जब किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो जाती है तब उस अनुभव को ही 
दुःख कहा जाता है। अनुकूलवेद्नीय को सुख और प्रतिकूल वेदनीय को दुःख 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


( ९५ ) १४१४-१८, 


जो कहा गया है उसका भी अभिप्राय अब स्वतः स्पष्ट हो जायगा । इन्द्रियों के द्वारा 
विषयों के ग्रहण में किसी वाधा का न होना ही अनुकूल वेदनीयता है, और विषयों 
के प्रहण में बाधा उत्पन्न हो जाना ही प्रतिकूल वेदनीयता है । श्री मधुसूदन सरस्वती 
का आशय है कि यहां यद्यपि सत्त्व के फल के रूप में केवल ज्ञान ही कहा गया है 
परन्तु उपयुक्त प्रकार के ज्ञान से सुख का होना अनिवार्य है, अतः उसका भी यहां 
अनुसंधान कर लेना चाहिए। रज से जो लोभ की उत्पत्ति बतळाई गई है उसका 
विवरण करते हुए श्री मधुसूदन सरसवती कहते हैं कि करोड़ों विषयों की प्राप्ति हो 
जाने पर भी उन विषयों से अभिलाषा निवृत्त नहीं होती। यह अभिलाषा जब 
निरन्तर बढ़ती जाती है तब उसका पूरा करना अशकय होता है और अन्ततः वह 
दुःख का ही कारण बनती है। जिस प्रकार सत्त्व के फल में केवल ज्ञान को बतळा 
कर सुख को वहां अथेलभ्य रक्खा गया था, वही बात यहां दुःख के विषय में भी 
समझनी चाहिए। 


सत्त्वादि गुणों की बृद्धि के समय मृत्यु होने से क्या गति होती है इसका वर्णन 
पहिले आ चुका है। उसी का स्थान क्रम से पुनः निर्देश अग्निम पद्य में किया 
जाता है कि-- 

“सत्त्व में स्थित पुरुष ऊपर संस्थित होते हैं। रजोगुणी पुरुष मध्य में जाते 
हैं और घृणा के योग्य तमोगुण के व्यबहार में स्थित पुरुष अधोगति को प्राप्त 
करते हैं?” ।१७। व 

यहां श्री शंकराचाय ने अन्तिम तमोगुण के साथ जो त्त! शब्द आया है उसे 
तीनों के साथ समन्वित किया है । सत्त्व में स्थित होने का अर्थ भी सात्त्विक 
व्यवहार करने वाले ही होगा । सारिवक व्यवहार रखने वाळे ऊपर के लोकों अर्थात्‌ 
देवता आदि के छोकों में उत्पन्न होते हैं। रजोगुणी प्राणी मध्य अर्थात्‌ मनुष्य . 
लोक में ही जाते हैं और जघन्य अर्थात्‌ निन्दित जो तमोगुण है, उसके वृत्त अर्थात्‌ 
सि गि में संस्थित ग्री अधोगति को प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ पशु आवि 

श्री रामानुजाचाये कहते हैं कि सत्त्व गुण में संस्थित प्राणी क्रमशः मुक्ति को 
प्राप्त करते हैं। 'ऊध्वे' का अर्थं उन्होंने मुक्ति किया है। मध्य में जो रजोगुणी 
भाणियों की स्थिति पद्य में बतलछाई गई दै उसका अर्थ उन्होंने किया है किं फळालु- 
सन्धान पूर्वक काम करने वाळे पुनरागमन रूप संसार बंधन में पड़ कर कष्ट पाते 
रहते हैं। तमोगुणी व्यक्ति निकृष्ट व्यवहारों में निरत रहने के कारण पहले पक्षी 
तथा कीटादि योनियों में जाते हैं फिर गुंल्म लता आदि बनते हैं और अन्तत; शिला, 
काष्ठ आदि रूपों में परिणत होते हैं । े | 

श्री वस्ळभाचायं ने उध्वं का अथे प्रह्मलोक पर्यन्त या मोक्ष दोनों किया है । 
सध्य का अर्थ आधार भाग स्थिति तथा 'अध» का अर्थ अतलादि प्रथ्वी से नीचे के 
` झोक माना है। यहां यह स्मरण करा देना आवश्यक है कि थ्वी को लेकर ऊपर 
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तक सात लोक भूः, भुवः, स्वः, मदः, जनः, तपः और सत्यलोक हैं, जिनका स्मरण 
ड्िजाति मात्र संध्या बन्दन के समय कर लेते हें । इसीप्रकार अतल, वितळ 
सुतळ, मद्दातळ, तलातळ, रसातळ, पाताळ--ये सात लोक प्रथ्वी से नीचे स्थित माने 
गए हैं जिनका वर्णन पुराण आदि में संत्र प्राप्त होता है । | 

अविगीता में पद्योक्त क्रिया पदों का अभिप्राय इस प्रकार लिखा गया है कि 
लोक व्यवहार में जैसा कि हम देखते हैं कि अपने स्वामी को प्रसन्न करने के हेतु 
कार्य करने वाळे पुरुषों को उन्नत स्थान पर भेजा जाता है। वे जिस स्थान पर 
रहते हैं उससे ऊँचे पद पर चले जाते हैं। उसी प्रकार भगवान्‌ साक्तिवक कार्यों से 
प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उनके हारा प्रेरित होकर सात्त्विक कार्या में निरत रहने बाठे 
प्राणी ऊपर के लोको में जाते हैं। इसीलिए यहां उनके लिए 'गच्छन्तिः इस क्रिया 
का प्रयोग हुआ । दूसरा छौकिक दृष्टान्त लीजिए कि जो व्यक्ति अपने जघन्य कृत्यों 
से अपने स्वामी को अप्रसन्न रखते हैं. वे कुपित स्वामी के द्वारा प्रेरित होकर जिस 
स्थान पर स्थित होते हैं उससे निम्न स्थान को जाते हें । उनकी पदच्युप्ति हो जाती 
है। इसी प्रकार अपने जघन्य तमोगुणी कृत्यों से ईश्वर को अप्रसन्न कर देने वाळे 
प्राणी उसके द्वारा प्रेरित होकर अधोगति को जाते हैं, इसीलिए उनके लिए भी यहां 
“गच्छन्ति' का ही प्रयोग है। परन्तु जो व्यक्ति न तो कोडे उत्कृष्ट काये करके अपने 
स्वामी को प्रसन्न ही करते हैं और न निकृष्ट काय करके उसे कुपित ही करते हैं, वे न 
तो ऊपर ही जाते हैं और न उनकी अधोगति ही होती है, वे जिस स्थान पर हैं उसी 
पर स्थित रहकर काल्यापन करते हैं, इसलिए उनके लिए 'तिष्ठन्तिः यह क्रिया 
प्रयुक्त की गई है। . ` 

लोकमान्य तिलक ने सांख्य कारिका और अनुगीता में भो इस आशय का 
साम्य दिखाया है और यह भी कहा दै कि सत्त्व गुण से स्वर्गादि सुख अले ही प्राप्त 

जांय परन्तु उसे परम पुरुषार्थ इसीलिए नहीं कहा जा सकता कि अन्ततः वह 

अनित्य ही है । मोक्ष तो प्रकृति और पुरुष के प्रथकू-प्रथक ज्ञान के अनन्तर ही 
सांख्य दर्शन में साना गया है । परन्तु मोक्ष के लिए सत्त्व गुण की अत्यधिक 
आवश्यकता है। गीता मैं मोक्ष का स्वरूप प्रकृति पुरुष का प्रथक्‌-प्रथक्‌ ज्ञान हो 
जाना नहीं अपितु अविद्या का समूलोन्मूछन हो जाना है । इसी के स्पष्टीकरण के 
लिए भगवान्‌ ने आगे के रलोकों में प्रकाश डाला है। : 


।तननलातानवापकामाभशिणाललााणाणणि सागागनन्काडमक 
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` नाऽन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टाञ्नुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१६॥ 
शुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्मसृत्युजरादुःखैवियुक्तो$्मृतमश्नुते ॥२०॥ 
` अर्जुन उवाच 


कैलिंङ्ेखीन्‌ गुणानेतानतीतो भवति प्रभो !॥ 
किमाचारः कथंचेतान्स्रीन्गुणानतिवतंते ॥२१॥ 

“जब द्रष्टा (देखने वाळा) इन गुणों के अतिरिक्त और किसी को 
में नहीं देखता तथा गुणों से भी पर तत्त्व को जान लेता है, तब वह मेरे भाव को 
प्राप्त कर लेता है ॥१९॥ | 

श्री शंकराचार्य इस की उत्थानिका में यह सूचना देते हैं कि गुणों 
की मीमांसा हुई । पूव अध्याय में जो कहा गया था कि द स्थिर हो 
कर मिथ्याज्ञान से सम्बद्ध होता हुआ अपने भोग्य तीनों गुणों में, जो कि सुख दुःख 
मोहात्मक बतळाए गए हैं, उनमें “में सुखी हूं, में मूढ हूं” इत्यादि अनुभवों के द्वारा 
आसक्त है। यही आसक्ति पुरुष के अनेक प्रकार की योनियों में जन्म होने का 
कारण है । इस अध्याय में अब तक प्रकृति से समुद्भूत गुणों का वर्णन हुआ है । 
यह सब मिथ्याज्ञान से समुदूभूत होने के कारण पुरुष के बन्धन का ही कारण है, इस 
बात का भी विस्तार से प्रतिपादन किया गया । अब गुण और परम तत्त्व का सम्य- 
ग्द्॒शेन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है जो कि पुरुष या जीवधारी का परम अभीष्ट 
है इस बात का प्रतिपादन प्रारम्भ करते हैं। शरी मधुसूदन सरस्वती का कथन है 
कि प्रस्तुत चतुर्दश अध्याय में -तीन विषयों का कथन करना था। उनमें क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ का संयोग इश्वराधीन हे तथा गुणों का स्वरुप और उनके द्वारा बन्धन का 
क्या प्रकार है ये दो. बातें कहद दी गई हैं। अब गुणों के उपर्युक्त बन्धन से मुक्ति 
केसे मिलती है और गुणों के बन्धन से मुक्त पुरुषों की क्या पहिचान है, यह बतलाना 
ता रह गया है, अतः आगे के पद्यो में भगवान्‌ ने इसी बात का प्रतिपादन 

याहै।. . क | 

पहिळे भगवान्‌ ने गुणों के सन्तरण का उपाय बतलाते हुए कहा था कि-- 

“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते”, जो ढोग मेरा आश्रय लेते हैं वे इस 
साया का सन्तरण करते हैं।. भगवान्‌ का आश्रय भी शास्त्र ज्ञान तथा आचाय के 
प्रसाद से होता है । शास्त्र से.ब्रद्मवेत्ता यह जान लेता है कि गुणों के सङ्ग में केसा 

१३ 
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अनर्थं है, इसी से वह वासना के वश में नहीं रहता । संसार की व्यावहारिक दक्षा 
में भी वह परम तत्त्व की ओर से कभी भी अपनी दृष्टि नहीं हटाता। संसार में जो 
भी कुछ हो रहा है उस सब के कतो तीनों गुण ही हैं, आत्मा इनसे सम्बन्ध न रखता 
हुआ केवल इनका दृशंक या साक्षी दै, ऐसा वह सर्वदा समझता रहता है। इस 
प्रकार अपनी इष्टि और व्यवहार का सम्यक्‌ परिचालन करता हुआ प्राणी इन गणों 
के बन्धन से विमुक्त होकर मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता दै । ग 
सत्त्व, रज, तम ये तीनों गुण ही कार्य कारण रूप विषयों के आकार में परिणत 
होते हैं । संसार में जितनी भी अवस्थाएँ और काये हैं, उन सब के कतो केवल गुण 
ही हैं। सांसारिक क्रिया कळापों का कर्ता गुणों के अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं 
है। कर्म शरीर से भी किये जाते हैं, वाणी का भी उच्चारण रूप कार्य निरन्तर 
चलता रहता है और सङ्कल्प विकल्प रूप कार्य मन के द्वारा निरन्तर होते रहते हैं । ये 
जो कायिक, वाचिक और मानसिक काये हैं, उनमें बहुत से कार्य शासन सम्मत और 
शिष्टानुमोदित होते हैं तथा बहुत से कार्य शाखों में. बर्जित और रिष्ट समुदाय में 
निन्दित भी माने जाते हैं। इन सभी कार्यों के कर्ता शरीर और इन्द्रियां ही हैं। 
आखें ही देखने का कार्य करतीं हैं, कान ही सुनने का कार्य करते हैं, मनन, चिन्तन 
करना सन का ही काये है, ज्ञान प्राप्त करना बुद्धि का ही कार्य दै, बोलना वाणी का 
ही काय है, इस प्रकार संसार के समस्त कार्य कलाप देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि 
के द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। ये सब तीनों गुणों के ही कार्य या विहृतियां हैं। 
तीनों गुण ही अन्तःकरण और बाह्यकरण रूपी शरीरों के रूपों में परिणत होकर सारे 
कार्यो का संचालन कर रहे हैं। इन तीनों गुणों का इस प्रकार समस्त कार्यों का 
संचालन करने का यह अथे नहीं है कि संसार में जो भी कुछ है वे तीनों गुण ही हैं, 
इनके अतिरिक्त ओर कोई तत्त्व है ही नहीं । ऐसा समझना असंगत है। ऐसा भी 
कोई तत्त्व दै जिसमें इन गुणों का किसी प्रकार का संस्प नहीं है। जो आकाश के 
समान निष्क्रिय और शान्त है और जो इन गुणों और इनके विकार रूप कार्यों का 
साक्षी दै। इस प्रकार गुण और आत्मा के स्वरूप का प्रथक्‌-प्रथक्‌ देखना ही सम्यक्‌ 
सत । इसी सम्यक्‌ दर्शन से मोक्षरूप परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है, 
को यहां भगवान्‌ ने कहा है कि “बह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है!” यह 
श्री शंकराचार्य और तदनुगामी व्याख्याकारों का आशय है। श्री नीलकण्ठ ने यह 
de स का न ङ वाला तो मेरे भाव को प्राप्त करता दै i 
करन मं जो सम ग 

कारण गुण भाव को ही प्राप्त करता है ही क > 
श्री रामानुजाचार्य कहते हें कि सत्त्वगुण के बढ़ने पर ऊध्वं गमन “होता दै? 
यह पहिळे कहा गया था । वह ऊध्व गमन कहां तक होता है अर्थात्‌ ऊध्वेगमन का 
अन्त कहां तक आता है तथा वह ऊध्वेगसन किस प्रकार होता है, यह यहां बतलाया 
जा रहा है। यद्यपि ऊध्वे गमन सत्त्वगुण के बढ़ने पर होता है और सत्त्वगुण 
सात्त्विक आहार और फळ की अभिलाषा से रहित सुकृत कार्यों के करते रहने से 
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होता है, यह पहिळे ही कह चुके हें । तथापि सत्त्वगुण का कार्य ऊध्वं की ओर प्रवृत्ति 
करके पूरा हो जाता है। आगे भी ऊपर की ओर उठते जाने में भी सत्त्वगुण 
सहायक तो अवश्य होता है परन्तु आत्मा का और गुणों का प्रथक्‌-प्थक संशय 
रहित ज्ञान ही मुख्य रूप से ऊपर की ओर निरन्तर बढ़ता हुआ अन्ततः ईश्वर भाव 
में पहुंचा देता हे । 


माध्व भाष्य में कहा गया है कि यहां गुणों को ही कर्ता कह कर अन्य के 
कठुत्व का जो निषेध किया गया है उसका अर्थ यह नहीं है कि गुण स्वतन्त्र रूप से 
कर्ता हैं। अपितु गुणों का कठेत्व यहां परिणाम सापेक्ष है। सांसारिक परिणामों .' 
के कर्ता गुण ही हैं, उनके अतिरिक्त सांसारिक परिणामों का कती अन्य कोई नहीं है । 
परन्तु श्रुति और स्मृति प्रमाणों से स्वतन्त्र रूप से कर्ता तो ईश्वर ही है । 


श्री वर्ळभाचार्य कहते हैं कि चतुद॒शाध्याय में अब तक भगवान्‌ ने पुरुष की 
बन्ध छीला बतढाई थी । अब इन आगे के दो पद्यो में उसकी मोक्ष लीला कहते हैं । 
उनका ताप्पर्य है कि जब द्रष्टा गुणों को ही अपनी प्रवृत्तियो का कती और आत्मा को 
उससे पथक्‌ समझ ढेता है तब वह ब्रह्म भाव या अक्षर भाव को प्राप्त कर लेता है । 

श्रुति में भी कहा गया है-- 
“ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति'' [घु० उ० ३॥२।६।] 

अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने वाला त्रह्म ही हो जाता है । 

श्री पुरुषोत्तम जी लिखते हैं कि गुणों के द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाली अनेक 
प्रकार की विचित्रताओं के द्वारा भक्त को यही समझ में आता रहता है कि ये गुण 
भगवान्‌ के ही हैं और इन गुणों की सम्पूण विचित्रताओं का कारण भगवान्‌ का 
माहात्म्य ही है। ऐसा समझने वाला मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है । 

. राघबेन्द्र विवृति में कहा गया है कि “नान्यं” में सन्धिविच्छेद करके “ना” 
का अर्थ मनुष्य करना चाहिए । पद्य का अथे इस प्रकार करना चाहिए कि जो पुरुष 
गुणों को कर्ता नहीं समझता अपितु गुणों से अतिरिक्त आत्मा को ही कतों समझता 
है बही वास्तव में मनुष्य कहछाने का अधिकारी है क्‍योंकि वही मननशील है, वही 
अन्त में मेरे भाव को भी प्राप्त करता है। माध्वभाष्य के व्याख्यान में कतो के 
जिस मुख्य अथे की यहां व्यावृत्ति की गई थी, इस व्याख्या में वही मुख्य अथे ग्रहण 
करना होगा । माध्वभाष्य में जो आत्मा पर ही कठेत्व सिद्ध किया गया उसी का 
इस व्याख्या में भी समर्थन हे । किन्तु भगवद्गीता में तो आत्मा के कठेत्व का 
बहुधा निराकरण मिळता है। इसलिए ये दोनों व्याख्याएं गीता के अन्यत्र उक्त 
विषयों से संगति नहीं रखतीं। गीता का आशय तो यही है कि गुण ही कतो हैं, 
आत्मा पर कतव्य केवळ आरोपित है । 

०४5 पद्य में यह कह रहे हैं कि मेरे भाव को प्राणी किस प्रकार प्राप्त | 
करता हे-- 
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दिह के बीज भूत इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके प्राणी जन्म, सृत्यु, 
जरा के दुःखों से छूटकर असुत का उपभोग करता है? ॥२०॥ हक 
समस्त झाख्नों की प्रवृत्ति का मूळ कारण दुःखों से छूटना है। सांख्य की 
प्रथम कारिका में कहा गया है- “दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ” 
' तीन प्रकार के दुःखों के आक्रमणों से आक्रान्त प्राणिमात्र की अभिलाषा इन दुःखो से 
के उपायों को जानने के लिए सवंदा बनी रहती है । अनेक शास्नों में इन 
दुःखों से छूटने के उपायों. का प्रतिपादन हुआ है । परन्तु उन उपायों की निस्सारता 
दिखाते हुए उसी कारिका के उत्तराध में कहा गया है कि दृष्ट या प्रत्यक्ष उपाय दुःखों 
का सवेदा के लिए सवेथा उन्मूछन नहीं कर सकते । उनके द्वारा दुःखों का उन्मूलन 
कुछ काल के लिए कुछ मात्रा में होता हे। शरीर के रोगों की चिकित्सा करने से 
कुछ काळ के लिए शरीर नीरोग हो जाता है परन्तु सर्वथा और सबंदा के लिए सुखी ` 
जीवन बना देना चिकित्साशास्न के सामर्थ्यं के बाहर की बात है। अन्ततः जन्म, 
सृत्यु, जरा के कष्टों से वह केसे छुड़ा सकता है । कर्मकाण्ड की यज्ञादि विधियों का 
अनुष्ठान करके खगादि की प्राप्ति मानी गई है। परन्तु वह भी सर्वदा के लिए नहीं 
कही जा सकती क्योंकि उसके लिए स्पष्ट सुना जाता है कि-- 
. “वीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति” : । 
यज्ञ यागादि के इरा प्राप्त पुण्यो के क्षीण हो जाने पर फिर मर्त्य लोक में प्रवेश 
करना पढ़ता हे । मर्त्ये लोक में प्रवेश का अर्थ है जन्म, जरा, स॒त्यु के छेश प्राप्त 
करना । उपनिषदों में कहा गया है--“यो वै भूमा तत्सुखम्‌, नाल्पे सुखमस्ति ।” 


अथोत्‌ सुख की उपलब्धि भूमा भाव में ही हो सकती है, अल्पता में सुख 
की उपलब्धि नहीं होती । भूमा आव का अथे है निस्सीमता और संकोच शून्यता ! 
वही यहां असत शब्द से कहा गया है। न्‍ 
 बौढुवाङ्मय में भी जन्म, मृत्यु, जरा की व्याधि से छुटकारा प्राप्त करने की 
अवस्था को ही जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है और उसे वहां “निर्वाण? शब्द . 
से कहा गया है। परन्तु हां निर्वाण जन्म, सत्यु आदि के क्छेशों से छूट कर 
आशभावात्मक स्थिति का नाम है । गीता को यह अभिमत नहीं। गीता में भी 
निर्वाण शब्द आया है परन्तु वह “ग्रह निर्वाण” है।. दुःखों से छूट कर अभाव 
की स्थिति नहीं अपितु सबंदा एक रूप और नित्य रहने की स्थिति सें ही सार्थकता 
मानी गई है। . रह्म जो सत्ता, चेतना, आनन्दात्मक है उसमें अवस्थित होने पर दी 
दुखों से विनिर्मुक्ति मिलती दै ।. । 

_ गुणों को यहां देह का समुद्धव कहा गया है। इसका अभिप्राय सभी 
व्याख्याकारों ने यही प्रकट किया है कि ये गुण ही देह के कारण हैं या देह इन्द से 
उत्पन्न होता हे । श्री शंकराचार्य ने इन्हें बीज रूप कहा है। जिस प्रकार बीज से 
विशाल वृक्ष निकलता है उसी प्रकार गुणों से ही शरीर का विकास होता दै । 
री ामालुजाचायं ने “देहसमुद्धवान्‌” का अथ किया है कि देह का कारण जो प्रकृति 
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है, उससे ये समुद्भूत होते हें। इनका. अतिक्रमण जीवित अवस्था में ही करने का 
अभिप्राय यहां व्याख्याकारों ने प्रकट किया हे । अतिक्रमण का अर्थ तत्त्व ज्ञान से 
इनका बाध कर देना है। ऐसा करने से जीवित अवस्था में ही अमृत का उपभोग 
मार्णी हर सकता है और इस प्रकार पूरवे के शलोक में कहे गए ईश्वर भाव को प्राप्त 
कर 

श्री पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि यहां 'देही' शब्द के प्रयोग से यह ध्वनित 
होता है कि इन गुणों का अतिक्रमण करके प्राणी अलौकिक दिव्य देह को प्राप्त 
करता है और भगवान्‌ के साथ दिव्य भोगों का उपभोग करता है, जिसे उनके दर्शन 
में नित्यलीलाग्रवेश कहा जाता है । 

श्री नीलकण्ठ कहते हैं कि निर्विकल्पक समाधि आदि के अभ्यास से. गुणों 
का अतिक्रमण होता है । इस प्रकार असूत का उपभोग या आनन्द की प्राप्ति ही 
गुणों के अतिक्रमण का प्रयोजन है । 

लोकमान्य तिलक ने लिखा है कि सांख्य की प्रकृति और वेदान्त की माया 
एक ही पदार्थ है। त्रिगुणातीत अवस्था को ही त्राह्मस्थिति.कहा जाता हे । स्थित- 
प्रज्ञ का विवरण सुनकर द्वितीय अध्याय में (२-५४) अर्जुन ने जैसे प्रश्‍न किया था 
वैसे ही बह यहां त्रिगुणातीत का लक्षण सुनकर भी प्रश्‍न करता है कि-- 

“हे प्रभो ! किन ढिङ्गों से यह जाना जा सकता है कि प्राणी इन तीज्नों 
गुणों से अतीत हो गया ? उसका आचरण कैसा होता हे और किस प्रकार वद्द इन 
गुणों का अतिक्रमण करता है ? ॥२१॥ 

तीनों गुणों के चिन्ह तो भगवान्‌ ने पहिले कह ही दिये हैं । अब जब प्राणी 
इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लेता है तब उसका कैसा व्यवहार हो जाता है, 
यह एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। क्योंकि संसार में जितने प्राणी हैं उनमें अधिः 
कांश तीनों गुणों के . प्रभाव में ही स्थित रहते हैं |. गीता के श्रोता को भी 


उपदेश श्रवण से पहिळे और इस समय उपदेश श्रवण काळ में भी गुणों के प्रभा | 


सें ही परिस्थित मानना पड़ेगा। अन्यथा बह उपदेश सुनने का अधिकारी ही नहीं 
रह जायगा । शुणत्रयातीत पुरुष तो उपदेष्टा की कोटि में ही आता हे । हां, 
उपदेश्य व्यक्ति में सत्त्वगुण की अधिक सात्रा होने के कारण ही वह उपदेश्य बना 


है। परन्तु वह गुणातीत अवस्था में नहीं है। उसे गुणातीत व्यक्तियों की पहिचान - 


होना भी कठिन है। क्योंकि वह स्वयं जिस अवस्था में स्थित. हे उसी को अन्यत्र 


भी वह पहिचान लेता है ।' परन्तु जिसका उसे कोई अनुभव नहीं उसका उसे | 
परोक्षज्ञान भळे ही हो जाय, प्रत्यक्ष होने पर उसे गुणातीत रूप में वह तब तक | 
नहीं पहिचान सकेगा जब तक कि उसे उस अवस्थावालों के निश्चित चिन्ह न माळस _ 
हों। भगवान्‌ ने पिछले पद्मों में गुणों का प्रभाव और गुणातीत अवस्था का महत्तव 


इतने विस्पष्ट भाव से व्यक्त कर दिया है कि सभी श्रोताओं की गुणातीत अवस्था 


के प्रति एक स्पृहणीय भावना उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए अजुन अपनी जिज्ञासा | 


को न रोक सका और उसने भगवान्‌ से प्रश्‍न कर ही दिया। ना, 
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पद्योक्त सम्बोधन प्रभो! का आशय दै कि अर्जुन यह प्रकट कर रहा है कि 
आप मेरे ही नहीं प्राणिमात्र के सन्देहों के निराकरण करने में पूणे समर्थ ज्ञान विज्ञान 
के भण्डार हैं। किसी विद्वान्‌ मनुष्य से कोई गम्भीर बात पूंछने में यह निराशा 
संभावित हो सकती है कि उसे उस गंभीर बात का ज्ञान न हो। परन्तु ज्ञान 
दि रूप भगवान्‌ स लिज में तो निराशा का वमी अजुन को 

आ सकता था । इसलिए अपनी भगवान्‌ में इस सुदृढ़ निष्ठा if 

ने प्रभो ! इस सम्बोधन में व्यक्त किया है । आ Ri 

यहाँ अजुन के तीन प्रश्‍न हैं। प्रथम तो यह कि वे कौन से 
चिन्ह हैं जिन्हें देख कर गुणातीत पुरुष को देखने मात्र से पहिचान ज्याना 
जिस प्रकार कहीं भी धुआँ देख कर यह जान लिया जाता है कि वहाँ अग्नि है, 
घुआं अग्नि की पदिचान-है, क्योंकि घुएँ का और अग्नि का अन्वयव्यतिरेक 
सम्बन्ध है। जहाँ घुआं होगा वहां अग्नि अवश्य होगी, जहां अग्नि नहीं होगी 
वहां धुआं कदापि नहीं मिलेगा। जहां इस प्रकार का अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध 
होता है वहां पहिचान के साधन को देख लेने से परोक्ष पदार्थ का भी निश्चित 
ज्ञान हो जाता है। गुणातीत व्यक्ति स्वरूपतः अपनी गुणातीत अवस्था को नहीं 
दिखा सकते, परन्तु उसमें ऐसी पहिचान तो अवश्य होगी जिसका अनुभव करके 
यह ज्ञान हो जाय कि अमुक पुरुष गुणातीत अवस्था में है । दूसरा प्रश्न यह है कि 
गुणातीत पुरुष का आचरण किस प्रकार का होता है। क्या उसकी चेष्टाएँ भी 
अन्य व्यक्तियों के समान नियन्त्रित होती हैं अथवा वह यथेच्छरूप से चेष्टाएँ 
करता है। वह वैदिक या लौकिक विधियों का पालन भी करता है अथवा नहीं। 
तीसरा प्रश्न यह है कि समुद्र के समान चारों ओर फैले हुए इन गुणों का अतिक्रमण 
वह किन उपायों से करता हे । 

अविगीता में कहा गया है कि यहां ढिङ्ग शब्द से गुणातीत पुरुष के आन्तरिक 
असाधारण धर्मा के विषय में प्रन है और आचार शब्द के उसके बाह्य कर्मानुष्ठन 
किस प्रकार के होते हैं यह पूछा गया है। यहाँ यह सन्देह हो सकता है कि - 
आन्तरिक असाधारण धम तो दूसरे व्यक्ति के ज्ञान में आ नहीं सकते। तब 
उनके पूछने का यहाँ क्या प्रयोजन हो सकता है। इसका उत्तर अविगीता में यह 
दिया गया है कि अपने भीतर गुणातीत अवस्था की पहिचान करने के लिए आन्तः 
रिक असाधारण धर्मा को अजुन ने पूँछा है तथा अन्य व्यक्ति में गुणातीत अवस्था 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाह्य आचरण का प्रश्न किया है । 
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श्री भगवानुवाच-- 
प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | 
न दवेष्टि संग्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति. ॥ २२॥ 
उदासीनवदासीनो गुणेयों न विचाल्यते। 
गुणा वर्तन्त इत्येव यो5वतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थः सम लोष्टारमकाश्चनः । 
तुन्यप्रियाग्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते ॥२४॥ 


“हे पाण्डव ! प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह जब मवृत्त होते हैं तब गुणातीत पुरुष 
इनसे द्वेष नहीं करता और जब ये निवृत्त होते हें तब वह इनकी आकाङ्क्षा नहीं 
करता ॥२२॥ 

यह गुणातीत अवस्था का स्वानुभववेद्य स्वरूप है । गुणातीत का अथे 
यह नहीं है कि उससे गुणों का किसी प्रकार का सम्बन्ध ही नहीं रद्दा । गुणों से 
सब प्रकार के सम्बन्ध छूट जाने की स्थिति तो विदेहकेवल्य में ही प्राप्त होती हे । 
जब तक आत्मा का देह-सम्बन्ध बना हुआ है तब तक व्यवहार में तो तीनों गुण 
आवेंगे ही । . परन्तु गुणातीत अवस्था में पहुंचा हुआ पुरुष गुणों में आसक्ति य 
होकर ही प्रवृत्त होगा । उसके विचार में यह बात अविचल रूप से स्थिर रहेगी 
कि गुण ही व्यवहार का परिचालन कर रहे हैं, में केवल इनका द्रष्टा हँ । वह 
आत्मा पर इनका लेप कभी नहीं होने देगा। आत्मा पर गुणों का छेप तभी होता 
है जब गुणों के जो कार्य हैं उनमें किसी गुण में अभिलाषा और किसी में अनिच्छा 
उत्पन्न हो। गुणातीत पुरुष अपने व्यवहार में गुणों से न तो हष ही करेगा और 
न उसकी अभिलाषा ही रखेगा । स्पष्ट ही है कि प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह सत्त्व, रज 
और तम के काये रूप हें । श्री शंकराचाय ने इनके इष और आकाङक्षा का स्वरूप 
बतलाते हुए लिखा है कि-मुझमें तमोगुण का स्पश हो गया, इससे मूढता आ गई) 

. दुःखात्मक राजसी प्रकृति के उदय से में अपने स्वरुप से चलायमान हो गया, यह 
मेरे लिए कष्ट का विषय है कि में अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो गया। प्रकाशात्सक 
सात्त्विक गुण मुझमें विवेकशीढता का प्रादुर्भाव करता हुआ मुझे आबद्ध कर रहा है, 
इस प्रकार संसारी पुरुष गुणों से द्वोष करते रहते हैं। परन्तु त्रिगुणातीत अवस्था 
में पहुंचा हुआ व्यक्ति इस प्रकार के गुणों के दोष से अपने को दूर रखता है। इसी. 
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अकार जैसे सत्त्वादि गुणों में संस्थित पुरुष सत्त्व आदि गुणों को आत्मा 
क क फिर यह जच i ये Me ba हो जांय, द fs 
चाइता। यह दूसरे 5 जानने योग्य चिन्ह नहीं अपितु स्वयं 
करने योग्य बातें हैं । श 8 
श्री रामानुजाचाये का यहां यह आशय दै कि आत्मा के अतिरिक्त 
की वस्तु मिलती हें । . एक वे जो इष्ट हैं और दूसरी अनिष्ट हैं। ही क 
वस्तुएं, अथवा अनिष्ट वस्तुओं को उपस्थित करने वाळे साधन सामने आते हैँ तो 
उनमें हेयता के कारण द्वेष बुद्धि होती है। इसी प्रकार जब इष्ट वस्तुएँ अथवा 
उनको उपस्थित करने के साधन सामने से हट जाते हैं. तब उनके प्रति 
होती है, ऐसा सभी का अनुभव है। . उनमें अनिष्ट साधन जब सामने आवे तब 
गुणांतीत अवस्था में स्थित पुरुष उनसे द्वेष नहीं करता। स॒त्य . अनिष्ट है, सृत्य 
का साधन सपं, व्याध आदि हैं, जब ये सामने आते हैं. तो उसके व्यवहार में इनके 
अति कोई द्वेष भावना उत्पन्न नहीं होती । इसी प्रकार जो इष्ट वस्तु हे. उनके 
हट जाने पर यह उनकी आकाडूक्षा नहीं करता । तीनों के तीनों कार्य इष्ट साधन 
भी हैं तथा अनिष्ट साधन भी । प्रकाश जो सत्त्व गुण का कार्य है, वही तब 
अनिष्ट साधन बन जाता है जब वह भय आदि के साधनों को प्रकाशित करे। 
भयका साधन सिंह आदि हें । यदि सिंह की समीप उपस्थिति के समय घना 
अन्धकार रहे तो सिंह मनुष्य को देख नहीं सकेगा । अतः उस समय अन्धकार 
ही इष्ट साधन होगा। इस प्रकार तीनों गुण विभिन्न परिस्थितियों में इष्ट साधन 
और अनिष्ट साधन दोनों बन जाते हैं। इनके विषय में गणातीत मनुष्य का क्या - 
व्यवहार है यह बतळाया गया दै । र 
आनन्दतीथे के माध्व-भाष्य का आशय है कि सत्त्वादि गुण स्थूळ और सूक्ष्म 
भेद से दो प्रकार के हैं। उनमें स्थूळ सत्त्वादि गुणों से लौकिक प्रकाश प्रवृत्ति और 
मोह उत्पन्न होते हैं और सूक्ष्म गुणों से परमेश्वर विषयक यह होते हैं। इनमें से 
गुणातीत पुरुष स्थूळ गुणों से उत्पन्न प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह की आकाङ्क्षा और उनके 
अति द्वेष से मुक्त रहता है। परन्तु सूक्ष्म भगवद्विषयक गुणों के कार्यों में तो उसकी 
आकाङ्क्षा ही र्ती है। इसीलिए माध्वभाष्य में श्लोक के “न दवेष्टि, न काङक्षति” 
का अर्थे करते हुए “प्राय” औरं जोड़ दिया है कि वह प्रायः इनकी आकाङ्क्षा नहीं 
- करता । अर्थात्‌ स्थूल गुणों के कार्य लौकिक प्रकाश आदि के प्रति उसके आका- 
ङ्क्षादि नहीं होते। सूक्ष्म गुणों के प्रकाशादि कार्यों के प्रति तो उसकी अकाङ्शा 
बनी ही रहती है। अपने कथन के समर्थन में सामवेद की भाल्लवेय शाखा का. 
यह मन्त्र उन्होंने लिखा है-- SR 
रजस्तमस्सत्तुणान्‌ प्रवृत्तान्‌ प्रायो न द्वेष्टि न चापि काङ्चति । 
` तथापि द्रक्ष्मं सत्तगुणं च काङ्क्षेत्‌ यदि प्रविष्टं सुतमश्च जह्यात्‌। ` 
इसमें सूक्ष्म सत्त्व गुण की आकाङक्षा को विधान है । ` महाभारत मोक्षधमे 
प्रकरण का भो पद्य उद्धत किया गया है-- न्य य दन 
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“न हि देवा ऋषयश्च सस्वस्था नृपसत्तम ! 
हीनाः सच्वेन सर्मेण ततो वैकारिका मताः 
. ` कथं वैकारिको गच्छेत्युरुपः पुरुषोत्तमम्‌’ 
इसका आशय है कि यदि देवता और ऋषि सूक्ष्म सत्त्व गुण से विहीन हो 
जांय तब वे सत्त्वस्थ नहीं कहे जा सकते अपितु उन्हें स्थूल-गुण-विकारों में स्थित 
रहने से तथा सूक्ष्म सत्त्व से विहीन होने के कारण वैकारिक ही कहना पड़ेगा । 
वैकारिक होने पर वे पुरुषोत्तम भाव को कैसे प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात्‌ उनका मोक्ष 
कैसे होगा । गीता में जो गुणों का विवेचन हुआ दै उसमें इस प्रकार का स्थूळ 
सूक्ष्म विभाग नहीं देखा जाता । अतः इस स्थूळ सूक्ष्म विभाग के अनुसार गीता में 
स्थूळ गुण और उनके कार्यों का ही विवेचन हुआ है यही मानना होगा । 
| श्री पुरुषोत्तम जी ने लिखा है कि गुणातीत पुरुष गुणों की प्रवृत्ति और निवृत्ति 
को भगवदिच्छा से प्रेरित समझता दै, अतः उसका गुणों के प्रति स्वतः इच्छा और 
द्वेष का भाव निवृत्त हो जाता है। 
श्री नीलकण्ठ का आशय है कि गुणातीत पुरुष समाधि में निरत रहता है। 
समाधि को छोड़ने की दशा को व्युत्थान कहते हैं। जब व्युत्थान दा में गुणों का 
सम्पर्क होता है तब वह इनसे द्वेष नहीं करता । समाधि अवस्था में जब गुणों का | 
आविर्भाव होता दै तब वह इनकी आकाङ्क्षा नहीं करता । समाधि अवस्था में 
गुणों के द्वारा अनेक चमत्कार अनुभूत होते हैं। वे समाधि के प्रतिकूल योगश्ञा्न 
में माने गए हैं। समाधिस्थित पुरुष इन चमत्कारों का अनुभव करते हुए भी 
उनकी आकाङ्झषा नहीं रखता । भागवत्‌ का पद्य भी उन्होंने उद्धत किया है कि-- 
“देह च नश्वरमवस्थितञ्चुत्थितं वा 
सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्‌ स्वरूपम्‌. 
दैवादपेतश्ुत देववशादुपेतं 
वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः’ 
; (श्री मङ्भागवत ११।१३।३६) 
अर्थात्‌ समाधि में संस्थित सिद्ध पुरुष जो कि आत्मस्वरूप को ग्राप्त कर चुका 
है बह नशवर शरीर की निरचेष्ट रुप से स्थिति और उसकी चल अवस्था को उसी 
प्रकार नहीं देखता जिस प्रकार किं मदिरा के सद्‌ से अन्ध व्यक्ति भाग्य से प्राप्त 
अथवा अप्रा वख का ज्ञान नहीं रखता। शरीर को वख के रूप में तो भगवान ने 
भी दूसरे अध्याय में कहा ही हे । 
श्री नीळकण्ठ ने यहां योग वासिष्ठ में कही गई सात योग की भूमिकाओं को 
भी इस प्रकार उद्धत किया है कि-- 


ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा 
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सच्चापत्तिश्चतुर्थी स्या्ततोऽसंसक्तिनामिका 
पदार्थाभावनी षष्टी सप्तमी तुयंगा स्मृता 


इनमें मुमुक्ष अवस्था तक की साधन सम्पत्ति प्रथम है । श्रवण 
विचार की दूसरी अवस्था हे । तीसरी अवस्था sl है। pe 
की साधन भूत अवस्थाएं हैं। चौथी अवस्था समाधि के फल के रूप में हैं: जिसे 
कि सत्त्वगुण की अभिवृद्धि होकर ब्रह्मसाक्षात्कार होता है। इस अवस्था में योगी 
कृतार्थ हो जाने पर भी पुष्कळ मात्रा में जीवन्मुक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर 
पाता । ` योग की पंचम अवस्था में बह स्वयं स्थित भी रहता है और स्वयं उत्थित 
भी होता है। छठी अवस्था में वह दूसरे के प्रयत्न से ही उठाया जाता है और 
सातवीं अवस्था में न स्वतः बह उठता है और न दूसरे के द्वारा ही उठाया जा सकता 
है। श्री नीळकण्ठ कहते हैं किं नित्यसमाधि में स्थित पुरुष की इस अवस्था को 
ही इस पद्य में कहा गया है। 
र ख क न पा मि अवस्था का विवरण करके आगे गुणा- 
त पुरुष के आचरण य में जो अजुन का प्रश्‍न था उसका उत्तर भगवान्‌ 
अग्रिम पद्य के द्वारा देते हें कि-- bm 
“बह उदासीन के समान स्थिर रहता है, गुणों के द्वारा वह चळायमान नहीं 
होता, गुणों का गुणों के साथ व्यवहार हो रहा है ऐसा बह समझता है ॥२३॥ 
दो व्यक्तियों के परस्पर कलह में प्रवृत्त होने पर जो तीसरा व्यक्ति उन दोनों 
में से किसी का पक्ष ग्रहण नहीं करता, केवळ उनका अवलोकन करता है, वह उदासीन 
यां तटस्थ माना जाता है। इसी प्रकार शास्जीय अथवा लौकिक वाद विवाद में 
भी जब दो व्यक्ति तर्क प्रतितर्क प्रस्तुत करते हैं, तब एक तीसरा व्यक्ति उन विवाद 
में पढे हुए लोगों में से किसी का पक्ष न. ळेता हुआ साक्षि रूप से अवस्थित रहता है, 
वह भो उदासीन कहलाता है। गुणातीत अवस्था में पहुँचा हुआ व्यक्ति भी इसी 
प्रकार उदासीन की भांति स्थित रहता है। प्रश्‍न होगा कि यहां कौन सा कलह या 
विवाद है जिसके लिए उसे उदासीन के समान रहना पड़ता है, अथवा किसके द्वारा 
बिचलित किये जाने की यहां आशंका होती है। इसका समाधान है कि प्रतिक्षण 
व्यवहार में आने बाळे जो गुण हैं, वे ही परस्पर कलह्वायमान अवस्था में रहते हैं 
और उन्हीं की उस अवस्था से यह पुरुष उदासीन रहते हैं । एक दूसरे का अभि- 
भव आदि करते रहना गुणों का स्वभाव बतलाया गया है । आत्मवेत्ता को आत्मा 
से प्रथक्‌ गुणों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता हे । वह चिरकाळ तक निरन्तर समा 
अवस्था में संस्थित रहता हे, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, वह यह स्पष्ट आ जाता 
है कि पूर्वजन्म या इस जन्म के कर्मों से प्रेरित होकर देह, इन्द्रिय आदि अपने- 
भोजन शयनादि कार्यों में ळगे रहते हैं, मैं इनका द्रष्टा इनसे सर्वथा पथक हँ । 
. श्री रामानुजाचाय के कथन का आशय हे कि उदासीन भाव दो प्रकार से 
आता है। एक तो जब किसी कार्य को करने की क्षमता नहीं होती तब मनुष्य 
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उदासीन हो जाया करता है । दूसरा जब पूर्ण तृप्त हो जाने पर किसी कार्य में उसकी 
इच्छा ही नहों रहती तब वह उदासीन हो जाता है । यहाँ दूसरे प्रकार की उदा- 
. सीनता ही ग्राह्य है । गुणातीत पुरुष आत्म ज्ञानी होने पर आप्त काम हो जाता है। 
अतः वह गुणों से उदासीन हो जाता है । ; 

श्री पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि भगवान्‌ की इच्छा से ही गुणों का परस्पर 
` व्यवहार चल रहा है. यह समझ कर वह तटस्थ रहता है । 


श्री नीळकण्ठ ने समाधि की छठी भावना का विवरण करके इस पद्य को 
लगाया है कि गुणातीत पुरुष समाधि में उदासीन के समान स्थिर रहता है। वह 
, समाधि से.उठने में कोई प्रयोजन नहीं देखता । क्योंकि किसी वासना के मन 
में न रहने से “मेरा अमुक कर्तव्य है? ऐसी कोई भावना उसके सन में नहीं रहती । 
यदि कोई अन्य व्यक्ति उसे उठने को प्रेरित न करे तो केवळ गुणों के द्वारा वह. 
समाधि से विचलित नहीं किया जाता । दूसरे के द्वारा उठाया जाने पर भी वह 
. यही देखता है. कि गुणों का परस्पर व्यबहार चळ रहा है। ऐसा समझता हुआ 
बह स्तब्ध रहता है। बह गुणों के द्वारा उत्पादित इष्ट और अनिष्ट का स्पर्श नहीं 
होने देता। एक उदाहरण देकर उन्होंने इसे स्पष्ट किया है कि जैसे कोई भोजन 
करने वाळा व्यक्ति अपनी मूढता के कारण भोज्य पदार्थों के रसो को नहीं जानता । 
किसी दूसरे व्यक्ति के समझाने पर भी उनकी विशेषता के अनुभव न होने से वह 
उनका स्वाद नहीं लेता और उनके सुख दुःखों का भी अनुभव नहीं करता । उसी 
प्रकार गुणों के प्रति गुणातीत पुरुष की स्थितिं हो जाती है । 
अग्रिम पद्य में गुणातीत पुरुष के अन्य लक्षण कहते हैं कि 
“बह दुःख और सुख में समान बुद्धि रखता है, उसके लिए लकड़ी, पत्थर 
और सुवर्ण समान हैं, बह प्रिय और अप्रिय विषयों में एक ही भाव रखता है, वह 
धीर है, अपनी निन्दा और स्तुति को भी वह समान भाव से सुनता है। सम्मान 
और अपमान में भी उसका तुल्य भाव रहता है । मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष दोनों में 
बह्‌ तुल्य भाव रखता है, वह सभी कार्यों के आरंभ का परित्याग कर देता है): जो 
इस प्रकार के आचरणों से युक्त हो जाता है बह गुणातीत कहलाता है” ॥२४,२५॥ 
मित्र और अरि पक्ष में उदासीनता का अभिप्राय लिखते हुए श्री रामानुजाचाये 
कहते हैं कि बहुत से छोग स्वतः तो दोनों पक्षों से उदासीन रहते हैं, परन्तु दूसरों के 
लिए वह किसी पक्ष का ग्रहण कर लिया करते हें । उदाहरण के रूप में यहां किरा- 
ताजुनीय महाकाव्य में व्यास जी की यह उक्ति ध्यान देने योग्य है कि-- | 
वीतस्पृहाणामपि मुक्तिभाजां भवन्ति भव्येषु हि पच्चपाताः 
2 टि (किराताजुनीय) . 
अर्थात्‌ वीतराग .और मुक्ति माग का अबलम्बन करनेवाले पुरुषों को भी 
उत्तम पक्ष में पक्षपात होता ही है । परन्तु गुणातीत अवस्था वास्तव में वही हे जहां 
किसी भी ओर पक्षपात सवेथा न हो। 'सवोरम्भपरित्यागी' का अथे वे करते हैं 
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कि दृष्टाथेक या अदृष्टाथेक समस्त विधियों का परित्याग करके केवळ शरीर यात्रा 
निर्वाहाथे कमै को स्वीकार करने वाला ही गुणातीत पुरुष होता है । 

'स्वस्थ' का अर्थे है कि जो अपने में अथात्‌ आत्मा में ही सवदा संस्थित 
रहता है, पुत्रादि के जन्म मरण से जन्य सुख-दुःखादि में जिसकी समान बुद्धि रहती है। 
मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण आदि में उसकी समान बुद्धि बतछाई गई है । इसका आशय 
यह है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन से वह विचलित नहीं किया जा सकता | 
निन्दा और स्तुति आदि शरीर और उसके धर्मों की ही हुआ करती है। बहुत से 
लोग राग, हेषादि का विजय कर लेते हैं परन्तु यह न्यूनता उनमें देखी जाती है कि 
अपनी स्तुति सुन कर उन्हें बड़ा हषे होता है और अपनी निन्दा सुनकर छे का 
अनुभव करते हैं। गुणातीत पुरुष की उक्त धारणा बड़ी दृढ़ रहती है कि निन्दा या 
स्तुति उसकी अपनी नहीं अपितु शरीर और उसके धर्मों की हैं। अतः वह इनमें 
अपनी समचित्तता का पूरा निर्वाह करता है । स्तुति और निन्दा के ही कारण मान 
या अपमान होता है। मान से स्तुति और अपमान से निन्दा होती है। इनको 
स्तुति और निन्दा का फळ भी कहा जा सकता है । जब वह स्तुति और निन्दा में 
समान भाव रखता है तो मानापमान में भी उसका समान भाव रहना स्वाभाविक ही 
है। भेद यही है कि स्तुति और निन्दा वाणी से होती हे तथा मानापमान व्यवहारों 
से प्रकट होता है। धीर का अर्थ व्याख्याकारों ने धीमान्‌ या बुद्धिमान्‌ किया है। 
महाकवि कालिदास ने धीर की सुन्दर परिभाषा लिखी है कि-- 


विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः 
( कुमारसंभव ३ सग) 


चित्त विकार के हेतु के उपस्थित होने पर भी जिनका चित्त चंचळ नहीं होता 


वे ही धीर कहलाते हैं । 
श्री नीलकण्ठ के अनुसार इन दोनों श्छोकों में समाधि की चौथी और पांचवीं 
अवस्थाओं का विवरण है। पहिले पांचवीं और फिर चौथी यह ऊपर से नीचे की 
का क्रम उन्होंने यहां माना है । पांचवीं असंसक्ति नाम की योग की भूमिका 
का वर्णेन करते हुए वह कहते हैं. कि उस अवस्था में योगी को सुख और दुःख में 
समभाव प्राप्त हो जाता है। वह स्वस्थ रहता दै अर्थात्‌ अपनी इच्छा से ही स्थित 


रहता है । समाधि में जब इच्छा का अभाव हो जाता है तब वह स्वयं ही उठता है! ' 


अपनी उत्थित अवस्था में भी छोष्ट, अशम और काञ्न में वह सम बुद्धि ही रखता दै । 
निन्दा और स्तुति में अपनी घीरता के कारण वह समानता रखता है । 

शूर पुरुष तीत्र प्रहार की वेदना से भी चेतना शून्य नहीं होता, अपने धैर्य से वह 
वेदना का अनुभव या उसे सहन करता है उसी प्रकार हर्ष और विषाद का अनुभव 
करता हुआ सी यह समाधिस्थित गुणातीत पुरुष अपने धेर्य से विचलित नहीं होता । 
इससे पहिले की जो स्थितियां बतळाई गई हैं उनमें वेदना का अनुभव होने पर भी 
हिल न नहीं होता तथा उसके भी पूर्व की अवस्था में वेदना का ही अनुभव 
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आगे के श्लोक में चतुर्थ सत्त्वापत्ति नामक अवस्था का विवरण है । उसमें 
विद्वान्‌ पुरुष हैतभाव को मरुमरीचिका के समान असत्य समझता हुआ मान और 
अपमान में तुल्य भाव रखता है, बह किसी पक्ष का ग्रहण करने के लिए कोई यत्न 
नहीं करता । । 
इस प्रकार इन उपयुक्त चार पद्यो में भगवान्‌ ने गुणातीत पुरुष के ढिङ्ग और 
आचरणों का परिचय दिया । आनन्द गिरि तथा लोकमान्य तिळक और डा० राघा- 
कृष्णन्‌ ने अपनी टिप्पणियों में यहां द्वितीय अध्यायोक्त स्थितप्रज्ञ के चिन्हो से इसे 
समान बतलाया है । लोकमान्य ने १२ वें अध्याय में. भक्तिमान के लक्षणों से भी 
यहां की समानता बतलाई है। 'सर्वोरम्भपरित्यागी', “तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः' 
उदासीनः’ इत्यादि विशेषणं यहां पूर्वोक्त प्रकार से ही प्रयुक्त देखे जाते हैं। इससे 
यही निष्कर्ष निकला है कि सिद्धि के विभिन्न मार्गा का आश्रय छेने पर भी सिद्वावस्था 
को ग्राप्त कर लेने वाले पुरुषों के लक्षण एक से ही हो जाते हैं। लोकमान्य ने यदद 
' भी लिखा है कि प्रारंभ के अध्यायों से यह सिद्ध हो जाता है कि कमे किसी भी 
` स्थिति में नहीं छोड़े जा सकते। इस प्रकार उनका कहना दै कि स्थितप्रज्ञ त्रिगुणा- 
तीत और भक्ति, ये सब कमे योग के ही मागे हैं । 
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मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते 
सयुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥ 
ब्रह्मणो हि ्रतिष्ठाऽहमसृतस्याव्ययस्य च 

शाश्वतस्य च घमस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥२७॥ 


अजुन के दो प्ररनों का उत्तर विगत चार पद्यों में भगवान्‌ ने दिया। उसने 
पाकि थे। जिन छिङ्गों से गुणातीत पुरुष युक्त रहता है, उसके क्या आच- 
ग । वह किस प्रकार गो । 
क पद इन गुणों का अतिक्रमण करता है। तीसरे प्रश्न 
` “जो अविचळ भक्तियोग से मेरी सेवा करता है वह इन तीनों 
हे ह इन तीनों गुणों 
क्रमण तो मोक्ष क लेता है ॥२६॥ pe 
यहा अविचल भक्तियोग से भगवान नारायण की से 
उ सि त गरबा न्‌ नारायण की सेवा को गुणों के अतिक्रमण का 
श्री रामानुजाचार्य कहते हें कि केवल प्रकृति और आत्मा के पथक्‌ 
र प्रथक्‌ ज्ञान. 
मात्र से गुणों का अतिक्रमण या मुक्ति नहीं होती, अपितु निम्र और अनुग्रह में समर्थ 
उज भलर जो भगवान्‌ हैं, जो कि आश्रित पुरुषों के प्रति वात्सल्य के समुद्र हैं, 
| मम से ही इन गुणों का अतिक्रमण और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। 
आ कहते हैं कि भक्ति योग से भगवान्‌ की सेवा करने वाळा प्राणी 
झा के समान भगवान्‌ को प्रिय हो जाता है। 'बह्मभूय' में ब्रह्म शब्द का अथं 
क मरति किया है, पहिले भी “मम योनिर्महद्‌ ब्रहम” आदि में प्रह्मशब्द का 
अथ किया ही जा चुका है। जैसे प्रकृति भगवान को अंत्यधिक प्रिय है, उसी 
भकार भगवान्‌ की सेवा करने वाला प्राणी भी भगवान्‌ का प्रिय होता हुआ गुणों 
का अतिक्रमण छ्य है, यह इस व्याख्या का आशय है । 
उपसंहार के इस पद्म के 
ही इस अध्याय का मुख्य तात्पर्य है, यह प्रकट किया है i आव याच 
श्री वल्ल्भाचाये ने ब्रह्मभूय का अर्थ अक्षरभाव किया है । 
१। ह ने यहां तीसरी तनुमानसा नामकी योगावस्था का विवरण माना 
ह 'इसमें योगी किसी दूसरी वृत्ति के वश्ीभूत न होकर भगवान्‌ में तैळधारा के 
न ल मनोवृत्ति का अर्पण करता है, यही 'अन्यभिचारेण भक्ति है। 
इल मकार अपने चित्त को सूक्ष्म बनाकर वह गुणों का अतिक्रमण कर जाता हे और 
अपने ध्यान के परिपाक के अनन्तर सत्त्व गुणका भी बाध करके ब्रह्मभाव में पहुंचने 
की योग्यता प्राप्त करता है । 


[ १ ४।२६-२७, 
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श्री झंकरानन्द ने भक्तियोग का लक्षण बतळाते हुए ये पद्य उद्धृत किए हैं-- 
| मत्कथाश्रुतिमात्रेण मयि सवगुहाशये 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्घाम्भसोऽम्बुधौ 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे 
लक्षणं भक्तियोगस्य निगुंणस्य ह्युदाहृतम्‌ 
श्री अभिनव गुप्ताचाय ने पद्योक्त चकार को अवधारणाथंक माना है । इसका तात्पयं 
है कि वह भगवान्‌ की ही सेवा करता हे । इससे यह अभिप्राय प्रकट होता है कि 
.जो फळानुसन्धान पूर्वेक भगवान्‌ की भक्ति करते हें वे फल को ही प्रधान मानते हैं, 
भगवान्‌ को अङ्ग समझते हैं, अतः उनको ब्रह्मसायुज्य की प्राप्ति नहीं होती। फळे- 
च्छा के बिना भक्ति में निरत रहने बाळे प्राणी को ही वह पद्‌ मिळता है । फलेच्छा 
शून्य होकर जब कोई भगवद्भक्ति में विलीन होता है और कोई उससे यह प्रश्‍न करता 
है कि भाई तुम इसप्रकार के निष्फल मार्ग में प्रवृत्त क्यों हुए हो; तब वह निरन्तर 
भगवद्भक्ति में विलीन रहने के कारण विद्रुत अन्तःकरण वाला व्यक्ति भक्तिरस के 
सात्तिवकभावों से व्याप्त होता हुआ केवळ मौन रहकर सारा उत्तर दे देता है । 
अविगीता में श्री वामन का आशय लिखा दै कि ज्ञान का फळ मोक्ष ही होता 
है । ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, निर्गुणोपासक और सगुणोपासक । इनमें से निर्गुणो- 
पासको का गुणातीत होने के कारण ब्रह्ममाव हो जाना ही मोक्ष है। जो सगणो- 
पासक हैं उनका भगवान्‌ के साथ साधर्म्य हो जाना मोक्ष है । इस प्रकार जिनको 
आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है परन्तु जो भगवान्‌ की भक्ति में निरत हैं वे भी भगवान्‌ 
का सारुप्य प्राप्त कर ठेते हें । परन्तु वे नव वैकुण्ठ जो कि अयुक्त स्थळ है वहां ही 
रहते हैं और जय विजय की भांति उनकी स्थानच्युति भी होती है। जो ज्ञानी हैं 
वे कमी कल्पना में भी च्युत नहीं होते । यह बात पहिळे ु 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः 
सर्गडपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च 
(१४२) 
इस पद्य के द्वारा बतलाई गई है । अस्तुत पद्य में सगण मोक्ष को '्रह्मभूय' कहा 
गया है। आपकी भक्ति से त्रह्मभाव केसे ग्राप्त हो जायगा, इस संभावित प्रश्‍न का 
उत्तर देते हुए आगे भगवान्‌ कहते हैँ , 
“क्योंकि में बरह्म की प्रतिष्ठा हूं। अमृत, अव्यय, शाश्वत धमं, और एकान्त 
सुख की भी में प्रतिष्ठा हूं।” 

. जिसमें जो प्रतिष्ठित हो उसे उसकी प्रतिष्ठा कहा जाता हे । श्री शंकराचाय 
के अनुसार “अहम्‌, (में) का अर्थ यहां प्रत्यगात्मा हे । प्रत्यगात्मा परमात्मा की 
प्रतिष्ठा है, अर्थात्‌ परमात्मा प्रत्यगात्मा पर प्रतिष्ठित है । परमात्मा और प्रत्यगात्मा 
एक ही हैं, माया-विमुक्त होने पर प्रत्यगात्मा ही परमात्मा दो जाता दै। किस 
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प्रकार के ब्रह्म की प्रतिष्ठा में हूं, इसी का उत्तर है कि जो अमृत है अर्थात्‌ अविनाज्ञी 
है, और जो अव्यय अर्थोत्‌ बिकारों से परे है। इसके अतिरिक्त जो शाश्वत नित्य 
घमे और उससे समुद्धत स्थायी सुख है, उसकी भी प्रतिष्ठा भगवान्‌ ही हैं। अमृत 
अव्यय स्वभाववाळे परमानन्द रूप परमात्मा की प्रतिष्ठा प्रत्यगात्मा हे । प्रत्यगात्मा 
ही सम्यक्‌ ज्ञान के द्वारा परमात्मा के रूप में गृहीत होता है । इस प्रकार का ज्ञान 
“ब्रह्ममूय' अर्थात्‌ मोक्ष के लिए उपयुक्त है । इश्वर की जिस शक्ति से भक्तों पर 
अनुग्रह करने के लिए ब्रह्म प्रवृत्त होता है वह शक्ति भी ब्रह्म ही है, क्‍योंकि शक्ति 
और शक्तिमान्‌ अभिन्न रहते हैं । 


एक दूसरे प्रकार से भी इस पद्य की व्याख्या श्री शंकराचार्य ने प्रस्तुत की है । 
त्रह्म का अथं सविकल्पक ब्रह्म है और 'अहम? का अर्थ निर्विकल्पक ब्रह्म है। सवि- 
कल्पक ब्रह्म की प्रतिष्ठा निर्विकल्पक ब्रह्म हे अर्थात्‌ सविकल्पक ब्रह्म निर्विकल्पक के 
आधार पर ही प्रतिष्ठित रहता है । | 

बह सविकल्पक ब्रह्म असूत और अव्यय है, मरण धर्म से मुक्त और व्यय 
रहित है । शाश्वत और नित्य जो ज्ञान निष्ठात्मक धर्म हे तथा जो सर्वदा स्थायी 
रहने वाला सुख है उसकी भो में ही प्रतिष्ठा हूँ। . 


श्री रामानुजाचाये शाश्वत धर्म का अर्थ भगवान्‌ का ऐश्वर्य करते हैं, क्योंकि 
धर्म तो साधन है, यहां साध्य का. कथन किया जा रहा है । एकान्त सुख का 
तात्पय तो स्पष्ट ही है कि सांसारिक सुख तो नष्ट होने वाळा होता है, वह सर्वदा 
स्थायी नहीं रहता । उससे हटाने के लिए यहां एकान्त सुख कहा गया । माध्व 
भाष्य में यहां ब्रह्म का अथे माया किया गया है जैसा कि त्रयोद्शाध्याय में-- 

“मम योनिमहद्‌ ब्रह्म” | 

में किया गया था । मैं प्रकृति की प्रतिष्ठा अर्थात्‌ आश्रय हूं यह अभिप्राय स्पष्ट ही है । 

श्री श्रीधराचय ने लिखा है कि प्रतिष्ठा का अर्थ प्रतिमा है । में ब्रह्म की प्रतिष्ठा 
का हूं, घनीभूत ब्रह्म हूं। जिस प्रकार घनीभूत प्रकाश ही सूर्ये 
मण्डल है । 


एक नवीन व्याख्याकार का आशय है कि प्रतिष्ठा का अर्थ है पर्यापि, में त्रह्म 
की पर्यासत हू, अर्थात्‌ ब्रह्म ही हूं । आनन्द गिरि ने अमृत का अर्थ मोक्ष किया है, 
मैं असत की प्रतिष्ठा हूं अर्थात्‌ मुक्ति का आश्रय हूं । मोक्ष मेरे आधीन दै। | 


श्री वरळमाचाय कहते हें कि प्रथ्वी-आकाश आदि का आश्रय जो अक्षर है 
बद्दी यहां ब्रह्म शब्द से कहा गया है, उसकी प्रतिष्ठा अर्थात्‌ मूल स्थान मैं ही हूं । 
अथवा वह अक्षर जिससे प्रतिष्ठित है वह में ही हूं । क्योंकि वह ऐशवयं का निधान 
दै, वह ऐशवयं मेरा ही रूप है। ` ब्रह्मानन्द रूप मोक्ष ही अमृत दै उसकी भी में दी 
प्रतिष्ठा हूं। धमं का अर्थं दै मोक्ष रूपी फल का देने वाळा भगवान्‌ का शाइवत धमे, 
उसकी भी प्रतिष्ठा अर्थात्‌ आश्रय में द्वी हूं। ऐकान्तिक सुख का अर्थ है अजनानन्द, 
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पद्य में प्रतिपादित प्रथक्‌-प्रथक्‌ पदों के जो वाच्यार्थ 
की प्रतिष्ठा अर्थात्‌ गम्य स्थान मैं ही हू । Moe 
श्री नीलकण्ठ ने इस पद्य के द्वारा योग की विचारणात्मक द्वितीय भूमिका का 
उल्लेख माना है । बरह्म का अर्थ उन्होने वेद किया है। में रहम की प्रतिष्ठा हूं अथोत्‌ 
वेदों के तात्यय का पर्यदसान मुझमें ही हे । कर्म और ब्रह्म दोनों के दर्शन के द्वारा 
अमृत अर्थात्‌ सृत्युतरण का साधन वेद ही है। अव्यय भी वेद का ही विशेषण 
है, इसका ताप्पयं हे कि अपौरुषेय होने के कारण उसमें अप्रामाण्य की कभी शङ्का 
नहीं हो सकती, वह स्वतः प्रमाण है । इससे यही तात्पर्य निकलता है कि अशेष 
संशयों का उच्छेद करने वाळा जो वेद है, उसके उपक्रम और उप संहार का पर्यालोचन 
करके मुझमें समग्र वेद का अन्तिम तात्पये मुमुक्षु पुरुष को समझ लेना चाहिए, यही 
विचारणा नामक योग की द्वितीय भूमिका है । 
श्ढोक के उत्तरा में हेतु और फळ दिखळाते हुए 'शुभेच्छा? नाम की प्रथम 
भूमिका को कहकर अध्याय का उपसंहार भगवान्‌ ने किया है। शाश्वत धर्म का 
अर्थ भगवान्‌ में अर्पित नित्य घर्म है, जो कि काम्य कर्मों के समान फढप्रदान करने 
“के अनन्तर क्षीण नहीं हो जाता । उस घर्म के आधार पर परमज्ञान प्राप्त करने की 
इच्छा का प्रारंभ होता हे और उससे शाइवत फल रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है । जो 
परा शिका को प्राप्त करने में अशक्त है उसके लिए पूर्व-पूर्व भूमिकाएं यहां कही 
गई हें । 2 
श्री अभिनवगुप्ताचार्य 'मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं” इसका अर्थ करते हैं कि मेरी 
सेवा करने से ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाता है। अन्यथा जइरूप से ब्रह्म की उपासना 
करने पर जो मोक्ष होता है वह सुषुप्ति अवस्था के समान ही होता दै, जिससे कि 
उत्थान होने पर पुनः पूर्वावस्था में पहुंचना पड़ता है । 
भगवान्‌ ने यहां स्वयं को जो ब्रह्म की प्रतिष्ठा आदि कहा है उसको पुष्ट करते 
हुए श्री मधुसूदन सरस्वती ने श्रीमद्भागवत के ब्रह्मस्तुति और शुकाचार्य के पद्य 
* उद्धृत किये हैं-- 
एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराण; 
सत्यः स्वयंऽयोनिरनन्त आद्य! 
नित्योऽच्षरोऽजस्नसुखो निरञ्जनः 
पू्णोऽद्दयो मुक्त उपाधितोऽसृतः ॥ 
( भागवत ब्रह्मस्तुति ) 
यहां श्री कृष्ण भगवान्‌ को समस्त उपाधियों से शुन्य आत्मा या ब्रह्म कह 
है। श्री शुकदेव जी ने कहा हे-- 
सर्वेषामेव वस्तूनां भावार्थो भवति स्थित! 


तस्यापि भगवान्‌ कृष्णः किमतइस्तु रूप्यतास्‌ ॥ 


१५ 
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अर्थात्‌ संसार की समस्त वस्तुओं का भावार्थ सत्ता रूप से अवरि 
घिक ब्रह्म है, उसकी भी परमसत्ता भगवान्‌ कृष्ण हैं, अतः उनसे भिन्न मा 
वस्तु है जिसका वर्णन किया जाय । 


श्री शंकरानन्द ने यहां असत शब्द से आयन्त विकारों का अभाव, अव्यय 
शब्द से वृद्धि और विपरिणाम का अभाव और शाश्वत शब्द से अपक्षय और विनाश 
का अभाव माना है । उन्होंने श्छोक का यह भी अर्थ लिखा है कि निर्विशेष ह्म 
की प्रतिष्ठा अहम! अर्थात्‌ आत्मा है । 


परमार्थप्रपा में मेरी सेवा करने वाला मेरे भाव को प्राप्त करता 
कर अध्यात्ममीमांसा का श्‍लोक लिखा है कि-- करवा हे. अ 
“कृष्णाकारेण साक्षादिह हि विजयते त्रसंज्ञः परात्मा 
ज्योतिर्विश्वप्रकाशं ब्रजति दिनकराकारतां यद्ठदत्र । 
यत्स्वे गात्रेऽथ वक्लेऽजुनजननिकृतेऽदर्श य द्विश्वरूपं 
तं नत्वा स्वानुभूतिप्रदमपनिषदां हार्दमथं ब्रवीमि” 
राघवेन्द्र टीका में ब्रह्म का अर्थ महालक्ष्मी किया है और मुझ से अवियुक्त महालक्ष्मी 
को प्राप्त कर ळेने वाळा मुझे ही प्राप्त कर लेता है ऐसा पद्य का आशय व्यक्त किया है। 
. लोकमान्य तिलक ने कहा है कि इतवादी सांख्य के मत को छोड़ देने पर 
सवत्र एक ही सत्ता की स्वतः सिद्धि हो जाती है। सिद्धान्त रूप से सर्वत्र एक ही 
सत्ता के स्वीकार कर लिए जाने पर उसकी प्राप्ति के साधन के रूप में अनेक उपायों 
में से किसी एक ही उपाय को स्वीकार करने में गीता का कोई आग्रह नहीं दै । 
भक्ति को अवश्य यहां सर्वजन सुलभ कहा गया है परन्तु उसका कहीं भी ऐसा 
आशय गीता के श्रकरणों में नहीं ढगाया जा सकता कि भक्ति के अतिरिक्त अन्य 
उपाय त्याज्य हैं । उपासना सम्प्रदाय के आचार्यों ने गीता के उस अनभिमत सिद्धा- 
न्त को गीता में दिखाकर जबद॑स्ती उसे गीता पर मढा है। लोकमान्य के अनुसार 
किसी भी मार्ग का आश्रय ळे ढेना अधिकारानुसार सर्वथा उचित होते हुए मी" 
सुख्य बात यह है कि ज्ञान हो जाने पर लोक संग्रहार्थ सांसारिक कर्म छोड़ दिये 
जांय या किये जांय । कमे. योग की भ्रष्टता बतळाते हुए गीता में इसी प्रश्न का उत्तर 
दिया गया है । 
श्री विद्यावाचस्पति जी “अहम्‌? शब्द का अर्थ प्रायः गीता में अव्यय पुरुष 
ही मानते हैं, यह कई बार कहा जा चुका हे । यहां “अहम्‌! शब्द का अथ 
इेश्वराव्यय? माना है । ईश्वराव्यय सवंव्यापक है । उसी में सब जीवाव्यय 
भी अन्तभूंत हो जाते हें । इसी प्रकार यहां ईश्वराव्यय को ही सब की प्रतिष्ठा बत- 
छाया गया । ब्रह्म अर्थात्‌ निर्विशेष और अव्यय अर्थात्‌ तीनों पुरुष और अमृत 
अर्थात्‌ मोक्ष और शाश्चतधम अर्थात्‌ संसार में फैले हुए धर्म और ऐकान्तिक सुख 
अर्थात्‌ मोक्ष में प्राप्त निरन्तर सुख की प्रतिष्ठा में ही हूं अर्थात्‌ ईश्वराव्यय के आधार 
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पर सब कुछ प्रतिष्ठित है । उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता, यही पद्य का आशय 
उनके मतानुसार हुआ । 


इनके अतिरिक्त एक तन्त्रशास्ज के अनुसार व्याख्या और भी है। वहां 'अः 

शब्द का अर्थ ब्रह्म, “ह? शब्द का अथे ब्रह्म की शक्ति मानी जाती है, उन दोनों का 

समुदाय ही “अहम! शब्द का वाच्य अर्थ है। अहम अर्थात्‌ शक्ति सहित ब्रह्म, 

वह ही सब की प्रतिष्ठा है । अर्थात्‌ सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित हे । शक्ति सहित 

_ ब्रह्म से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता । 

एक आधुनिक विद्वान्‌ व्याख्याकार ने यहां यह आक्षेप किया है कि “गीता में 

, कहीं श्री कृष्ण और 'ब्रह्म' पर्याय हैं, कहीं 'श्री ऋष्ण” 'ब्रह्म' के मार्ग निर्देशक हैं, 

ओर कहीं “श्रीकृष्ण” ही “ब्रह्म! की प्रतिष्ठा हें--यह सचसुच बड़ा ही चिन्त्य विषय 

है ।” गीता पर यह आक्षेप सर्वथा निर्मूल है, क्योंकि सब ही व्याख्याकारो के अनु- 
सार भगवान्‌ कृष्ण को परन्रह्म ही माना गया है । 
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पञ्चदरा अध्याय 


अष्टादरा-पुष्प 


ऊध्वंमूलमघर्शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ।१४, १ 


पन्द्रह अध्याय में क्षर, अक्षर और अव्यय, इन तीन पुरुषों का निरूपण 
होगा। गीता में अन्य म्रन्थों की अपेक्षा यह महत्व की बात है कि इसमें त्रिपुरुष 
विज्ञान का विस्पष्ट रूप से प्रतिपादन हुआ है। विगत अध्याय में तीन गुणों का 
विस्तार से प्रतिपादन हुआ । अब इस अध्याय के प्रारंभ में उन तीनों गुणों से 
समुत्पादित जो संसार है, उसका क्या स्वरूप है इस बात को अश्वत्थ वृक्ष के रूपक 
से समझाते हैं कि- 


ऊपर की ओर जिसका मूल है, नीचे की ओर जिसकी शाखाएं (टहनियां) 
फैली हुई हैं ऐसा यहद जो संसार है, इसे ऋषियों ने अव्यय अश्वत्थ कहा है । छन्द 
ही जिसके पत्ते हैं, उसको जो जान गया बही वेदवेत्ता है” ।१। ह 


यहां 'ऊध्वेमूलम' का अर्थ है ऊपर की ओर जिसकी जड़े हैं। जड़ के ऊपर 
की ओर होने का अर्थ है कि वह मूलस्थान कालतः सूक्ष्म है, वह सबका कारण दै, 
वह नित्य है, वह महान्‌ है, वह मायाशक्ति से युक्त ब्रह्माव्यक्त है, वही इस संसार 
रुपी अश्वत्थ वृक्ष का मूल है । नीचे की ओर शाखा का अभिप्राय यह है कि पाँच 
तत्त्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा आदि आगे की सृष्टि का संपूण प्रपंच ही इस अश्वत्थ 
वृक्ष की शाखाएं हें । इनके नीचे की ओर होने का अभिप्राय उत्पत्ति क्रम में इनकी 
बाद में उत्पत्ति होना है। ऐसा यह जो वृक्ष है उसे अइवत्थ कहते हैं, अश्वत्थ का 
अर्थ होता है जो कळ भी न रहे (न इवोऽपिस्थाता) अर्थात्‌ जो क्षण मात्र में नष्ट हो 


 जानेवाळादो। इस वृक्ष के पत्ते वेद हैं। पत्ते वृक्ष को चारों ओर से ढंक कर 


वृक्ष की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वेद भी कर्तव्याकतेव्य, विधि, निषेधों का बोधन 
करते हुए इस संसार की रक्षा करते हैं, इस संसार वृक्ष को जान लेने वाळे को वेदवेत्ता 
कहते हैं । वेद का अर्थ ज्ञान है और वेदवित्‌ का अर्थ ज्ञानवान्‌ है, यहां वेदवित्‌ 
कहने का तात्पय उस व्यक्ति की प्रशंसा करने में है अर्थात्‌ मूल सहित संसार वृक्ष 
ज्ञान के अतिरिक्त और कोई भी ज्ञातव्य पदारथ संसार में शेष नहीं बचता। अतः 
इस ज्ञान का घारण करने वाला श्रेष्ठ ज्ञानी है. यह बात युक्तिसंगत हो जाती दै। 
पद्य में जो आहुः? अर्थात्‌ पहिले विद्वानों ने कदा है यह कथन दै. उसके समर्थन में 
' कठोपनिषद्‌ का यह मन्त्र टीकाओं में उद्धृत हुआ है-- 

ऊच्वमूलोऽवाकशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । (कठोपनिषद्‌ ६।१।) 
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श्री शंकराचार्य ने महाभारत के निम्न इलोक भी इसी प्रसंग में उद्धृत किये हैं-- 
अव्यक्तमुलप्रभवस्तस्यैवालुग्रहो त्थितः 
बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियान्तरकोटरः । 
महाभूतविशाखश्च विषयैः पत्रवांस्तथा 
घर्माधमंसुपृष्पशच सुखदुःखफलोदयः ॥ 
. आजीव्यः सवभूतानां बह्मवृक्ष। सनातनः । 
एतद्‌ ब्रह्मवनं चैव त्रह्माचरति नित्यशः । 
एतच्छिरवा च भिस्वा च ज्ञानेन परमासिना 
ततश्चात्मरतिं प्राप्य यस्मान्नावर्तते पुनः ।। 
(स० सा० १४।३५।२०-२२) 
अर्थात्‌ अव्यक्त रूपी मूल से उत्पन्न होकर उसी के अनुग्रह से यह बढ़ा हे, बुद्धि 
इसका स्कन्ध दै, इन्द्रिय कोटर हैं, महाभूत इसकी शाखाएं हैं, विषय पत्ते हैं, धर्म 
और अधमे पुष्प हैं, सुख और दुःख फळ हैँ, सभी भूत अर्थात्‌ प्राणियों का आश्रय 
है ऐसा यह सनातन वृक्ष है, ज्ञान रूपी तलवार से इस वृक्ष को काटकर आत्मरत 
होता हुआ प्राणी फिर छौटकर वापस नहीं आता | 
श्री रामाचुजाचार्य ऊध्वं मूळ का अथे सप्त लोको के ऊपर स्थित चतुभुज 
ब्रह्मा करते हैं। अव्यय का अर्थ उन्होंने किया है कि ज्ञान के उदय होने से पूर्व 
अच्छेद्य होने के कारण यह अव्यय है। छन्दों को जो पत्ता कहा गया है उसका 
अथे वे करते हैं कि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित काम्य कर्मों से यह संसार वृक्ष बढ्ता है 
अतः छन्द इसके पत्ते हुए । वेद संसार वृक्ष के छेदन का उपाय बतलाता है, जबतक 
_उच्छेद्य पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता तबतक उसका उच्छेद केसे किया 
जायगा इसलिए संसार वृक्ष के ज्ञाता को यहां वेदवित्‌ कहा गया है । 
माध्वभाष्य में अध्वे का अर्थ विष्णु किया गया है । ऊध्वेमूछ का अथे 
विष्णु जिसका मूल है यह किया गया है । पत्ते फछ का कारण होते हैं, बिना पत्तों 
के कभी फल नहीं निकलता । वेद बोधित कर्तव्यों को करने के अनन्तए ही स्वगोदि 
फलों की उत्पत्ति मानी गई है । इसीलिए यहां वेदों को पत्तों के रूप में कहा हे । 
आनन्द गिरि व्याख्या में कहा गया है कि ऊध्वे और अधः शब्द उत्कृष्ट और 
अपकृष्ट के वाचक हैं| मू उत्कृष्ट दै और शाखाएं अपकृष्ट हैं। मूल ब्रह्म दै, अतः 
वह सर्वोत्कृष्ट है। ब्रह्मा को जो मूळ कहा गया वह भी इस व्याख्या में इस प्रकार 
संगत हो जाता है कि बह प्रथम है--'स वै शरीरी प्रथमः, प्रथम होने.के कारण चह 
उत्कृष्ट है । 5 
यहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है. कि संसार की वृक्ष के रूप में कल्पना 
क्यों की गई। यह ठीक है कि समस्त संसार को कोई एक साथ नहीं देख सकता 
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और इसीलिए उसके सम्पूण स्वरूप को एक साथ पूरा समझने के लिए किसी काल्प- 
निक उपमान की आवश्यकता हुई । परन्तु फिर भी यह प्रश्न तो अवश्य उपस्थित 
होगा ही कि वृक्ष को ही क्यों यहां उपमान बनाया गया । उसका उत्तर है कि जिस 
प्रकार वृक्ष कुल्हाड़ी आदि से काटने योग्य होता है वैसे ही यह संसार भी ज्ञान की 
तीक्ष्ण तलवार से काट देने योग्य है, उसी को उपयुक्त पद्य में असंग शस्त्र कहा गया 
है। इस पर फिर प्रइन होगा कि क्या वृक्ष होना ही काटने की योग्यता का सूचक. 
है। क्या जितने भी वृक्ष हैं सब की एक ही विशेषता है कि वे काटे जाने योग्य 
हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं । देखा तो यह जाता है कि हरे भरे वृक्षों की छाया 
और उनके फळ प्राप्त करने के लिए उनकी रक्षा की जाती है, तब संसार एक वृक्ष 
रूप है इसीलिए वह काटने योग्य हो गया यह बात कैसे युक्ति संगत होगी । इसका 
उत्तर देते हुए एक व्याख्याकार ने लिखा है कि यदि कोई पथिक किसी निश्चित 
स्थान पर पहुंचने के उद्देश्य से चला और मागे में नदी के तट पर उसे एक ऐसा 
विशाल वृक्ष दिखाई दिया जो आधा उखड़ कर गिर गया है और आगे जाने का 
मार्ग उसके गिरने से बन्द हो गया है, तो अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने का इद 
संकल्प रखने वाळे पथिक के सामने केवळ यही उपाय रह जाता है कि वह शस्त्र से 
उस वृक्ष का छेदन करके आगे जाने का मार्ग बनावे । इसी प्रकार मोक्ष रूपी गन्तव्य 
स्थान पर पहुंचने के लिए जिस व्यक्ति ने. प्रस्थान कर दिया हे और जो उस गन्तव्य 
स्थान के श्रवण, मनन आदि के मार्ग पर चल रहा है, उसे प्रकृति और उसके विकारों 
से बना संसार रूपी महावृक्ष मार्ग को रोके हुए पड़ा हुआ दिखाई देगा। उसे 
देखकर इस मार्ग के पथिक को घबड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वृक्ष को काट कर 
रास्ता साफ कर ळेने के लिए असंग रूपी शस्त्र उसके पास उपस्थित रहेगा। उसे 
इस झास्त्र का उपयोग करना चाहिए। शख् भी हो और उससे गिरे हुए वृक्ष 
को काटना भी प्रारंभ कर दिया हो, परन्तु वृक्ष के कटने से पहले कमजोर होने के 
कारण कहीं वह शस्त्र ही टूट गया तब क्या होगा, इसी के समाधान के लिए पद्य में 
शस्त्र का 'हढेन? यह विशेषण दिया गया है । यदि शस्त्र हृढ होगा तो वह नहीं टूटेगा । 
इसी प्रकार असंग या आसक्ति शून्यता भी हढ़ होनी चाहिए। बहुधा देखा जाता 
है कि कुछ पदार्थों से कुछ समय के लिए आसक्ति हट जाने पर भी अन्य पदार्थो में 
आसक्ति बनी रहती है अथवा उन्हीं पदार्थों में कुछ काळ के उपरान्त फिर आसक्ति 
हो जाती है । यह दृढ़ असंग नहीं है। सर्वदा के लिए सभी पदार्थों से आसक्ति 
हट जाना ही वह दृढ़ असंग शस्त्र है, इसे ही संन्यास कहा जाता है । संसार वृक्ष 
को काटने में यही इढ शख का काम देता है । 
संसार की स्थिति में तो दिखाया जा चुका है कि उसका मूळ पर्रम ऊपर दै 
और उसकी झाखाएं नीचे की ओर हैं, परन्तु उसका उपमान जो वृक्ष है उसका मूल 
ऊपर हो और शाखाएं नीचे हों ऐसा वृक्ष तो देखने में आता नहीं । उपमान को 
उसी रूप में कहीं उपलब्ध होना चाहिए जिस रूप में उससे उपमेय पदार्थे का 
सादृश्य दिखाया जा रहा है। इसीलिए श्रीमधसूदन सरस्वती आदि व्याख्याकारों 
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ने उपमान के रूप में एक ऐसे ही वृक्ष का वर्णन किया है जिसका मूल ऊपर की ओर 
है और शाखाएं नीचे की ओर हैं । नदियां अपने जळ के वेग से किनारे के नीचे के 
साग को काट देती हैं, बाकी बचा हुआ तट अनेक स्थानों पर बहुत ऊ चा रह जाता 
है। वहां जो विशाल वृक्ष होते हैं उनकी जड़ के स्थान के कट जाने से, तथा वायु 
के प्रबल वेग का आघात छगने से वे वृक्ष या तो गिर जाते हैं या मूळ से आधे उखड़ 
कर नीचे की ओर झुक जाते हें । नदियों में वर्षाकाल में जलधारा का वेग बहुत 
बढ़ जाता है और उसी समय बहुत से वृक्ष उख़ड़ कर तट पर गिर जाते हें । किसी 
कवि ने नदी को उपालम्भ देते हुए कहा है-- की 
यास्यति जलघरसमयस्तव च समृद्धिलंघीयसी भविता 


तटिनि ! तटद्रुमपातनपातकमेकं चिरस्थायि 


नदी को सम्बोधन है कि हे तटिनि (नदी) वर्षाकाल के चले जाने पर तेरी 
यह जळ की समृद्धि क्षीण हो जायगी, परन्तु अपने तट के वृक्षों को गिराने का जो 
पाप तूने अपने ससुद्धिकाळ में किया है, बह चिरस्थायी रहेगा । 


यहां इसी प्रकार का वृक्ष उपमान रूप से गृहीत है जिसका कि मूल नदी के 
वेग से उखड़ गया है और वायु के अघात से जो अपने मूल से दूटा तो नहीं है. 
परन्तु उलट कर नीचे की ओर झुक गया है, ऐसी स्थिति में उसका मूळ भाग ऊपर 
की ओर रहेगा और झाखाएं नीचे की ओर चली जाएंगी । 


यहां फिर यह शंका की जाती है कि अश्वत्थ वृक्ष का ही ग्रहण क्यों है। 
अश्वत्थ, पीपल वृक्ष का नाम है, उसके अतिरिक्त भी तो अनेक बड़े-बड़े वृक्ष हैं । 
उनमें से किसी को भी उपमान बनाया जा सकता था, इसका समाधान यह किया 
जाता है कि यद्यपि अन्य वृक्ष भी यहां उपमान के रूप में लिए जा सकते हैं, परन्तु 
अइवत्थ इस संज्ञा का यौगिक अथ भी संसार में घटित हो जाता है। 'जो कळ 
स्थिर न रहे” यह अश्वत्थ का अर्थ हम दिखा चुके हैं। यह विनश्वर संसार का 
स्वरूप परिचय भी हो जाता हे । जो कळ भी न रहेगी, ऐसी वस्तु के लिए 'अव्यय' 
विशेषण असंगत है. यह शंका नहीं करनी चाहिए क्योकि उसे प्रवाह नित्य माना 
जाता है, जिसका निरूपण प्रसंगानुसार पहिले अनेक बार किया जा चुका है । 


श्री वल्लभाचार्य ने संसार रूपी अश्वत्थ के मूळ को भगवान्‌ रूपी अश्वत्थ 
कहा है । जैसा मूल वृक्ष है, उससे उत्पन्न वृक्ष भी वैसा ही है। अरवत्थ आदि 
एक वृक्ष में कोटिशः फळ होते हैं और एक फळ में असंख्य बीज होते हैं। यह 
त्रह्माण्डात्मक वृक्ष एक बीज से निकला हे। इस प्रकार अनादि अनन्त भगवान्‌ 
वृक्ष के मूळ हैं, अक्षर उसका फळ है और अक्षर के तत्त्वं उसके अंश हैँ । ब्रह्माण्ड 
का निमोण भगवान्‌ अपने अंश के द्वारा करते हैं । 


. श्री नीलकण्ठ आनन्द रूप अद्यय तत्त्व को संसार का मूळ बतझाते हैं। यह 
संसार मिथ्या होने के कारण 'अश्वत्थ' है। जो वस्तु सिथया होती है उसी के 
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लिए कहा जाता है कि यह कळ नहीं रहेगी । तो भी अज्ञानियों के लिए यह अत्यय 
है, अथात्‌ अज्ञानी पुरुष इसको सर्वथा स्थिर रहने वाळा समझते हैं । उस संसार 
रूपी अश्वत्थ को जो जानता है वह वेद-वित्‌ है अर्थात्‌ इस संसार का यथार्थ स्व- 
रूप जो इसका मिथ्या या अनित्य होना है इस बात को जिसने जान लिया बह सब 
कुछ जान गया । | 
श्री झंकरानन्द्‌ ने इसं पद्य की व्याख्या में लिखा है कि यद्यपि यह संसार वृक्ष 

अनित्य है, क्षणस्थायी है, परन्तु फिर भी इसे अव्यय कहने का अभिप्राय यह है कि 
मीमांसकों ने कहा है-- न कदाचिदनीदृशं जगत्‌? अर्थात्‌ जगत्‌ सर्वदा एक रूप 
रहता है। वेदों को संसार वृक्ष के पत्ते बतलाया गया है। उसका अभिप्राय श्री 
शंकरानन्द छगाते हैं--पत्ते अपनी सुन्दरता से वृक्ष को ढक देते हैं, उसी प्रकार वेदों 
में देवलोक आदि की प्रासिं बताई गयी है, उन प्ररोचना वाक्यों से संसार की वास्त- 
विकता को ढँक दिया जाता है। पत्तों से ढॅके रहने के कारण वृक्ष के दोष दिखाई 
नहीं देते, उसी प्रकार पुराण और इतिहास के सहित वेदों के द्वारा अनेक प्रकार से 
यज्ञ-यागादि कर्मों, उपासनाओं तथा योग और तन्त्र की क्रियाओं से संसार फे सभी 
दोष आवृत से हो जाते हैं। पत्ते वृक्ष की वृद्धि में भी सहायक होते हें । उसी 
प्रकार वैदिक विधियों के द्वारा भी संसार का क्रिया कलाप आगे बढता रहता है । 
इस प्रकार के संसार वृक्ष को जानने वाळा व्यक्ति वेदवेत्ता कहा गया है। प्रश्न 
होता है कि जो मिथ्या हे, जड़ है, दुःखात्मक दै, अपने गुणों से बुद्धि को मोहित 
करता है, जो जन्म मरण आदि अनथाँ का हेतु है, ऐसे संसार वृक्ष को. जानकर कोई 
वेदवेत्ता केसे हो जायेगा ? वेद तो सत्य, ज्ञान और आनन्दमय ब्रह्म का प्रतिपादन 
करता है और संसार्‌ वृक्ष उससे विपरीत गुण धर्मा वाळा है, तब संसार वृक्ष का 
ज्ञाता वेदवेत्ता केसे हो गया ? इसका उत्तर यह दिया गया है कि-जिस बीज से जो . 
वृक्ष उत्पन्न होता दै उस वृक्ष में बीज का रस अवश्य जाता है । बीज का जैसा रस 
रहेगा, वृक्ष का भी वैसा ही रस होगा। संस्कृत में प्रसिद्ध न्याय है-“कारणगुणाः 
कार्यगुणानारभन्ते” अर्थात्‌ कारण के गुण ही कार्य के गुण का आरम्भ करते हैं । 
नीम के कडुवे बीज से उत्पन्न होने वाळा नीम का वृक्ष भी कडुवा ही होगा । इसी 
प्रकार यह न्याय सववत्र घटित है। यहां भी ब्रह्म रूपो मूळ से जगदूवृक्ष की उत्पत्ति 
बताई गई दै । ब्रह्म ही यहां बीज रूप है । यह चेतन्यगुण विशिष्ट हे । इसीलिए 
संसार वृक्ष भी चेतन्यगण विशिष्ट होगा। इसीलिए “सर्व खहित्रदं ब्रह्म' इत्यादि 
श्रुतियां भी संसार वृक्ष को चेतनामय बतला रही हें । इसीलिए संसार के ज्ञाता को 
वेदवेत्ता कहा गया है । [ 

श्रीधरी व्याख्या में वेद्‌ को पत्ता बताने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार 
पत्ते छाया बना देते हें उसी प्रकार वेद भी धर्म और अधर्मं के प्रतिपादन द्वारा उनके 
फलों के सुख से संसार को आकर्षक बना देते हैं । 

साष्योत्कषेदीपिका में वृक्ष के जळ में गिरने वाळे प्रतिबिम्ब को यहां उपमान- 
रूप अश्वत्थ वृक्ष कहा दै । प्रतिबिम्ब उलटा ही गिरता है। जैसे जळ में प्रति- 
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जिम्बित वृक्ष वास्तविक नहीं, मिथ्या होता है, उसी प्रकार संसार भी वास्तविक 
नहीं, मिथ्या है,-यही बात इस रूपक से स्फुट की गई है । उस पर यह शंका 
उठाई गई है कि प्रतिविम्बित वृक्ष की वास्तविक सत्ता ही नहीं । जिसकी वास्त- 
विक सत्ता का ही अभाव है उसको उपमान के रूप में केसे समझा जा सकता है । 
इसका उत्तर है कि जिस प्रकार जळ में प्रतिबिस्बित वृक्ष की वास्तविक सत्ता नहीं 
उसी प्रकार संसार की भी वास्तविक सत्ता नहीं है । काल्पनिक और मायारूप 
जगत्‌ के उपमान के रूप में अवास्तविक जळ में प्रतिबिम्बित वृक्ष को समझने में 
कोई कठिनाई नहीं रह जाती । , 


परमार्थप्रपा में 'अइवत्थ? का अर्थ किया है कि जो शव» अर्थात. प्रबोध के 
अनन्तर स्थित न रहे । प्रबोध का अर्थ ज्ञान हे । ज्ञान प्राप्त हो जाने के अनन्तर 
ज्ञानी के लिए संसार की स्थिति नहीं रहती । परन्तु प्रबोध अर्थात्‌ ज्ञान की प्राप्ति 
अत्यन्त कठिन है, अतः उसे (अव्यय? कहा गया है, अर्थात्‌ जो प्राणी हृदृतर अज्ञान 
में आबद्ध हैं, उनके लिए यह निरन्तर चलता रहता है । इस व्याख्या में छन्द का 
अर्थ वासनाएं भी किया गया है । 


लोकमान्य तिलक ने इस पर एक लम्बी टिप्पणी लिखी है । उन्होंने विश्ववृक्ष, 
जगदूबुक्ष, वारुणबृक्ष, सुपछाश वृक्ष आदि अनेक वृक्षों से अश्वत्थ वृक्ष का साम्य 
दिखाया है। अश्वत्थ की व्युसत्ति में उन्होंने अश्व अर्थात्‌ घोड़े को दी लिया दै । 
घोड़ा जहां ठहरे उसे अश्वत्थ कहेंगे । सूर्य के घोड़े पित॒याण की लम्बी रात्रि में इस 
अश्वत्थ वृक्ष के नीचे विश्राम किया करते हैं इसलिए इसकी अश्वत्थ संज्ञा प्राप्त हुई । 
उन्होंने श्व अर्थात्‌ कळ 'जो स्थिर न रहने वाला हो” इस व्युत्पत्ति को बाद की व्युत्पत्ति 
माना है । पहले पीपल को ही अश्वत्थ कहते थे, परन्तु प्राचीन धर्म ग्रन्थों में वटवृक्ष 
को ही संसार वृक्ष माना गया दै. क्योंकि उसके पाये ऊपर से नीचे की ओर लटक 
जाते हैं । “गोभिळ गृह्य सूत्र! में इसे न्यम्नोधवृक्ष कहा गया है। न्यक्‌ का अर्थ 
होता है नीचे, रोध अर्थात्‌ बढ़ने बाछा । जो नीचे की ओर बढे उसे न्यम्रोध 
कहेंगे। बह वरुण का वृक्ष है। महाभारत के अनुसार मार्कण्डेय ऋषि ने भगवान्‌ 
बालसुकुन्द्‌ को प्रलय काळ में न्यग्रोध वृक्ष की टहनी पर देखा था। “छान्दोग्य 
उपनिषद्‌” में न्यम्रोध के बीजों का वर्णन है। पीपल और बट के अतिरिक्त संसार 
वृक्ष के लिए औदुम्बर वृक्ष की कल्पना भी की गयी है । इसे गूलर कहे है और 
पुराणों में इसे दत्तात्रेय का वृक्ष माना गया है। इस प्रकार प्राचीन ग्रन्थों में संसार 

- वृक्ष के लिए चट, पीपळ या गूलर के वृक्षों का औपम्य मिलता है । लोक में भी इन 

तीनों ही वृक्षों को देवतात्मक और पूजने योग्य माना जाता है । समय-समय पर इन 
वृक्षों की पूजाएं लोक में देखी जाती हैं । महाभारत के अन्य सन्दर्भा के साथ तुलना 
करते हुए यहां लोकमान्य ने पीपल का वृक्ष लिया है। गूलर या बरगद का नहीं । 

डाक्टर राधाकृष्णन ने पाश्चात्य विद्वानों के मतों का भी इस श्लोक के अर्थ 
से साम्य दिखाया है । 

१६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


.१५१- ( १२२ ) 


श्री विद्यावाचस्पति जी के अनुसार अश्व॒त्थ दो अकार का है-- 
१--ब्रह्माशवत्थ और दूसरा. कर्मारवत्थ । उपनिषद्‌ में ब्रह्मारवत्थ का विवरण है। 
अमृत, ब्रह्म और शुक्र ये तीन मिलकर एक अच्वत्थ बनता है। इश्वर की वृक्ष के 
रूप में भावना करके उसकी उपमा श्रुतियों में उपलब्ध होती है-- 
तस्मात्परं नापरमस्ति किंचित्‌ तस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किंचित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूणं पुरुषेण सवम्‌ ॥ 
` ` यह ह्य वृक्ष उपासकों की इच्छानुसार तीन प्रकार का माना गया है। ब्रह्म 
के उपासक उदुम्बर, विष्णु के अश्वत्थ और शिव के उपासक वट वृक्ष के रूप में 
उपासना करते हैं । परन्तु मुख्य रूप से यह अइवत्थ ही कहलाता है। इस अश्वत्थ 
की एक हजार बढ्शा होती हैं । हमारी प्रथ्वी के रूप में एक बल्शा है। उसमें पांच 
पुण्डीर हैं । स्वयं भू प्रजापति प्रथम पुण्डीर है, अक्षर पुरुष उसकी आत्मा है। दूसरी 
पुण्डीर परमेष्ठी प्रजापति है । तीसरी घुण्डीर हिरण्यगर्भ प्रजापति है । चतुर्थ पुण्डीर 
चन्द्रमा रूपी प्रजापति है। पांचवा पुण्डीर अग्नि रूपी प्रजापति है। इस प्रकार 
का यह ब्रह्म वृक्ष उपासकों के द्वारा उपास्य होता है । 
किन्तु यहां भगवद्गीता में इस वृक्ष को छेद्य अर्थात्‌ काटने योग्य कहा गया 
है, इसलिए यहां कर्मारवत्थ ही विवक्षित है । कर्मजाछ को असंग श्न से काट कर 
ही परम पद प्राप्त किया जाता है । 


थे दुष्ट 
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अघर्चोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयग्रवालाः। 
अघश्चमूलान्यबुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके १५।२ 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संग्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढृमूलमसंगशस्त्रेण देन छिया ११।३ 
ततः पदं तत्परिमाशितव्यं यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः | 
तसेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति! प्रसृता पुराणी १५।४ - 
` निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः 
इन्देविंसुक्ताः सुखदुःखसंज्ञेगच्छन्त्यमूदा पदमव्ययं तत्‌ १४४ 
“उस (वृक्ष) की शाखाएँ नीचे तथा ऊपर की ओर फैली हुई हैं, गुणों से वे 
बढ़ रही हैं, विषय रूपी पत्ते उनमें निकलते हैं, उसकी जड़ें जो कि कर्मों से अनुबद्ध 
हैं नीचे मनुष्य लोक की ओर व्याप्त हैँ ।” 
पहिले के पद्य में कहा गया था कि वृक्ष का मूळ ऊपर है और शाखाएं नीचे 
की ओर फैली हैं, यहां कहा जा रहा है कि मूळ नीचे की ओर है और शाखाएं नीचे 
और ऊपर की ओर फैली हुई हें । यह असंगति नहीं दै, ये दो वृक्ष हैँ । पहिले 
न्नह्माश्‍वत्थ था, यह कर्मारव॒त्थ है। ब्रह्मारवत्थ का मूल ऊपर है कमोश्‍वत्थ का 
उसकी अपेक्षा नीचे की ओर है। संसार का जैसा निर्माण हम देखते हैं. वह हमारा 
बनाया हुआ नहीं, वह अनादि है, वह ज्ह्माश्वत्थ है। हम जो अपने कर्मों के द्वारा 
अपना अळग संसार बना रहे हैं, वह कमारवत्य है । अपने कर्मों के अनुसार हम 
उन्नत भी होतें है और अवनत भी होते हैं। इसी को श्रुति में भी कहा गया है 
कि-- | | ° उ ू 
“तद्य इ कपूयाचरणास्ते कपूयां योनिमापद्यरन, 
रमणीयाचरणाः रमणीयां योनिम्‌ | 
इस संसार में जो निन्दित आचरण करने वाले हैं बे मत्यु के उपरान्त निन्दित 
योनियों में जाते हें और जो रमणीय आचरण वाले हैं उन्हें सुन्दर योनियों में जन्म 
सिळतां है। इस प्रकार मिली हुई सुन्दर तथा असुन्दर योनियों में पुनः झुभाशुभ 
कर्मों का आरम्भ होता है । यही शुभाशुभ कर्मों के वारां आवागमन की परंपरा 
इस कर्मवृक्ष की शाखाएं हैं। मनुष्य लोक का नाम ग्रहण करना यह संकेत करता 
है कि मनुष्यों का ही शुभाशुभ कर्मों में पूर्ण अधिकार है, मनुष्यों में ज्ञान परिपूर्ण 
मात्रा में रहता है, अन्य प्राणियों में ज्ञान बहुत थोड़ी मात्रा में हे और ऊपर की देव 
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आदि योनियों में ज्ञान की मात्रा अधिक होते हुए भी वेदशाखों के द्वारा बिहित 
कर्मों में उनका अधिकार नहीं माना गया है । इसीलिए उन्हें केवळ भोग योनि कहा 
गया है, इसी प्रकार निकृष्ट पशु, पक्षि आदि योनियां भी भोग योनियां ही हैं जिनमें 
निकृष्ट भोगों की प्राप्ति होती है । अधिकतर दुःख का भोग वहां होता है । मनुष्य 
योनि में ही जिन अच्छे या बुरे कर्मों का अनुष्ठान होता है, उसी के अनुसार ऊपर 
की उच्च योनियों की अथवा नीचे की निकृष्ट योठियों की प्राप्ति होती है । इसलिए 
मनुष्य लोक में कमवृक्ष की जड़ों को फैला हुआ कहा गया है । इस पर अन्य 
धर्मावलम्बी यह शंका किया करते हैं कि यदि मनुष्य योनि को ही कमे करने वाला 
माना जाय तो मनुष्यों की तो संख्या संसार में बहुत ही न्यून है । इसके अतिरिक्त 
कीट पतंग आदि संसार के प्राणी बहुत विस्तृत हैं । तब मनुष्य ही कमे करेगा तो 
भोक्ता इतने बिस्तृत केसे हो जाएंगे। इसका समाधान बहुत से विद्वान्‌ इस प्रकार 
करते हैं कि मनुष्य जितने कमे करता है उनका फल भोगने को उसे बार-बार 
अनन्त जन्म लेने पड़ते हैं । इस प्रकार कर्म एक मनुष्य जन्म में किए जाने पर भी 
उनके फल भोग के लिए अनन्त प्राणियों का संघटन बन जाता है । और कई विद्वान्‌ 
इसका यह भी आशय लगाते हैं कि मनुष्य योनि में ही कम होता है इसका आशय 
यही है कि बुद्धि पूवेक कमे मनुष्य ही करता है और सब प्राणी प्रकृति के बन्धन में 
रहते हैं। इसलिए उन्हें कर्म करने वाला नहीं माना जाता। जैसा कि सिंह को 
प्रकृति ने मांस भक्षक बनाया है। अब यदि उसको भी मांस भक्षण का पाप लगे 
तो उस पाप से कभी छुटकारा ही नहीं होगा। इसलिए ऐसे स्वभाविक कर्मों का 
फल उन जन्तुओं को .नहीं भोगना पड़ता और यदि वे भी रागट्वेष पूर्वक कोई कर्म 
करें तो उन कर्मों का फल उन्हें भी भोगना ही पड़ता है। तात्पये यह हुआ कि 
अक्कतिवश जो जन्तु कमे करते हैं. उनका फल उन्हें नहीं भोगना पड़ता किन्तु रागद्वेष 
पूर्वक किये हुए कर्मों का फळ तो भोगना उनको भी आवश्यक ही होता है । मनुष्य 
छोक में तो इस वृक्ष की जड़ों को बतलाया और नीचे तथा ऊपर उसकी शाखाओं 
फैला हुआ कहा । नीचे से अभिप्राय निकृष्ट मुगादि योनियों से है और ऊर्ध्व 
या ऊपर से अभिप्राय देवादि योनियों से है। ये योनियां ही इस परिकल्पित वृक्ष 
की शाखा रूप हैं । 
पैज्ञाच भाष्य में मनुष्य छोक के ग्रहण को उपलक्षणार्थ माना है। उनका 
आशय यह माळूम होता है कि जहां-जहां भी कर्म करने की शक्ति है उन सभी लोकों 
में इस वृक्ष का मूल समझना चाहिए । 


आनन्द गिरि कहते हैं कि यथोक्त प्रकार से उपवर्णित यह वृक्ष अन्य प्रसिद्ध वृक्षों 
से विलक्षण है, पैर से लेकर मस्तक तक इसकी शाखाएं व्याप्त होने से यह प्रबळ है । 


असृत तरंगिणी में लिखा हे कि पूर्व पद्य में भगवान्‌ के क्रीड़ात्मक वृक्ष का 
पक इस पद्य में उसी क्रीडात्मक वृक्ष से समुद्भूत संसार वृक्ष का 
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श्री नीलकण्ठ ने पद्योक्त 'अनुसंततानि' का अथे प्रवाह नित्य किया है। जो 
मनुष्य लोक में इस वृक्ष के मूळ बतढाए गए हैं वे प्रवाह नित्य हें । वासनाओं से 
कमै होते हैं और कर्मों से वासनाएं होती रहती हें यही इनका परस्पर अनुबन्ध है । 


श्री शंकरानन्द ने पूरे श्‍लोक का तात्पर्य लिखते हुए कहा है कि ऐसा नहीं 
समझना चाहिए कि इस क्षणिक शरीर के विनष्ट हो जाने पर स्वतः ही मुक्ति हो 
जायगी। उसके लिए पुरुष को किसी विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
देह के विनष्ट हो जाने पर भी पूर्व के तथा इस जन्म के कम जो संचित होते रहते 
हैं, वे पुण्य पाप रूप रहते हैं. और उनके विषय में यह शास्त्रीय सवमान्य सिद्धान्त 
है कि 


““नाथुक्त क्षीयते कर्म” 
अर्थात्‌ 'बिना भोग के कमे का क्षय नहीं होता है प 
“(अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम शुभाशु भम” 
“अपने द्वारा किये गए शुभ और अशुभ कर्मों का भोग अवश्य होता है ! 
“(प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षय!” 
(जिन कर्मों का प्रारंभ हो चुका है उनका क्षय उनके फळ भोग करने के अनन्तर ही 
होता है ।” उपयुक्त सबेतन्त्र सम्मत वचनों के अनुसार जो कमे किये जाते हैं. उनके 
फळ भोग के अनन्तर ही मुक्ति होती हे । उन कर्मों का. फल सोगने के लिए ही 
नाना प्रकार के उत्कृष्ट और निकृष्ट शरीरो को महण करना होता है, उसे ही योनियां 
कहते हैं जिनकी संख्या चौरासी लाख तक पुराण आदि में प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पद्य 
इसी विषय का संकेत हे कि ऊपर और नीचे इस वृक्ष की शाखाएं फैली हें, अथोत्‌ 
मनुष्य लोक में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए उत्कृष्ट और निकृष्ट योनियों 
की प्राप्ति होती है । मुक्ति ग्राप्त करने के लिए ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए जिससे 
आगे की योनियां न प्राप्त हों। उसका उपाय कर्मों का परित्याग कर संन्यासी हो 
जाना ही है । यही इस वृक्ष का छेदन है जिसे आगे के पद्य में कहा गया है। यद्यपि 
संन्यास अवस्था में भी कर्मों से छुटकारा तो नहीं मिळता, वह तो शरीर के साथ 
छगा ही रहेगा। भग़वान्‌ पहिले ही कह चुके हँ" ४ 
(पन हि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌' न 

` अर्थात्‌ कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कमे किये नहीं रह सकता । इस 
अनासक्त पूर्वक निष्काम कमै करते जाना मुक्ति का उपाय है ऐसा लोकमान्य तिलक 
ने खिर किया है । यहां जो भगवान्‌ ने असंग शस्त्र से उस वृक्ष का छेदन बतलाया 
उसका भी यही अभिप्राय है कि अनासक्ति पूर्वक निष्काम कमे करते रहने से मुक्ति 
हो सकती है। श्री शंकराचार्य का अभिप्राय भी यहां स्पष्ट ही हो जाता हे कि कर्मे- 
रूपी वृक्ष का ही असंग श से पूर्णंतया छेदन यहां अभीष्ट बतळाया गया जिससे 
कमै सन्यास ही प्रतिफलित हो जाता है । 
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लोकमान्य तिलक ने यहां लिखा है कि उक्त दो श्लोकों में वेदान्त सम्मत दृश्य 
सृष्टि का,, जो कि वेदों में भी पुरुष शक्ति आदि में उपवर्णित है और सांख्य शास्त्रोक्त 
ब्रह्माण्ड वृक्ष का मेल कर दिया गया है । सांख्य में प्रकृति पुरुष दो मूल तत्त्व हैं, 
दोनों स्वतन्त्र हैं, परन्तु वेदान्तानुयायिनी गीता को यह अभीष्ट नहीं । अतः यहां 
दोनों प्रक्रियाओं का एकीकरण साभिम्राय है। गुण यहां जळ सेचन के स्थान पर हैं । 
जिस प्रकार जळ को सेचन से वृक्ष की शाखाएं वृद्धि को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार 
इस वृक्ष की शाखाओं को भी “गुणप्रवृद्धाः, अर्थात्‌ सत्व, रज, तम इन तीन गुणों से 
बढ़ा हुआ कहा गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इस त्रिगुणात्मक वृक्ष के फैलाव से 
सुक्त हो जाना आवश्यक है। परन्तु यह वृक्ष इतना विशाल है कि इसके ओर छोर 
का पता नहीं मिळता, अतः आगे उस तीव्र शत्र का संकेत है जिससे कि इस वृक्ष को 
काट डाला जाय। 
अग्रिम पद्यो का अर्थे है-- च 
“इस वृक्ष का ऐसा रूप यहां उपलब्ध नहीं होता, इसका आदि और अन्त भी 
उपलब्ध नहीं होता, इसकी प्रतिष्ठा अर्थात्‌ स्थिति का भी पता नहीं चलता, ऐसे इस 
अइवत्थ वृक्ष को सुद्दढ 'असंग' श्न से काटने के उपरान्त उस स्थान का पूर्ण रूप से 
अन्वेषण करना चाहिए जहां पहुंच कर लौटने की स्थिति नहीं आती, उसी आदि 
, पुरुष को शरण को अन्वेषक प्राप्त कर लेता हे जहां से यह पुरानी संसार की प्रवृत्ति 
प्रारंभ हुई है ।? ३-४। 
इसका रूप उपलब्ध न होने का कारण बतलाते हुए श्री शंकराचार्य कहते हैं कि 
यह दृक्ष स्वप्न, स॒गमरीचिका तथा माया से निर्मित गन्धर्व नगर के समान मिथ्या 
है। स्वप्न जो हम देखते हैं उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती यह सर्वानुभव 
सिद्ध बात है। सृग-मरीचिका अर्थात्‌ प्रचण्ड धूप में तपते हुए बाळू रेत के ढेर में 
प्यास से व्याकुल सुरा को सरोवर का भ्रम हो जाता है। वाळू के ढेर में जैसे मग 
सरोवर का ज्ञान हो जाना, उसका मिथ्या ज्ञान है, उसी प्रकार यह संसार वृक्ष 
भी मिथ्या है। इसी प्रकार जादूगर अपनी माया से आकाश में गन्धर्व नगर दिखा 
देते हैं, वह भी सर्वथा मिथ्या है, उसी प्रकार से इस संसार वृक्ष को समझना 
हार | नर स्वप्न के पदार्थों की वास्तव में उपलब्धि नहीं होती, जैसे सारे जीवन 
स दि भी सुग को बाळू के ढेर में जल की उपलब्धि नहीं हो सकती, जैसे 
की गन्धव नगर की कोई वास्तविक उपलब्धि कभी नहीं हो सकती, उसी प्रकार 
इस संसार वृक्ष का रूप, इसका आदि अन्त, इसकी प्रतिष्ठा अर्थात्‌ मध्य भाग का भी 
क्री यथाथ ज्ञान नहीं हो सकता । उसकी यथार्थ में जब कोई सत्ता ही नहीं तो 
रूपादि की उपलब्धि का प्रश्‍न ही नहीं होता । स्वप्न आदि का ज्ञान जैसे 
अमात्मक है, वैसे ही संसार का ज्ञान भी भ्रमात्मक है। जाग्रत अवस्था में पहुंचने 
प जैसे स्वप्नादि भ्रम तिरो हित हो जाते हैं, वैसे ही परम तत्त्व का अपरोक्ष साक्षात्कार 
होने से संसार वृक्ष भी बिढीन हो जाता है । परंतु यह संसार रूपी अश्वत्थ बड़ा 
गहरा हे, इसकी जड़े बहुत नीचे तक फैढी हुई हे । इसको काटना ही इसके पार 
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जाने का एकमात्र उपाय है। काटने के लिए जिस सुदृढ़ हथियार की आवश्यकता 
है, वह असंग है । पुत्र, घन, लोकेषणा आदि से सवथा विमुख ही असंग कहलाता 
है, जिसे पहले ही भगवान्‌ बतला चुके हैं। . र 

उक्त वम्तुओं से अपनी चित्त बृत्ति को हटाना तो असंग शस्त्र हुआ, उसकी 
सुदृढ़ता केसे होती है, इस बात को श्री शंकराचार्य जी लिलते हैं कि चित्त वृत्ति को 
परमात्मा की ओर अभिमुख करने का निश्‍चय करके दृढ़ किया जाता है। बार-बार 
विवेक के अभ्यास रूपी पत्थर पर रगड़ कर उस शस्त्र पर धार छगाई जाती है और 
उससे संसार वृक्ष को काट डाला जाता है। 

श्री नीलकण्ठ ने यहां प्रत्येक पद की सार्थकता पूवेपक्ष उठाकर अपनी व्याख्या 
में दिखाई है। पहि3े तो अइवत्थ शब्द की व्युत्पत्ति से यह ध्वनित किया कि वह वृक्ष 
क्षणस्थायी है, -फिर अव्यय पद से यह प्रकट किया कि वह प्रवह नित्य हे । ऐसी 
स्थिति में वासनाओं तथा कर्मों के बीज और अंकुर के समान एक दूसरे को निरन्तर 
उत्पन्न करते रहने से यह वृक्ष कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, इस आशंका से 
इसका उत्तर देते हुए अस्तुत पद्य में यह दिखाया जा रहा है कि यह संसार वृत्त 
अनिवर्चनीय है, न इसे सत्तायुक्त ही कहा जा सकता है और न इसे असत्‌ ही कह 
सकते हैं । यही बात इस रूप में कही गई है कि इसका कोई रूप उपलब्ध नहीं 
होता और आदि, मध्य, अन्त का भी पता नहीं लगता । जिस अकार रञ्जु में दिखाई 
देने वाळा सपे सम्यक प्रकार से देखने में उपलब्ध नहीं होता, उसी प्रकार सम्यकू 
विचार पूर्वक देखने पर संसार वृक्ष का भी कोई रूप उपलब्ध नहीं होता । तात्पर्य 
यह है कि अज्ञान दशा में जिस प्रकार संसार दिखाई देता दै, ज्ञान दुशा में उस 
प्रकार दिखाई नहीं देता अतः इस संसार वृक्ष का मिथ्या दोना केवल अनुभव से ही 
जाना जा सकता है। इसके रूप की अनुपलब्धि बतलाकर स्वम्रकाझ जों ज्ञान है, 
जो कि यथार्थ अनुभव में. उपळब्ध होता दै, उसकी व्यावत्ति कर दी गई तथा 
बीज आदि जो रूपवान्‌ पदार्थ हैं उनसे भी इसका पूणं साधम्य नहीं यह बात भी 
बतलाई गई है। ऐसा होने पर खरगोश के सोंग के समान यह तुच्छ वस्तु होगी, 
इसके लिए इसे आदि अन्त शून्य बतलाया गया । इसका अभिप्राय यह है कि इस 
संसार का उपादान कारण जो अज्ञान हे उसका कोई आदि अन्त प्रतीति में नहीं 
आता, अतः उस अज्ञान से समुत्पन्न यह संसार वृक्ष भो वैसा ही है। यदि यह 
आद्यन्त शून्य है तब तो आत्मा की ही तरह यह भी अत्याज्य होगा, इसका उत्तर 
देने के लिए इसकी “संप्रतिष्ठा' का अभाव बतलाया गया । जिस प्रकार उपमान रूप 
वृक्ष अपने आधार भूमि में विलीन हो जाता है उस प्रकार इस संसार वृक्ष के विळीन 
होने का कोई स्थान नहीं है। आत्मा तो स्वाधिष्ठान सद्रप दै, अतः यह आत्मा 
के समान नहीं है । इस पर कहा जा सकता है कि यह ब्रह्म में ही विलीन हो जाता 
है, परन्तु यह वृक्ष ब्रह्म में लीन नहीं होता। छीन कोई पदार्थ उसी में होता है 
जिसका वह विकार हो। संसार वृक्ष को त्रह्वा का विकार मान छेने पर तो ब्रह्म 
कूटस्थ नहीं रह जायगा । अतः यह ब्रह्म का विकार दोने से ब्रह्म में विळीन हो 
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जाता है ऐसा नहीं का जा सकता । तब अन्ततः संसार की गति क्या होती है 
इसका समाधान यही है, अत्यन्त तुच्छ जो अज्ञान है बही इस संसार का मूल है। 
श्रति कहती है- “तुच्छेनाभ्वपिहितं तदासीत्‌ ज्ञान के द्वारा भूल-भूत अज्ञान ही 
विनष्ट हो जाता है । यद्यपि स्थूळ और सूक्ष्म जगत्‌ का सुषुप्ति (गहन निद्रा) में आत्मा 
से स्वतः ही असंग हो जाने से सहज ही यह अंनुमान हो जाता है कि संसार से आत्मा 
असंग है परन्तु इस प्रकार की नित्य अनुभूयमान आत्मा की असंगता के द्वारा संसार 
का उन्मूलन इसलिए नहीं हो पाता कि वह अनुभूयमान असंग भी अविद्या जन्य ही हे 
और अविद्या से अविद्या का उच्छेद नहीं हो सकता । इसीलिए निर्विकल्पक समाधि 
के द्वारा कारण शरीर से भी आत्मा की असंगता का बोध करना आवश्यक होता है । 
उस प्रकार के असंग शस्त्र से इस संसार का उसी प्रकार विच्छेद या विलोप कर देना 
चाहिए जिस प्रकार कि रञ्जु के ज्ञान से सर्प का विलोप हो जाता दै । 

श्री शंकरानन्द ने इसका चैसा रूप उपलब्ध नहीं होता? इसका तात्पर्यं यह 
छगाया है कि मीमांसा दर्शन के अनुसार जो अनेक प्रकार के प्ररोचना कथन वेदों में 
माने जाते हैं, धुवाद्यौः, धुवा प्रथिवी”, स्वग धच अर्थात्‌ अटळ है, प्रथिवी भुव है, 
'स्वर्गालोका अमृतत्वं भजन्ते', स्वर्गलोग में रहने वाळे अमर होते हैं, इत्यादि बातें 
प्रत्यक्ष जगत्‌ में नहीं दिखाई देती । यहां जो भी कुछ मिलता दै, नाशवान्‌ अवस्था 
में दी मिळता हे । जो पदार्थ सावयव होता है, बह नित्य या धुव नहीं हो सकता, 
अतः स्पष्ट है कि स्वगोदि लोकों का जैसा वर्णन मिळता है, वह सब प्ररोचनाथेक 
होने के कारण मिथ्या है । इसीलिए वह यथावर्णित रूप उपलब्ध नहीं होता यह 
कहा गया । आगे उन्होंने लिखा है कि यदि यह संसार अनित्य और दुःखस्वरूप दै 
ऐसा निश्चय है तब वह बादुछ की छाया के समान क्षणिक है, तब कुछ काळ दुःख 
भोगने के अनन्तर फिर शाश्वत सुख भोगने की आशा की जा सकतो है, इसका 
उत्तर देने के लिए कहा जाता हे कि उसका अन्त नहीं है । 


श्री रामानुजाचायं इसके रूप को उपलब्धि न होने का अर्थ. यह ळगाते हैं कि 
जैसा रूप अभी गत इलोकों में इसका बतलाया गया कि चतुर्मुख ब्रह्मा इसका आदि 
मूळ है, मनुष्य डोक तक इसकी शाखाएं फैली हैं, इस रूप में यह संसार वृक्ष उपलब्ध 
नहीं होता । इतना हो ज्ञान होता है कि में मनुष्य हूँ, देवदत्त का पुत्र तथा यज्ञदत्त 
का पिता हूं, उसी के अनुरूप हूं इत्यादि । आगे गुणमय भोगों के असंग से इस 
संसार का नाश हो जाता है, यह बात भी उपलब्ध नहीं होती । यह उपलब्धि का 
विषय नहीं अनुभव का ही विषय है, क्‍योंकि उपलब्धि तो दूसरे पदार्थ की होती है; 
वृक्ष के नष्ट हो जाने पर दूसरा कुछ बचता ही नहीं जिसकी कि उपलब्धि हो । 

माध्व भाष्य में विमञ्च को ही संसार वृक्ष का छेदन बतलाया गया हे । 

श्री वर्ळमाचार्य कहते हें कि माया से मोहित जो वादीगण हैं, वे जब वेदोक्त 
प्रकार से वेदोक्त रूप में इस वृक्ष का अन्वेषण करने चलते हैं तब यह उस रूप में 
उन्हें नहीं मिळता । ब्रह्मसूत्र में कहा गया दै 
“मायामात्रं तु कात्स्न्यंन अनमिव्यक्तस्वरूपत्वात?? (ब्र० ग्र ३। २। ३) 
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अर्थात्‌ इसके पूर्णस्वरूप की अभिव्यक्ति न होने से यह संसार माया सात्र दै। जिस 
पदार्थ का पूरा रूप प्रतीत न होता हो उसका द्रष्टा उसे माया कह देता है। माया से 
विमुग्ध बादीगण इसके आदि अन्त को भी नहीं समझते और इसकी प्रतिष्ठा अर्थात्‌ 
स्थिति का भी निषेध कर देते हैं। जिसे आगे-- 
असत्यमग्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌' (१६। ८) 

आदि पद्यों में बतलाया जायगा। परन्तु इसकी असत्यता माया मात्र है। यह 
जगत्‌ वास्तविक दृष्टि से असत्य नहीं है। यदि ऐसा है, तब सत्य होने से यह 
संसार त्याज्य नहीं हो सकता, फिर इसका छेदन करने का आगे विधान क्यों है, 
इसका उत्तर देते हुए श्री वल्लभाचाये कहते हैँ कि संसार्‌ यद्यपि सत्य ही दै, परन्तु 
इस संसार पर जीव के द्वारा परिकल्पित एक बड़ा भारी दोष पूर्ण आवरण उसी प्रकार 
का छाया हुआ है, जिस प्रकार निर्मळ जळ सुवणे के कलश के आवरण से युक्त है । 
बह जीव कह्पित होने के कारण कार्यभूत संसार कहलाता. है। संसार में देखा जाता 
है कि एक बाळक उत्पन्न हुआ, उस एक ही को सहखोँ व्यक्ति सहखों पुत्र, मित्र, शत्र 
आदि के रूपों में छेते हैं । यही आवरण है, यही माया कृत है और अनादि, 
अनन्त है, आसुरी सम्पत्ति बळे मायाग्रस्त व्यक्तियों को यद्द इसी रूप में उपलब्ध 
होता है । परम शान्ति की प्राप्ति के अभिलाषी को असंग श्न से इसी ममतामय 
संसार का छेदन करना है । इसके उच्छेद के अनन्तर भगवान्‌ का धाम रूप जो 
संसार है उस नित्यलीला में प्रवेश होता दै, जहां से लौटना नहीं पड़ता । वरळमा- 
चार्य ईश्वर की ही भांति जीव को भी अनादि मानते हैं। जब ममतामय संसार का 
उच्छेद हो गया तो उसे फिर जीव कैसे कहा जायेगा । उसका उत्तर देते हुए श्री 
वल्लभाचार्य कहते हैं कि यद्यपि यह सत्य है कि जीव व्यवहार संसार सम्बन्ध के 
कारण ही है, परन्तु जैसे कोई दण्ड धारण करने बाला पुरुष है, उसे दण्डी कहा करते 
हैं, यदि उसका दण्ड नष्ट हो गया तो अंब उसे दण्डी नहीं कहना चाहिए, परन्तु 
उसकी पूर्व स्थिति का स्मरण करके उसे फिर भी दण्डी कह दिया जाता है, उसी प्रकार 
असंग चाख से दोष रूपी संसार को दूर कर देने पर भी पहिळे की स्थिति का स्मरण 
करके उसे जीव कह दिया जाता है, वह जीव ईश्वर का अंश रूप है और जीव तथा 
ईश्वर का परस्पर अंशाशिभाव सम्बन्ध है, यह श्री वल्लभाचाये का सिद्धान्त है । 

- संसार वृक्ष को काटकर जहां से बापस नहीं लैटा जाता, वह पद वैष्णव 
अर्थात्‌ विष्णु सम्बन्धी स्थान है, वहीं से यह संसार रूपी पुरातन माया इक्ष प्रकट 
होता है, यह श्री शंकराचाय का कथन हे । र 

श्री नीलकण्ठ ने प्रथम पद्य के व्याख्यान में निर्विकल्पक समाधि को असंग 

झख कहा हे, आगे वे कहते हैं कि केवळ निर्विकल्पक समाधि की अवस्था तक पहुंच 

जाने मात्र से अभीष्ट सिद्धि नहीं होती अपितु उसके अनन्तर अहं ज़द्यास्म आदि 

श्रुति प्रतिपादित स्थान का अन्वेषण आवश्यक होता है, श्रुति और तक युक्तयो से उसी 

का अन्वेषण करना चाहिए। उसी स्थान पर पहुंचने के बाद पुनजेन्स नहीं होता । 

यहां 'प्रपये' यह उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया है, यह वक्ता के साथ अन्वित 
१७ 
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होनी चाहिए, जिसका यहां अथे होगा कि वक्ता जो भगवान्‌ श्री कृष्ण हैं वे अपने 
लिए उस परम पद के आश्रय छेने को कह रहे हैँ । परन्तु गीता में उपदेष्टा भगवान्‌ 
कृष्ण तो स्वयं ब्रह्म रूप हैं, परज के पूर्णावतार हैं, वे स्वयं अपना ही कैसे आश्रय 
ग्रहण करेगे, इस अनुपपत्ति को मिटाने के लिए व्याख्याकारों ने विभिन्न बातें कही 
हैं। श्री नीलकण्ठ कहते हैं कि यहां जीव को ही भगवान्‌ कह रहे हैं कि तुम ऐसी 
कामना करो कि में भी उसी शाश्वत पद को ग्राप्त करू। "अहदमपि तदेव पदं प्रपद् 
इति कामयेत्‌? इसमें “अहमपि, तथा इति कामयेत्‌? आदि का ऊपर से अध्याहारः 
करना पड़ता है । उन्हीं ने इसको बिना अध्याहार किये यह भी व्याख्या की है कि 
भगवान्‌ अपने ही लिए उस पढ को प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। वे यद्यपि स्वयं 
परज्नह्म रूप ही हैं परन्तु पहिले उन्होंने अपने लिए कहा है कि “वते एव च कमेणिः 
में भी कमे में प्रवृत्त ही हुँ, अतः जीव का जो परम कतव्य है उसकी शिक्षा देने के 
लिए वह स्वयं भी उस मागे का ग्रहण कर रहे हैं। श्री रामाचुजाचार्य ने दो प्रकार 
से इसको लगाया है । पहिले तो उन्होंने 'प्रपद्ये) को 'प्रपद्येत्‌” के अर्थ में मानकर उसे 
जीव के साथ अन्वित कर दिया है और फिर यथादृष्ट रूप में “प्रपद्य, इयतः? इस 
प्रकार सन्धि विच्छेद करते हुए यह विलक्षण अन्वय किया है कि “आद्यं तमेवपुरुषं 
प्रपद्य इयतः पुराणी प्रबृत्ति; प्रस्ता’ अर्थात्‌ उसी आदि पुरुष का आश्रय लेकर आज 
से पुरानी शिष्टों की प्रवृत्ति अर्थात्‌ व्यवहार चलता था। उस आदि पुरुष से ही 
जगत्‌ रूपी प्रवृत्ति ने प्रसार प्राप्त किया है, इस कथन की पुष्टि मैं-- 
| “मयाऽध्यक्षेण प्रकृति; सूयते सचराचरम्‌' 
` अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवतते! 
'मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्तिधनञ्जय' 
इत्यादि पद्यांशों को श्री रामानुजाचार्य ने उपस्थित किया है । श्री झंकरानन्द ने यहां 
द He ुञचुर्वे शरणमहं प्रपथे’ इस समानार्थक श्रुति को भी उद्धत 
[ है।. १ 

लोकमान्य तिलक ने यहां उक्त क्रिया पद के अन्वय का विचार किया दै 
जिसका शतय ऊपर कह आए हें, उन्होंने अध्याहार करके अन्वय करने का ही 

पुराणी प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए डाक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि उस 
आद्य चेतना से ही विश्व की ऊर्जाएं निकलती हैं और शिष्य अपने आपको वस्तु रूप 
से प्रथक्‌ करके उस आद्य चेतना में शरण लेता है । किस अकार के व्यक्ति उस पद 
को प्राप्त करते हैं-यहद बतळाने के लिए अग्रिम पद्य कहते हैं कि-- 

जो मान और मोह से रहित है, संग रूपी दोष पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर 
ली है, जो सर्वदा अध्यात्म भाव में ही निरत रहते हैं, सुख दुःखादि के इन्दर से जो 
विमुक्त हो चुके हैं ऐसे अमू अर्थात्‌ विद्वान्‌ ढोग ही उस अव्यय पद को प्राप्त करते 
ह ५। मान मोह आदि का विवेचन अनेक बार हो चुका है। . | 
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[ १५६ 
न तद्‌ भासयते खयो न शशांको न पावकः 
यद्‌ गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम १५ । ६ 


जिस परम पद का संकेत पूर्व पद्य में कर चुके हें उसी का निषेधमुखेन गुण 
वर्णन प्रकृत में किया जाता हे कि-- न 

“सूये भी उसको प्रकाशित नहीं करता, चन्द्रमा तथा अग्नि भी उसे प्रकाशित 
करने में समर्थ नहीं हे, मेरा स्थान या तेज वह है कि जहां प्राप्त होकर पुनः छोटना 
नहीं पड़ता ।' ६। 

सूर्य यद्यपि सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करने की सामथ्यं रखता है, परन्तु वह 
भी अपना प्रकाशन सामथ्यं उसी परमतत्त्व से ग्रहण करता है, अतः वह उसे केसे 
प्रकाशित कर सकता है। जब सूयै प्रकाशित नहीं कर सकता तो चन्द्रमा और अग्नि 
तो सूर्य से कम प्रकाशशील है, वे कैसे प्रकाशित करेंगे, फिर उनका निषेध क्यों, 
इसका उत्तर यह है कि जब रात्रि में सूर्य नहीं रहता और कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा भी 
नहीं रहता तथा प्रगाढ़ निद्रा आदि कि स्थिति में अग्नि आदि के प्रकाश की भी कोई 
संभावना नहीं रहती, तब भी आत्मा का प्रकाश निरन्तर फेलता रहता है । 

श्री रामानुजाचार्य कहते हैं. कि ज्ञान ही सबका प्रकाशक होता है और आत्मा 
ज्ञान स्वरूप ही है । बाह्य प्रकाश तो विषयों और इन्द्रियों के परस्पर सम्बन्ध में 
बाधक जो अन्धकार है उसे ही मिटा सकते हैं। योग के द्वारा इस ज्ञान का प्रकाश 
होता है, अनादि कर्मा के द्वारा इस योग का निराकरण होने से इस योग की प्राप्ति 
नहीं हो पाती। भगवान्‌ की शरण में चळे जाना ही योग की प्राप्ति का उपाय है, 
जहां से फिर लौटकर नहीं आना पड़ता । उस ज्योति को परम धाम! भी इसीलिए 
कहा जाता है कि वह सूर्य आदि का भी प्रकाशक है । 

श्री नीलकण्ठ कहते हैं-जिस पद को प्राप्त करने का वणन बिगत पद्य में 
आया है, वह सर्वोन्नत पद यदि दै तो वहां से पतन भो अवश्यंभावी है । एक शलोक 
प्रसिद्ध है-- पर त 
सवें क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छुया! । 
संयोगा विम्नयोगान्ता मरणान्तं च जीवनम ॥ 


ही जितने संचय हैं सबका अन्त में क्षय ही होता है, जितनी उन्नतियां हैं, 
सबका न में ही होता है, संयोग का अन्त वियोग हे और जीवन का अन्त 
ही मरण हे । अतः यह परम पद परमोज्नत होने से ही परम है, तब तो वहां से 
. .पतन होना सी अवश्यंभावी है, इस आशंका को निर्मूल करने के लिए ही भगवान्‌ 
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ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी दै कि यह जो लौकिक न्याय उन्नति के विषय में 
तुम समझते हो वह यहां नहीं छगाना चाहिए। यदद स्थान ऐसा है कि यहां पहुंचने 
बाला वापस ढौटकर आता ही नहीं। ऐसा बह कैसा स्थान हो सकता है जो 
परमोज्नत होने पर भी अवनति शून्य है । जहां से कोई कभी रिटायर नहीं होता। 
इस जिज्ञासा के उपशम के लिए ही उस तेज के जगत्‌ में परिदृश्यमान रूपादि से 
विलक्षण रूपादि का वर्णन यहां किया जा रहा है कि उसे सूर्य प्रकाशित नहीं कर 
सकता । सूर्य रूपवान्‌ पदार्थ को नेत्रो के द्वारा देखने योग्य बनाता है, यही उसके 
द्वारा किया हुआ भासकत्व है। परमतत्त्व तो नीरूप अर्थात्‌ रूप रहित है, तब उसे 
सूर्य कैसे प्रकाशित करेगा। रूपरहित पदार्थ भी मानसिक चिन्तन के विषय बन 
जाते हे अतः आत्मा का भी मन के घेरे में आ जाना संभव है, इस आशंका को 
` हटाने के लिये 'न शशांकः” कहा है, अर्थात्‌ चन्द्रमा सी उसे प्रकाशित नहीं कर 
सकता । चन्द्रमा मन से उत्पन्न हुआ है- “चन्द्रमा मनसो जातः; अतः वह मन का 
अनुग्ाहक है । इसलिए 'न शशांक/ का अर्थ यहां यही छगाया जायगा कि जो 
पदार्थ मानसिक प्रसन्नता के कारण होते हैं उसे चन्द्रमा के प्रकाश की परिधि में 
मानकर उनका चन्द्रमा से प्रकाशित होना स्वीकार किया जा सकता है। परन्तु 
आत्मतत्त्व के विषय में तो-- 
“यन्मनसा न मलुते' 

“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह? इत्यादि श्रतियों और स्मृतियो में 
यही बतलाया गया है कि वह मन और वाणी दोनों ही का विषय नहीं है, इसलिए 
यहां चन्द्रमा भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता यह स्पष्टोक्ति है । तब संभव 
'चाणी के द्वारा ही उसका प्रकाश हो सकता हो । इस आशंका को भी दूर करने के 
लिए “न पावकः? कहा गया है। पावक अर्थात्‌ अग्नि वाणी का अनुआहक माना 
गया है । वाणी का जो विषय होगा वह वाणी के अनुग्राहक अग्नि के द्वारा भासित 
होगा। परन्तु “यद्वाचा5नभ्युदितम्‌' इत्यादि श्रुतियों के द्वारा वह परमतत्त्व वाणी का 
भी विषय नहीं हे, यह स्पष्ट है, अतः यहां अग्नि के हारा भी उसके प्रकाश्यत्व का 
निषेध है। इसके अतिरिक्त भ्रुतियों में आत्मा को प्राणमय, मनोमय, और वाङ्मय 
कहा गया है । उनका तीनों का ही यहां निवारण किया गया है। सूर्य प्राणरूप है, 
जैसा कि-प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः? इत्यादि अनेक श्रुतियों में स्पष्ट हैँ । चन्द्रमा 
का मनोमय होना भी श्तयो में स्पष्ट है और वाक्‌ का यहां स्पष्ट ही उल्लेख है । 
इससे वह तीनों भी इसी आत्मा की प्रेरणा से ही चलते हैं। इसलिए आत्मा को 
प्रकाशित नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त बृहदारण्यक उपनिषद के ज्योतित्राह्मण 
में जो ज्योतियां बताई गई हैं, प्रथम सूर्य ज्योति आगे उसके अभाव में चन्द्रज्योति 
दोनों ही जहां न हो वहां अग्नि ज्योति और तीनों के अभाव में वाक्‌ ज्योति बताई 
गई हे। उसमें अग्नि और वाक्‌ को एक कर यहां आत्मा में चारों का ही अनुपयोग 
बता दिया । इसलिए यह सिद्ध कर दिया कि आत्मा स्वयं प्रकाश है। उसी आत्मा 
को भगवान्‌ अपना घाम कहते हैं। अर्थात्‌ आगे जो पद्य में कहा जायगा कि जीव 
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भेरा ही अंश है, वही बात यहां ध्वनित कर दी गई । इस व्याख्या में नेत्र, मन 
और वाणी के अनुआइक के रूप में सूर्य, चन्द्र, अग्नि का उपस्थापन हुआ है ऐसा 
मानना होगा। नेत्र, मन और वाणी तीनों से अगम्य होने के कारण ही बह स्थूळ, 
सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से प्रथक्‌ है यह वात भी प्रतिफलित हो जाती दै। 
“नाऽन्तः प्रश॑ न बहिः ग्रज्ञम्‌' (सुण्डको० ७) 
‘अस्थूलमनणु’ (ब्रश उ० ३ | ८। द) 

इत्यादि श्रुतियों के द्वारा परम तत्त्व के इस निर्विशेष या सर्वविशेष शुन्य रूप का ही 
प्रतिपादन हुआ है। “परम घाम” में जो घाम शब्द है उसके दो अथे प्रसिद्ध हैं 
जैसा कि कहा जा चुका है, एक घर” और दूसरा तेज या ज्योति । श्री नीलकण्ठ 
दूसरा अथे छेते हुए उसका अर्थ ज्ञान ज्योति करते हैं। उसका 'परम' यह जो 
विशेषण है, उसके साथ मिलाने पर अथे होगा, “परम ज्ञान ज्योति! । ज्ञान का तेज 
रूप होना अनेक बार. कहा गया है कि ज्ञान कोई सूये चन्द्र आदि की तरह.अपने 
तेज को चश्लुम्राह्म या इन्द्रियों से संवेद्य रूप में बाहर नहीं फैलता, अपितु ज्ञान का 
वेज या प्रकाश सभी इन्द्रियों का प्रकाशक है। इन्द्रियों में रूपादि ग्रहण की जो शक्ति 
है, वह ज्ञान का ही प्रकाश है। यदि यह प्रकाश पास में नहीं है, तब सूर्य चन्द्र 
आदि कोई प्रकाश काम न देगा । मूर्छित या सृत पुरुष के लिए सूर्य चन्द्र आदि 
सम्पूर्ण प्रकाश व्यर्थं है। मूर्छित या सत पुरुषों में भी अवस्थान रूप इद्रिया तो हैं, 
परन्तु उन सबका अनुग्राहक ज्ञानरूप प्रकाश नहीं दै । निष्कर्ष यह कि ज्ञान का 
प्रकाश ही मुख्य प्रकाश होता है । अन्य सभी ज्योतियों से ज्ञान ज्योति की श्रेष्टता 
सिद्ध होने पर अब 'परम घाम? या परम ज्ञान की गुत्थी भी सुलझ जायगी, ज्ञान भी 
दो प्रकार का है। एक अपरम ज्ञान और दूसरा परम ज्ञान । प्रत्येक पदार्थं का 
पृथक्‌-प्रथक्‌ जो ज्ञान है वह वृत्ति रूप ज्ञान है। वह तत्तत्पदार्थो के आकार प्रकार 
में सीमा बद्ध होने के कारण परिच्छिन्न दै। सांसारिक व्यवहार का परिचालक यही 
ज्ञान है । इससे भिन्न, वृत्ति रहित और परिच्छेद शुन्य जो ज्ञान हवै वह परम ज्ञान 
है जो संसार व्यवहार का निवर्तक दै । उस ज्ञान का प्रकाश मिळते ही संसार 
व्यवहार का परिचालक बृत्तिरूप ज्ञान विगलित हो जाता है, और फिर अपरमज्ञान 
की सीमा से परे चळा जाता है, फिर संसार की सीमा में नहीं लैटना होता। 
यद्यपि सांसारिक व्यवहार दशा में भी सरवेविशेषशून्य इस परम ज्ञान का आभास 
होता है। सुषुप्ति, अबस्था तो इसका उदाहरण दै. ही, काव्य नाटकादि के द्वारा 
होने वाली रसानुभूति की अवस्था में भी इसी परम ज्ञान की स्थिति अभिनव, 
मम्मट, जगन्नाथ आदि साहित्य के आचार्यों ने दाशेनिक अक्रिया से सिद्ध कर दिखाई . 
है और 'रसो चै स आदि शुतियों के आधार पर यह भी सिद्ध कर दिया है. कि 
काव्य नाटकादि से होने वाळी रसचबेणा से प्रकाशित होने वाला ज्ञान भी बृत्तिरूप 
ज्ञान नहीं है अपितु परम ज्ञान ही दै, परन्तु सांसारिक दशा में प्रतीयमान यह परम 
ज्ञान स्थायी नहीं होता और इसके विषय में “यद्गत्वा न निवत॑न्ते' नहीं कहा जा 
सकता । गहन निद्रा से उठने के बाद और नाटक आदि देखने के उपरान्त मनुष्य 
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अपनी पूर्ववस्था में ही पहुंच जाता है। जहां से पुनरावर्तेन नहीं होता उस स्थान 
को आप्त करने के लिए तो योग मार्ग के द्वारा समाधि का ही आश्रय लेना होता है 
और उसी के अनन्तर वह भी स्थिति ग्राप्त हो सकती है. जब कि मनुष्य सांसारिक 
व्यवहारों से युक्त होता हुआ भी उनसे निर्लिप्त रह सकता है। ` 


यहां यह एक आशंका उपस्थित हो सकती है कि परम ज्ञान तो स्वयं भगवद्रप 
ही है, फिर यहां “बह भेरा धाम है? ऐसा उसे भेरा कह कर क्यों निर्दिष्ट किया गया | 
“इसका उत्तर यही है कि यह समझाने के लिए औपचारिक कथन है । वास्तव में तो 
परम घाम या परमज्ञान भगवद्रूप ही है। अमृत पाने के समय मोहिनी रूप धारी 
भगवान्‌ ने देवताओं में छदूम रूप से प्रविष्ट होकर जिस असुर का चक्र के द्वारा 
शिरश्छेद कर दिया था, उसका नाम राहु था। सिर के कट जाने पर उसका मस्तक 
भी सजीव ही रहा और धड़ भी क्योंकि वह अमृतांश का पान कर चुका था, धड़ 
का नाम केतु पड़ा और केवळ झिर का राहु। ऐसा होने पर भी व्यवहार में “राहु 
का सिर” ऐसा व्यवहार भी होता है। जब केवळ सिर का ही नाम राहु है, तब 
राहु का सिर” कहना व्यथं है । परन्तु समझाने के लिए उसे औपचारिक शैली के . 
रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इसी को “राहोः शिर न्याय भी कह दिया 
करते हैं। यहां भी जो परमधाम है, वही परमतत्त्व या परमेश्‍वर परब्रह्म है । वहां 
पहुंच कर पुनरावृत्ति का मूळ जो अज्ञान है परम तत्त्व तक पहुंच जाने पर उसका 
अभाव हो जाता है। जब संसार में पुनरागमन का सूळ कारण ही समाप्त हो गया 
तो फिर संसार में आगमन भी नहीं होगा और सांसारिक दुःखों की सर्वदा के लिए 
निवृत्ति हो जायगी । यहां 'परम धाम’ की व्याख्या में सूये आदि के द्वारा अप्रकारय, 
अचि आदि के मगे से जाने योग्य, सत्य लोक के भी ऊपर प्रतिष्ठित अग्नाकृत नित्य 
विष्णु लोक दै, वहां पहुंच कर पंचभूतों के आकर्षण से बाहर हो जाने के कारण 
प्रथ्वी आदि स्थानों में पुनरावृत्ति नहीं होती ऐसा किसी व्याख्याकार का आशय है, 
उसका श्री नीलकण्ठ ने यह कह कर खण्डन किया है कि इस प्रकार के “विष्णु लोक' 
को स्थान विशेष रूप में परमधाम” मान छेने पर उसका कोई रूप भी अवश्य होगा, 
तब उसका कोई रूप उपल्ब्ध नहीं होता यह कथन समीचीन नही होगा । अतः 
वह “परमधाम” “परमज्ञान' रूप ही माना जा सकता है । 


तत्त्व प्रकाशिका में “मस धाम” का अर्थ भेरा शक्ति रूप धाम करके वह शक्ति 
ब्रह्म से अभिन्न या एक रूप भी नहीं है और .न उससे भिन्न है, उसी प्रकार जिस 
प्रकार कि अग्नि की दाहकत्व शक्ति को अग्नि से भिन्न या अग्नि रूप नहीं कहा जा 
सकता । : " 


श्री मधुसूदन सरस्वती ने इस श्लोक की समानार्थक 
. न तत्र सर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति झुतोऽयमग्निः । 
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तमेव भान्तमनुभाति सव 
७ ° 
तस्य भासा सवमिदं विभाति ॥ 
यहु श्रुति उद्धृत करके परज्योति के प्रतिपादन का समर्थन किया दै । 


वल्ल्भ संप्रदाय के बहुत से विद्वान्‌ धाम शब्द का यह भी अथ करते हैं कि - 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ का अक्षर पुरुष धाम है, अक्षर पुरुष का अर्थ व्यापि वैकुण्ठ है । 
वही भगवान्‌ का धाम अर्थात्‌ निवास स्थान है । पुरुषोत्तम भगवान्‌ अक्षर पुरुष 
के भी अधिष्ठाता बनकर उसपर निवास करते हें । यह भी मत यहां समझ छेना 
चाहिए । 
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 ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन; । 
मनः शष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषेति । १४, ७ 
विगत श्छोक की श्री नीळकण्ठ की व्याख्या लिखते हुए हमने कहा था कि 


[ ११७ 


सभी उन्नतियां अन्ततः पतन की ओर ही जाती हें । जिस थाम में जाने की बात 


कही गई दै बहां से लौटना नहीं होता यह बतलाया गया । श्री शंकराचार्य ने प्रस्तुत 
पद्य को उसी पूर्वोक्त अपुनरावृत्ति का उपपादुक माना है । पद्य का अथे है--“जीव- 
ढोक में सनातन रूप से जीव के रूप में अवस्थित मेरा ही एक अंश है, जो कि मन 
के सहित ६ प्रकृति में स्थित इन्द्रियों को खींचता है (7 ५ । 

___ यहां श्री शंकराचार्य ने यह शंका भी उठाई है कि पद्य में जीव को परमात्मा 
का अंश केसे कहा गया । परन्नह्म तो निरवयव है, उसका अंश कथन केसे संगत हो 
सकता है और यदि इसी पद्य को इस विषय में प्रमाण मानकर परमात्मा में अंशों की 
कल्पना कर छी जाय तब यह नियम भी अवश्य बाधक बनेगा. कि जो पदार्थ सावयव 
होते हैं, उनका विनाश भी अवश्य होता है । ` तब परमेश्‍वर के भी अंश या अवयव 
. मान ढेने पर उसका विनाश भी मानना होगा । परन्तु परमेश्वर की सत्ता स्वीकार 
करने वाळे किसी भी आस्तिक मत में उसे विनाशी नहीं माना गया है। तब यह 
अंशांशि भाव की उक्ति केसे समीचीन मानी जायगी। इसका उत्तर देते हुए श्री 
शंकराचार्य कहते हैं कि परमेरवर में यह अंश कल्पना पारमार्थिक दृष्टि से नहीं, अपितु 
औपाधिक हे । अविद्या की उपाधि से परिच्छिन्न चैतन्य में ही जीवबुद्धि होने से 
उस उपाधि के विनष्ट होते ही जीव बुद्धि जाती रहती है, उसी प्रकार जिस प्रकार 
जळरूप उपाधि के न रहने पर सूर्य का प्रतिबिम्ब नहीं रहता, और घट रूप उपाधि के 
विनष्ट हो जाने पर घटाकाश कीए थक्‌ सत्ता नहीं रह जाती । ये उपाधियां मिथ्या 
हैं अतः परमेश्‍वर में भी अंश की परिकल्पना वास्तव में संसार दशा में ही दै, 
संसारातीत दशा में तो परत्रह्म “एकमेवाद्वितीयम्‌! है, उसमें किसी प्रकार का अवयव 
विभाग माना ही नहीं जाता। भगवान्‌ के अंश के रूप में परिकल्पित जीव किस 
प्रकार संसरण और उत्क्रमण करता है, इसको दिखळाते हुए आगे भगवान्‌ कहते हैं 
कि वह जीव अपने-अपने स्थानों में प्रतिष्ठित कान, नाक आदि इन्द्रियो को मन सहित 
खींचता है। इसका अभिप्राय यही है कि आत्मा के बिना केवळ मन या इन्द्रिया 
किसी भी विषय का म्रहण करने में सबंथा असमर्थ हैं। चेतन आत्मा के रहने पर 
ही इन्द्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग किया जा सकता है । 

आनन्द गिरि व्याख्या में कहा गया है कि यहां जीव को ब्रह्म का अंश ही 
कह दिया गया तब जिस प्रकार अंश और अंशी सबेदा संयुक्त ही रहते हैं उसी प्रकार 
जीव को ब्रहम नित्य ही प्राप्त हे, फिर उसकी प्राप्ति के लिए इतना समाधि आदि का 
प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता । इसका उत्तर देते हुए वहां कहा गया दै कि 
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प्रकार की प्राप्ति होती है । एक अग्राप्त पदार्थ की प्राप्ति, दूसरी प्राप्त पदार्थ की 
प्राप्ति। अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति तो प्रसिद्ध ही है। किसी के पास रुपये नहीं हैं, 
उसे रुपये प्राप्त हो गए यह अप्राप्त की प्राप्ति कही जायगी । परन्तु प्राप्त पदार्थ की 
भी तब प्राप्ति ही मानी जाती है जव प्राप्त पदार्थ को मनुष्य भूछ जाय। जब उस 
भूळे हुए पदार्थ का उसे स्मरण आवे या कोई अन्य व्यक्ति उसे उसका बोधन करे 
तब उसे जो प्रसन्नता होती हे वह भी नए पदार्थ मिलने की प्रसन्नता से कम नहीं 
होती । इसके बोधन के लिए कई प्रकार के न्याय दशेनों में प्रसिद्ध हैं; उनमें से एक 
है 'कण्ठचामीकरन्याय' किसी व्यक्ति के गळे में सोने की जंजीर पड़ी दै, श्रम या 
प्रमाद से उसे यह ध्यान नहीं रहा और उसने जंजीर खो गई समझकर उसका 
अन्वेषण प्रारंभ किया । जब किसी पुरुष ने उसे बतलाया कि मूखे, जंजीर तो तेरे 
गले में है, तब उसे उसका ज्ञान होता हे । यही प्राप्त की प्राप्ति कदी जाती है । ब्रह्म 
रूप होते हुए भी अपने ब्रह्म भाव को जो प्राणी ने विस्मृत कर रका दै, उसी से वह 
क्लेश में हे । जब कोई उपदेष्टा उसे यह बोधन करा देता है कि तू तो नित्य शुद्ध 
मुक्त स्वभाव वाला ब्रह्म ही हे-- 

“तत्वमसिइवेतकेतो ।' तब उसे नित्य प्राप्त ्रह्म भाव की भी प्रापि होती है । 
अतः कोई आपत्ति नहीं आती । 

श्री मधुसूदन सरस्वती ने कहा है कि सुषु में तरह्मभाव की प्राप्ति हो जाती है 
प्ररन्तु जाग्रत अवस्था में पुनः व्यवहार दशा में जीव भाव में आना पड़ता हे; वह 
अज्ञान दशा में ब्रह्मभाव में जाना हुआ । परन्तु जो ज्ञान से अज्ञान को निवृत्त 
करके ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है वह पुनः संसार दक्षा में नहीं आता । 

श्री वल्लभाचार्य कहते हैं कि यह पुरुष सच्चिदानन्द रूप पुरुषोत्तम का ही 
अणु रूप अंश है ।. यह चेतना स्वरूप है और परमेश्वर की इच्छा से उससे प्रथक्‌ 
हुआ है, इसका वास्तविक स्वरूप नित्य दै, अतः यह सनातन कहा गया हे न श्री 
वल्लभाचार्य जीव और ब्रह्म का अंशांशि भाव मानते हैं, वह जीव ब्रह्म का अंशांशि 
भाव इस पद्य में स्फुट हो गया हे । इसके समर्थन में उन्होंने यहां अनेक श्रुति और 
' स्मृतियों को उद्धुत कर दिया है। यह संभावित पूर्वपक्ष भी उन्होंने लिखा है कि 
ब्रह्म को “एकमेवाड्वितीयम्‌? कदा गया है, जिसका अभिप्राय है कि ब्रह्म निरवयव है! 
तब उसके अंश की कल्पना ही कैसी । इसका उत्तर देते हुए श्री वल्लभाचाये कहते 
हैं कि ब्रह्म निरवयव है या सावयव है यह केवळ शब्द प्रमाण वेद्य विषय है, अत्यक्ष 
और अनुमान आदि के द्वारा इसे नहीं बतळाया जा सकता । ऐसी स्थिति में अनेक 
श्रुतियां और स्सृतियां समुद्ध्वत करके उन्होंने यह दिखाया है कि शुतियों और स्मृतियों 
के बचनों के आधार पर त्रह्म सावयव ही सिद्ध होता है । तव उसके निरवयव होने 
की कल्पना क्यों की जाय । 'एकमेवाऽद्वितीयम्‌' का सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद 
शून्य होना जो अभिप्राय निकाला जाता है, उसमें सजातीय और विजातीय भेद तो 
ब्रह्म में नहीं है, परन्तु परत्रद्म के अंश के रूप में जीव को स्वीकार कर छेने पर 
अंशांशि भावापन्न परत्नह्म और जीव में स्वगत भेद तो आही जाता है । 

१८ 
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यहाँ यह परेन उन्होंने उठाया है कि जीव और ब्रह्म को प्रथक्‌-प्रथक्‌ मान छेने 
पर जीव अछग इकाई हुई और ब्रह्म अलग और फिर उनमें अंशांशिभाव भी रहा, तब 
स्वगत भेद नहीं सजातीय भेद भी उनमें सिद्ध हो गया । इसका उत्तर देते हुए बे 
कहते हैं कि ब्रह्म में आनन्द की जो मुख्यता है, वह जीव भाव में तिरोहित हो जाती 
है, अतः ब्रह्म और जीव सजातीय नहीं रह जाते। हां, जो अवान्तर धमे हें उनकी 
समानता तो अंश और अंशी में इष्ट दी है | 

“पुरुष एवेद सवस्‌' 
'पादोऽस्य विश्वाभूतानि’, (ऋग्वेद) 

इत्यादि श्रुतियाँ में ब्रह्म का सावयव होना प्रतिपादित है । यदि जीव इश्वर 
का अंश है तब यह शंका होगी कि जिस प्रकार अंश के सुख दुःखानुभव से अंशी को 
भी उसका अनुभव होता है, मनुष्य के हाथ या पैर को पीड़ा होने पर मनुष्य को भी 
पीड़ा होना अनुभव सिद्ध है, उसी प्रकार जीव के सुख दुःखानुभव करने पर ईश्वर 
भी सुख दुःखों का अनुभव प्राप्त हो जाता है। इसका उत्तर यह है कि, अंश की 
को अंशी से प्रथक्‌ सत्ता नहीं होती । पुरुष के सम्पूण व्यक्तित्व से हाथ पैर आदि उसके 
अंश या अवयव प्रथक्‌ नहीं कहे जा सकते । ऐसा भी अनुभव नहीं होता कि अंशी को 
जो ज्ञान नहीं होता वह अंश को हो जाता हो । अतः जीव के सुख दुःख से परमेश्वर 
के सुख दुःख का अनुमान विपरीत अनुमान है । होना यह चाहिए कि परमेश्वर 
के सुख दुःख से जीव के सुख दुःख की कल्पना की जाय। ऐसा होने पर जीव को 
जो कष्टानुभव होता है, वह केसे युक्तियुक्त होगा । इश्वर में तो दुःख का संरळेष 
है नहीं, इसका उत्तर यहद है कि यह हेत भावना से होता है। अंश और अंशी 
मिलकर एक होते हैं। अंशी प्रधान और अंश गौण होता है । परन्तु अविद्या से 
समुत्पादित वेत बुद्धि के चक्र में पड़ने बाळा जीव ब्रह्म के साथ अपने अंश भाव को 
विस्मृत करके अपनी स्वतन्त्र स्थिति का अनुसंधान करने . छगता हे और इसी से 
क्लेश प्राप्त करता है । जीव में ब्रह्म के आनन्दांश का तिरोधान हो गया है । यहां 

इस बात का खण्डन किया है कि जीव और ब्रह्म का विभाग अविद्या कृत है । 
ये उसे ज्रह्मकत ही मानते हें । यदि जीव और ब्रह्म के विभाग को अविद्या कत माना 
जाय तब सृष्टि के आरम्भ में अविभक्त जो ब्रह्म ह, वह संसारी नहीं है, और 
विभाग है वह संसार के बिना हो नहीं सकता। तब सृष्टि में दिखाई देने वाळे भेद 

सिद्ध करने पर अन्योन्याश्रय दोष का बारण कठिन हो जायगा। संसार के 

पर तो भेद ग्रहीत होगा, और पहिले भेद के बिना संसार आयेगा ही कहां से । अतः 
इस अनुपपत्ति का भी यही समाधान है कि जीव और बरह्म भिन्न-भिन्न और अनादि 
हें। यदि भेद अविद्या के द्वारा कल्पित माना जाय तब अविद्या का कोई स्वरूप 
निबंचन संभव नहीं है, अतः उसका श्रान्ति रूप या मिथ्यात्व सिद्ध हो गया, तब 
भाव को मिथ्या आधार पर प्रतिष्ठित कहना होगा। जो बात श्रुति स्मृति और 
अनुभव से सिद्ध हे उसके आधार को मिथ्या कैसे कहा जा सकता है। यदि ब्रह्म॑ 
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को ही उसका आधार मानें तब ब्रह्म भी संसारी हे, ऐसा कहना पड़ेगा जो कि अभीष्ट 
नहीं दै । तब मूळ में जीव और ईश्वर ये परस्पर अंशांझि भावापन्न दो प्रथकूप्रथक्‌ 
तत्त्व मानने होंगे। जोब तो अनन्त हैं और पद्य में 'जीवभूतः सनातनः? यह एक 
वचन कहा गया है, इसका समाधान करते हुए श्री वल्छभाचाय कहते हैं कि यहां 
समष्टि में एक वचन है । जीव समष्टि से यहां तात्पर्य है--इस सिद्धान्त में यह सबसे 
बडी शंका रह जाती है कि यदि ब्रह्म सावयव दै, तो सावयव पदार्थ विनाशशील 
होते हैं यह सर्वेतन्त्र सम्मत सिद्धान्त है, इसके अनुसार ब्रह्म को भी विनाशवान्‌ 
मानना होगा । इसका समाधान वे यह करते हैं कि ब्रह्म परस्पर विरुद्ध धर्मों का 
आश्रय है, यह बात श्रृति स्मृति से सिद्ध होती है। वह सावयव होता हुआ भी 
नावान नहीं है, सावयवत्व और विनाशशुन्यत्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध धमे ब्रहम में 
रहते हैं जैसा कि “तदेजति तन्नैजति’ तदूदूरे तदुअन्तिके' इत्यादि श्रुतियों में विरुद्ध 
धर्माश्रय त्रह्म को बतलाया गया हे । 
श्री नीलकण्ठ यहां यह पूर्वपक्ष उठाते हैं कि विगत पद्य में कहा गया था कि 
वह घाम सूर्य आदि के द्वारा प्रकाइय नहीं दै, वह अक्षर रुप है और सवेत्र व्यापक 
है। तब स्वप्रकाश अक्षर तत्त्व के सर्वत्र अनुस्यूत होने पर किसी भी पदार्थ को 
इन्द्रियों से अहण करने के लिए हमें सूयं आदि अन्य प्रकाशों की आवश्यकता क्यों 
होती हे । क्यों नहीं स्वप्रकाश आत्मा को स्वतः तत्तपदाथौँ का अहण हो जाता । 
स्वयं जोतिरुप को अपने विषय को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य ज्योति की 
अपेक्षा नहीं होती । इसी का उत्तर देने के लिए आगे के तीन पद्म कहे गए हैं । 
जगत्‌ का स्रष्टा ईश्वर ही शरीर में अनुप्रविष्ट होता है-तत्सृष्द्वा तदेवालु 
प्राविशत्‌ ।' इइवर ही इस प्राण धारण रूप उपाधि का परित्याग करते समय उत्कमण 
करने वाला कहा जाता है । इसीलिए यहां भगवान्‌ कहते हैं किं जीव लोक में जो 
सनातन जीव है वह मेरा ही अंश है। इसकी उपमा वेद में दी गई है. कि जैसे 
अग्नि के महान्‌ समूह से स्फुलिंग छिटक कर अलग गिरते रहते हूँ, बैसे ही जीव 
ईश्वर से प्रथक्‌ होता है। जैसे विस्फुलिंग अग्नि समूह से प्रथक्‌ होकर फिर नया 
अग्नि समूह बना लेता है, वैसे ही जीव भी ईश्वर से प्रथक्‌ होकर अपनी नइ सृष्टि 
बना छेते हैं। जैसे अग्नि समूह ह से प्रथक्‌ होकर भी स्फुलिंग में और अग्नि में कोई 
भेद नहीं होता वैसे ही शैश्वर से प्रथक्‌ होने पर भो जीव और ईश्वर में कोई 
बा भेद नहीं होता। जो कुछ भी भेद अवभासित होता है, वह औपाधिक 
भेदही हे। 
दैतवाद को तत्त्व प्रकाशिका व्याख्या में अहवेतवाद के इस सिद्धान्त का खण्डन 
किया गया है कि जीव ईश्वर का प्रतिबिम्ब है, क्योंकि प्रतिविम्ब सनातन नहीं हो 
सकता और यहां जीव को सनातन कहा गया हे । 2 
श्री शंकरानन्द ने द्रैतवाद की आशंका उपस्थित करने वाळे पूवपक्षी से प्रश्न 
किया दै कि यदि जीव और ब्रहम में भेद है तो क्या ब्रह्म से अतिरिक्त कोई जीव है; 
या ब्रह्म ही जीव बनता है, अथवा जीव है ही नहीं यह आपका आशय है। यदि 
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जीव है ही नहीं यह आप कहें तब तो कहने वाळे आप स्वयं ही अभावजस्त हो 
जांयगे। यदि आप कहें कि हां, हम वस्तुतः हैं ही नहीं, तब प्रत्यक्ष प्रमाण का 
विरोध होगा । प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु को कोई अनुन्मत्त पुरुष अस्वीकार नहीं कर 
सकता । इसलिए जीव का अभाव तो कहा नहीं जा सकता । अब यदि आप 
कहें कि जीव है, और वह ब्रह्म से प्रथक्‌ है, तब यह पूछना होगा कि ब्रह्म से प्रथक्‌ 
वह जीव चेतन है अथवा अचेतन । यदि आप उसे अचेतन कहें तब तो आपको 
जो ज्ञान होता है, वह कैसे होगा । अचेतन पदार्थ को ज्ञान नहीं होता। यादि 
आप कहें कि वह चेतन है तो श्रुति विरोध होगा, क्योंकि श्रुतियों में चेतन केबल 
ईश्वर को ही माना जाता है। “नाऽन्योऽतोऽस्ति द्रष्टा, ना5न्यो5तो5स्ति विज्ञाता” 
उस ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई द्रष्टा और विज्ञाता नहीं हे । इसलिए ब्रह्म और 
जीव प्रथक-प्रथक्‌ नहीं हो सकते। अब रह गया तीसरा पक्ष कि त्रह्म ही जीव है, 
यह पक्ष भी संभव नहीं । यदि ब्रह्म ही जीव हो तो जीवों को ब्रह्म की पूर्णता और 
असंसारिता का अनुभव होना चाहिए, ऐसी स्थिति में फिर संसार की स्थिति ही 
अवरुद्ध हो जायगी । अतः यही कहना उपयुक्त होगा कि अविद्या रूप उपाधि से 
आच्छन्न होकर ब्रह्म ही जीव भावापन्न हो गया है। फिर प्रश्‍न होगा कि ब्रह्म तो 
असंग.और अविकारी दै, उसका अविद्या से सम्बन्ध ही केसे होगा, और अविद्या ' 
सम्बद्ध हो जाने पर वह अविकारी कैसे कहा जायगा, इसका उत्तर है कि सफेद 
` शंख पीछे रंग से असम्बद्ध रहता हुआ भी पीलिया रोग के रोगी को पीछा नजर, 

आता है। पीछा दिखाई देने पर भी शंख के अपने रूप में कोई विकार नहीं आता । 
उसी प्रकार ब्रह्म के ऊपर संसार उपाधि से आरोपित होने के कारण मिथ्या है । 
अविद्यावश जीव को अपना प्रथक्‌ भाव भासित हो जाता है । 
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शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः 
शहीत्वेतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ | १५ | ८ 
श्रोत्र चचुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । १५ । & 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते 
उत्क्रामन्तं स्थितं वाऽपि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ 
विमूढ़ा नालुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः | १५ | १० 
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः । १५ । ११ 


“यह जीव रूप ईश्‍वर जब शरीर ग्रहण करता है और जब शरीर को छोड़कर 
उत्कमण करता है, तब वह मन के सहित इन्द्रियों को लेकर उसी प्रकार जाता है 
जिस प्रकार वायु किसी स्थान से चलते समय वहां का गन्ध अपने साथ छे लेता 
ह्वै? । ८। 


आत्मा एक शरीर को लेता है और एक को छोडता दै, इसे ही जीवन और 
मृत्यु कहते हैं । छोड़ते समय और नया शरीर छेते समय वह, अकेला नहीं रहता 
अपितु मन और इन्द्रियां भी उसके साथ रहती हैं, जिन्हें सूक्ष्म शरीर कहा जाता है । 
श्राद्ध का विवेचन करते समय हम इसका विवेचन कर चुके हैं कि शारीरिक सूत्रों 
के अनुसार सूक्ष्म अंश भी आत्मा के साथ जाता हे। शरीर का जो ग्रहण इलोक . 
में कहा गया उसका तात्पर्य एक व्याख्या में यह भी लिखा गया है कि सुघुप्ति से 
उठने पर आत्मा शरीर को प्राप्त करता दै अर्थात्‌ मन और इन्द्रियों का प्रण करता 
है। वायु में जो गन्ध माछम होता है वह वायु का अपना नहीं है. अपितु वायु के 
संसर्ग में जो पदार्थ जाते हैं, उन्हीं का गंध वायु ळे लेता है। इससे जीवात्मा इन्द्रिय 
और मन के कर्षण में स्वतन्त्र नहीं, परमेश्वर की प्रेरणा ही उसमें हेतु भूता है, ऐसा 
आशय भी कुछ व्याख्याकारो का है। अग्रिम पद्य में यह कहा गया है कि ज्ञाने- 
न्द्रियो के द्वारा यह जीवात्मा विषयों का सेवन करता है-- 
“कान, नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन पर अधिष्ठित होकर यदद 
( जीवात्मा ) विषयों का उपसेवन करता है।?९। 
उक्त इन्द्रियों पर अधिष्ठित होने का अर्थ श्री नीलकण्ठ ने किया है कि इन 
इन्द्रियों को व्यापारवान्‌ बनाकर वह विषयों का ग्रहण करता है। जिस प्रकार 
दीपक अपनी प्रभा को प्राप्त करने के लिए तेल और बत्ती की अपेक्षा रखता हुआ भी 
वस्तुओं को प्रकाशित करने में किसी की अपेक्षा नहीं रखता, स्वयमेव पदार्थों को 
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प्रकाशित करता है, इसी प्रकार आकार विशेष को प्राप्त करने के लिए जीव इन्द्रिय | 


मन आदि की अपेक्षा करता है, परन्तु विषयों का अवभास तो बह स्वयं ही करता 
है। श्री शंकरानन्द ने पद्योक्त चकार से इन्द्रिय और मन के साथ ही बुद्धि का भी 
ग्रहण माना है । 

जब सभी इन्द्रियों पर अधिष्ठित होकर आत्मा ही विषयों का सेवन कर 
रहा है तो उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती । अनुभव में तो शरीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि, अहंकार के अतिरिक्त विषयों का उपभोक्ता आत्मा मिळता नहीं, तब यह कैसे 
समझा जाय कि यह सभी विषयोपभोग जीवात्मा कर रहा है। इसका उत्तर देने 
के लिए भगवान्‌ आगे का श्लोक कहते हैं कि-- 

“उत्क्रमण करते हुए, या स्थित रहते हुए, या भोजन करते हुए, गुणों से 
व्य होते हुए आत्मा को ज्ञानरूपी नेत्रों वाळे ही देखते हैं, विमृढ़ पुरुष नहीं देख 

सकते ।” १०। 


परमेश्वर हमारे प्रत्येक कमे का नित्य साक्षी है, यह बात गीता के इस पद्य से 
सुस्पष्ट हे । हमारे प्रत्येक कार्य का देखने वाळा परमात्मा है, यह दृष्टि भारत में 
सवेदा से रही है । पारमार्थिक दृष्टि तो बिना इस विचार के बन ही नहीं सकती, 


लौकिक दृष्टि में भी इस विचार की बड़ी आवश्यकता है । बहुधा बुराइयों में प्रवृत्त 


होने वाळा व्यक्ति एकान्त या एकाकीपन देखकर यह समझ लेता है, कि इस समय 
इस कुकर्म को कोई नहीं देख रहा है, इसका साक्षी कोई नहीं है, मुझे इस कर्म का 
उत्तर किसी के सामने नहों देना होगा। यदि बह यह समझ जाय कि जो भी 
कुछ कार्ये मनुष्य कर रहा है, उसका साक्षी उसकी अन्तरात्मा के रूप में अवस्थित 
परमेश्वर है, जिसके समक्ष उसे इसका उत्तर देना होगा तो बहुत सी बुराइयां दूर हो 
जांय, परन्तु ऐसा होता नहीं। विषयों में विक्षिप्त चित्त वाले पुरुष जिन्हें यहां 
भगवान ने विमूढु कहा है, वे अपने में अवस्थित तथा सर्बत्र प्राणियों में प्रतिष्ठित 
आत्मसत्ता को नहीं देख पाते। अधिक संख्या नहीं देखने वालों की ही है, इसीलिए 
उन्हीं का भगवान्‌ ने पहिले निर्देश किया है। परन्तु जिनके ज्ञान नेत्र उद्घाटित 
हो चुके हैं, उन्हें तो साक्षी के रूप में सभी कार्यों में भगवान्‌ की सवंत्र सत्ता का 
अनुभव होता रहता है। जब किसी की सत्यु होती है, तो आत्मा ही उस मृत के 
शरीर को छोड़ता है, जिसे उत्करमण कहते हें । वही शरीर का परम विधारक होने 
से उसमें स्थित कहा गया है। भोजनादि व्यापार में भी वह सर्वत्र मौजूद है, सुख 
दुःख मोहादि में भी वह साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत है । ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों की 
हु द दृष्टि दृढ हो जाती है और उन्हें आत्म-सत्ता का सर्वत्र साक्षात्कार हो 
if “ 

शरीरादि पिण्डों में आत्मा का अभिमान रखने वाळे विमूढ़ हैं और शरीरादि 
को नाशवान समझकर उसके परिचालक के रूप में उससे प्रथक्‌ आत्मसत्ता का 
अनुभव करने वाले ज्ञानी हैं, यह श्री रामानुजाचार्य का आशय है । 
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श्री नीलकण्ठ लिखते हैं कि इन्द्रियों और मन क क र 
शरीर से उत्कमण करने पर उत्क्रान्त होता है, स्थित रहने पर स्थित होता हे । 

बस्तुतः उसका उत्कमण या स्थिति वास्तविक नहीं अपितु इन्द्रियादि उपाधियों के 
कारण है, वैसे ही जैसे घड़े के चलने पर घड़े का आकाश भी चलता हुआ माम 
होता है। विमूढ लोग इन क्रियाओं में उसके तात्त्विक रूप को नहीं जान पाते । 
बह यही समझते हैं कि - आत्मा ही यह सब कर रहा है। जो ज्ञानी हैं. वे समझ 
जाते हैं कि ये उपाधि के धमे आत्मा पर आरोपित हो रहे हैं, वस्तुतः तो आत्मा 
क ये लिखते हैं कि जिन्होंने क्षात्कार का प्रयत्न कर 

श्री अभिनवगुप्ताचाये लिखते हैं कि आत्म सा 
_ लिया है उन्हें तो सवेत्र आत्मदशैन होता है, परन्तु जिनका ऐसा प्रयत्न नहीं हुआ दै, 
वे यदि सब कार्यों में आत्म दर्शन का प्रयास भी कर तो क्योंकि उनके राग-देष, 
काम, क्रोधादि का शमन नहीं हुआ है; अतः उन्हें इस प्रयत्न से कोई लाभ र | 
सकता । शरद ऋतु में जल के होने पर भी बीज बो देने से फल नहीं | । 
अङ्गतात्मा पुरुष यदि अनेक प्रकार की दीक्षाएं ले लेता है तो भी किसी संप्रदाय की 
दीक्षा छे छेने मात्र से उसके बाहरी वेश विन्यास में भळे ही विशेषता आ जाय, उसे 
कोई पारमार्थिक विशेष लाम उससे हो जायगा इसकी संभावना तो व्यर्थ हे.। १ 

आगे आत्मदर्शी योगी और अनात्मदर्शी अकृतात्मा का ही विवरण करते हुए 
भगवान कहते हैं कि-- | 

प्रयत्न करने वाळे योगीगण अपनी बुद्धि में अवस्थित आत्मा को देखते हैं, 
जो अकृतात्मा हैं वे यत्न करते हुए भी इसे नहीं देख पाते ।' ११। 

योगी समझ लेता है कि 'यह में हूं।' उसे आत्मा का जो शान हे जाता 

। परन्तु जो अक्तात्मा हँ; जिनकी आत्मा का संस्कार नहीं हुआ, अपने 

त उपरत नहीं हुए, जिनके दपीदि शान्त नहीं हुए वे अविवेकी पुरुष इसे 
नहीं देख पाते । ४ 

श्री रामानुजाचायै ने योगियों को देखने का अभिप्राय लिखा है कि वे शरीर 
से प्रथग्भूत आत्मा का दन करते हैं। र 

औ वल्लभाचार्य ने योगी का अथे चित्तवृत्ति का निरोध करने वाळे किया हे । 
योग का अर्थ होता है चित्तवृत्ति का निरोध यो: 200. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । प या 

आ नीलकण्ठ कहते हैँ कि योगी गण आत्मा को उत्क्रान्ति आदि क्रिय 
हीन देखते हैं ।. उन्होंने “अकृतात्मानः का अर्थ किया है कि जिनका चित्त यज्ञादि . 
से शुद्ध नहीं हुआ हे। 
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यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेशखिलम्‌ 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ । १२ । 
गामाविश्य च भूतानि घारयाभ्यहमोजसा 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः । १३। 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित! । 
ग्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ | १४ । 
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्ृतिज्ञानमपोहनं च 
वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तळु्ठेदविदेव चाइस्‌ ।१५ । 
“जो तेज सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि में संस्थित रहता हुआ समस्त जगत्‌ को 
प्रकाशित करता है, उसे हे अर्जुन तुम मेरा तेज समझो? । १२। 
ङ पहिले यह कहा गया था कि सूर्य, चन्द्र और अग्नि परमतत्त्व को प्रकाशित - 
करने में असमर्थ हें । बे असमर्थ क्यों हैं, उसका कारण यहां बतळाया जा रहा है 
कि इनमें जो तेज हे, वह परमेश्‍वर का ही तेज हे, वह उन्हें ही क्या प्रकाशित करेगा । 
क्या दीपक से सूये दिखाई देता हे । श्री शंकराचार्य ने आगे के चार पद्यां में 
भगवान्‌ की बिभूतियों का संक्षेप से वर्णेन माना है। सूर्य, चन्द्र आदि में जो 
चेतन्यात्मक ज्योति है; वह भगवान्‌ का ही रूप हे। श्री शंकराचाय ने यह प्रश्न 
उठाया है कि चेतन्यात्मक ज्योति तो स्थावर और जंगम सभी पदार्थों में समान है; 
फिर यहां सूर्य, चन्द्र आदि विशेष पदार्थों का परिगणन क्यों किया । क्या इनके 
अतिरिक्त स्थानों में चेतन्यात्मक ज्योति नहीं है। इसका उत्तर देते हुए आचार्य 
लिखते हैं कि आदित्य आदि में सत्त्व गुण की अत्यन्त प्रखरता होने से वहां चैतन्य 
अत्यन्त स्फुटित है; अतः उदारण के रूप में उन्हें ही उपस्थित किया है। जैसे मुख 
का प्रतिबिम्ब शीशे में ही गृहीत होता है, लकडी, पत्थर आदि में नहीं, यद्यपि मुख 
लकड़ी पत्थर आदि के भी सामने जाता है, उसी प्रकार आदित्य आदि सत्त्व प्रमुख 
पिण्डों में चैतन्य ज्योति की प्रस्फुटितता अत्यधिक है। वैसे चैतन्य ज्योति सर्वत्र 
समान रूप से ही परिव्याप्त रहती हे । 
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है--“प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना” 
यदि आदित्य आदि में प्रकाशित होने वाळा तेज परमेश्‍वर का है तो वह 
आदित्य आदि को कैसे प्राप्त हो गया, इसका उत्तर देते हुए श्री रामानुजाचार्य 
हैं कि आदित्य आदि ने परमेश्‍वर की आराधना से वह उनसे ग्राप्त किया है। सूर्य 
चन्द्र आदि में प्रतिष्ठित तेज परमेश्वर का ही है इस आशय की अनेक श्रतियां भी 
व्याख्याकारों ने उद्धृत की हैं । 
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श्री पुरुषोत्तम जी ने “बह मेरा ही तेज दै”, इस का यह भी आशय लिखा है. 
कि परमेश्वर को इच्छा के बिना सूर्य-चन्द्र आदि भी प्रकाश फैलाने में असमर्थ हें । 


उपनिषद्‌ में एक आख्यायिका आती है कि एक वार असुरों पर विजय प्राप्त 
कर इन्द्र, अग्नि, वायु इन देवताओं को यह अभिमान हो गया कि असुरों को हमने ही 
परास्त किया । ये तीनों आपस में अपने को बड़ा तथा अधिक शक्तिशाली सिद्ध 
करने के लिए विवाद करने छगे । उसी समय इनके सामने एक यक्ष प्रकट हुआ | 
जिसकी आकृति से यह न जाना जा सके कि वह मनुष्य, देव आदि कौन है, उसे 
ही संस्कृत में यक्ष कहा जाता है । इन्द्र आदि भी उसे देखकर पहिचानने में समर्थ 
न हो सके। तब इन्द्र ने अग्नि से उसके समीप जाकर उसका पता लगाने को 
कहा । अग्नि के समीप जाने पर यक्ष ने प्रश्न किया कि तुम कौन हो और क्या 
शक्ति रखते हो। “में अग्नि हूँ और समस्त संसार को पळ भर में जळा देने की 
शक्ति रखता हूं,” अग्नि का उत्तर था.। यक्ष ने एक तिनका उसके सामने रखकर. 
कहा कि इसे जला दो । अग्नि अपनी सम्पूण शक्ति लगाकर भी तिनके को न जला 
सका और वापस लौटकर यक्ष के पहिचानने में अपनी असमर्थता प्रकट करने लगा । 
इस बार इन्द्र ने वायु को भेजा । वायु ने भी यक्ष के प्रश्‍न पर कहा कि “मै वायु 
हूं, समस्त संसार को क्षण भर में उड़ा देने की शक्ति रखता हूँ,” परन्तु यक्ष के दिये 
हुए तिनके को वह न उड़ा सका। . तब इन्द्र स्वयं गया । इन्द्र ज्ञान का अधिष्ठाता 
माना गया है। उसे यह अभिमान है कि संसार में जो भी कुछ है वह उसके ज्ञान 
.से बाहर नहीं रह सकता । उसके जाने पर वह यक्ष गायब हो गया और यह दिखा 
दिया कि तुम ज्ञान का अभिमान रखते.हो परन्तु मुझे नहीं जान सकते। इसके बाद 
उमा भगवती के द्वारा उनको यह ज्ञान हुआ कि तुम अपनी अपनी शक्ति का अभिमान, 
करके व्यर्थ विवाद करते हो, शक्ति का परमाधार तो परत्रह्म है। उसी की शक्ति की 
कुछ मात्रा तुमको मिली हुई है । 

इस आख्यायिका से भी यही स्पष्ट होता हे कि परमात्मा ही शक्ति या तेज का 
घन है, और उसी से थोड़ी थोड़ी शक्ति प्राप्त करके सूर्य चन्द्र आदि सम्पूणे चराचर 
को प्रकाशित करते हैं । ह 

श्री नीलकण्ठ ने लिखा है कि आदित्य आदि शब्दों के द्वारा पिण्ड और उसके 
अभिमानी देवता दोनों का ग्रहण करना चाहिए। | 

श्री शंकरानन्द ने लिखा है कि भगवान्‌ तो स्वयं ही. तेजो रूप हैं, तब “मामंकम्‌' 
का अर्थ सुसंगत करने के लिए राहु के सिंर बाला न्याय यहां भी लगा लेना चाहिए । 
. अपने व्यापक रूप का वर्णन करते हुए आगे भगवान कहते है कि--में अपने ओज 
से एथवी में प्रविष्ट होकर सम्पूर्ण भूतों को धारण करता हूं, ओर रसात्मक सोम बन- 
कर सभी औषधियों को पुष्ट करता हूं” ॥१३॥ “मैं बेइवानर होकर प्राणियों के 
शरीर का आश्रय लेता हुआ प्राण और अपान से युक्त होकर चार प्रकार के अन्न को 
पचाता हूं” ॥१४॥ काम-रागादि से विवर्जित उस ईश्वरीय शक्ति के आधार पर दीः 

१९, 
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पर भी नीचे गिरकर विदीणे हो जाने से बची हुई है । 
ऱ्य की, नेर दयौरुग्रा पृथिवी च इढा (तै० सं० ४९८) “सदाघार- 
परथिवीम्‌? (त्० ८७३॥१)सभी औषधियों का पोषक सोम तत्त्व है । वही सवे रसा- 
त्मक और सभी रसों का खजाना है । भगवान्‌ स्वयं सोम बनकर सारी औषधियों 
को पुष्ट कर रहे हैं। सोम अमृत रसमय होता है, जिससे कि समस्त औषधियों को ` 
संजीवनी शक्ति प्राप्त होती है। श्री नीलकण्ठ ने सोम का अथे जल किया है, जिस 
जल का कि सारभूत अंश रस कहलाता है । 
उद्रस्थ अग्नि का नाम वैश्वानर है । उपनिषद्‌ में लिखा है-- 
/“अयमग्निवैद्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते” | 
| (ब्रृ० उ० ५९१) 
अग्नि प्राण और अपान से संयुक्त द्दोकर ही अन्न को पचाता है | भोज्य, 
` क्ष्य; ठेझ और चोष्य ये चार प्रकार के अन्न होते हैं। श्री रामानुजाचाय ने खाद्य 
चोष्य, ठे और पेय ये चार अन्न कहे हैं। अपूप आदि जो दांतों से खाये जांय 
बह भक्ष्य हैं, जो केवळ जिह्वा से आळोडन कर निंगळ जाया जाता है, बह सूप आदि 
भोज्य अन्न कहा गया है। जीभ पर रखकर जिसके रसमात्र का आस्वाद छिया 
जाय वे फळ आदि लेह्य कहे जाते हैं। दाँतों से विदीणे करके रसमात्र का स्वाद 
डेकर अवशिष्ट जो फक दिया जाता है, वे गन्ना आदि चोष्य कहे जाते हैं । 
श्री नीलकण्ठ लिखते हैं कि उपयुक्त प्रकार से भोक्ता को भगवान्‌ और भोज्य 
पंदार्थों को सोमरूप समझने वाला व्यक्ति भज्य पदार्थे के दोषों से उपिप्त नहीं 
होता । श्री शंकरानन्द ने पार्थिव, तैजस, आपोमय और वायव्य ये चार प्रकार के 
अन्न बतलाए हें । उनमें मनुष्य आदि के लिए पार्थिव अन्न काम में आता है। 
चातकादि पक्षियों के लिए जल्मय अन्न होता है । बालखिल्य आदि के लिए तेजस 
अन्न होता है, और सर्प आदि के लिए वायु ही अन्न के रूप में है। सभी प्राणियों 
के इन विविध प्रकार के अन्नों को उनकी जाठराग्नि के रूप में अवस्थित परम कृपाठ 
भगवान्‌ पचाते रहते हैं । 
अग्रिम पद्य में भगवान्‌ कहते हैं कि-- 
“मैं सभी प्राणियों के हृदय में सन्निविष्ट हूं। मुझ से ही स्सृति और ज्ञान तथा - 
उनका अपोहन अर्थात्‌ नाश भी होता है। सम्पूर्ण वेदों के हारा मैं ही वे हैं 
बेदान्तों का कर्ता में हूं और वेदों का वेत्ता भी में ही हूं | १५। 


पुण्य कमा वाळे पुरुषों को अपने कमंब॒श ज्ञान और स्मृति रहती है, और 
पाप कर्म वालों को उनका अपोहन अर्थात्‌ नाश होता है। हृदय सभी प्राणियों के 
मध्यदेश में अवस्थित है, वहीं से ज्ञान का उदय होता है। “सभी वेदों के हारा वेद्य 
मैं ही हु इस कथन का स्पष्टीकरण करते हुए श्री रामाजुजाचार्य लिखते हैं कि वेदों 
में अग्नि, वायु, सोम, इन्द्र आदि देवताओं के मन्त्र बहुत अधिक हैं, ओर इन 
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देवताओं का नियामक परमेश्वर ही है, अतः उन मन्त्रो के प्रतिपाद्य देवताओं के भी 
अन्तर्यामी रूप से अवस्थित परत्रह्म ही वेदों के द्वारा परमवेद्य सिद्ध होता है। 
'बेदान्तक्रत्‌! का अर्थ करते हुए श्री रामानुजाचाये लिखते हैं कि वेदों के अन्त को 
करने वाला में ही हूं। अन्त का अर्थ होता है फळ, वेद:का अन्त अर्थात्‌ वेद का 
फल । इन्द्र यजेत्‌, वरुणं यजेत? इत्यादि जो वैदिक विधियां हैं, उन विधियों का 
फलप्रदाता परमेश्वर ही दै, अतः वह वेदान्तकृत्‌? हुआं। माध्व भाष्य में वेदों के 
अर्था के निर्णय करने वाले वेदान्त दर्शन को ही वेदान्त माना दै, और उसी का कतो 
परमेश्वर को स्वीकार किया है। पूर्वातुभूत विषयों के संस्कार से उत्पन्न ज्ञान को 
स्मृति कहते हैं, विषयों और इन्द्रियो के प्रत्यक्ष सम्पर्क से समुद्भूत ज्ञान को यहां 
ज्ञान कहा गया है। अपोहन का एक अर्थ तो स्मृति और ज्ञान का विनाश पहले 
दिखाया ही जा चुका है । कुछ विद्वान्‌ अपोहन का अर्थ अज्ञान निवृत्ति भी मानते 
हैं। श्री वल्लभाचार्य अपोहन का अर्थ करते हैँ- अपकृष्ट ऊहन, उसका स्पष्टीकरण 
करते हुए वे लिखते हैं कि यह प्रमाण इस मकार प्रवर्तित हो संकता है, ऐसी अमाणों 
की प्रवृत्ति की योग्यता और विषय सामग्री के निरूपण से उत्पन्न ग्रमाणों को पुष्ट करने 
वाळा जो ज्ञान है वह अपोहन कहलाता है । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द 
ये मुख्यतः चार प्रमाण माने गए हैं, जो यथार्थ ज्ञान के जनक होते हैं । इनमें से 
किस प्रमाण की प्रवृत्ति कब होती है यह निश्चय करना ही 'अपोहन' है । 


बेदों के द्वारा वेदय में ही हूं? इस अंश में श्री वल्लभाचार्य कहते हैं कि वेद 
प्रतिपादित इन्द्र आदि देवताओं में अन्तर्यामी रूप से अवस्थित होने के कारण वेद्‌ 
` भेरे ही प्रतिपादक हैं । परन्तु वे इस मत का खण्डन करते हें कि अन्य देवता आदि 
के वेद वेदत्व को हटाकर केवळ एक ब्रह्म का बोधन श्रुति को अभीष्ट है। जीव को 
ईश्वर का शाश्वत अंश मानने वाले श्री वल्लभाचायं जी के सिद्धान्त में ब्रह्मज्ञान से 
अन्य देवताओं आदि के ज्ञान को बाधित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे 
भगवान्‌ के अंश रूप में अवस्थित हैं । उनका कथन है कि अध्यारोप और अपवाद 
जीव कल्पित हैं, वास्तविक नहीं । जरह्मसूत्रों में. भगवान्‌ बादरायण ने अध्यारोप 
और अपवाद की स्थापना की है। इसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्म पर संसार 
उसी रूप में आरोपित है जिस प्रकार रञ्जु में सपे । संसार पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या 
है। अतः संसार में से संसारत्व बुद्धि को हटाना अपवाद कहलाता है। इसी को 

- यहां पद्य में अपोहनं अर्थात्‌ निकृष्ट तके कहा गया है । यह निकृष्ट तके इसलिए दै 
कि भगवान के द्वारा उत्पादित जो संसार दै, बह मिथ्या केसे हो सकता दै, उस 
संसार में सिथ्यात्व की बुद्धि करना, यह निकृष्ट तर्क ही है। भगवान्‌ कहते हैं कि 
यह अपोहन भी मुझसे ही प्रादुभूंत हुआ है । उसका तात्पये श्री वल्लभाचाये ने 
लगाया है कि भगवान्‌ ने ही बादरायण के रूप में ब्रहम सूत्रों का निमोण कर इस 
सिद्धान्त का भी प्रतिपादन किया है और अध्यारोप और अपवाद को प्रतिष्ठित किया 
है। इसी का स्पष्टीकरण करते हुए आगे उन्होंने अपने आपको वेदान्तकृत्‌ भी 
कहा है । इसी प्रकार यहां श्री वल्लभाचाये ने संसार को वास्तविक और संसार के 
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मिथ्यात्व सिद्धान्त को अपोहन कहा दै । इस पर प्रकारान्तर से विचार करते हुए 
बे कहते हैं कि अध्यारोप और अपोहन जीवकह्पित है या नहीं। नहीं हे. ऐसा 
कहने पर श्रुति विरोध होगा । श्रुतियां उन्हें जीवकल्पित कह रही हैं। इनको जीव- 
. कल्पित मान छेने में इष्टापत्ति है, संसार को मिथ्या कहना या संसार का मिथ्या रूप 
` जीवकल्पत है। परमेश्वर के द्वारा विनिर्मित संसार मिथ्या. केसे हो सकता है। 
संसार के दो रूप हैं, एक ईश्वरोत्पादित और दूसरा जीव के द्वारा समुत्पाद्त । 
' जीव कल्पित संसार अध्यारोपापवाद. रूप है। ईश्वरोत्पादित संसार सत्य है, वह 


मिथ्या नहीं हो सकता । उसका ईश्वर के द्वारा उत्पादित होना ही इसके लिए यथेष्ट 


प्रमाण है। यदि कहो कि वह ईश्वर के द्वारा नहीं अपितु माया के द्वारा उत्पादित 
है, यह समीचीन नहीं, क्योंकि ब्रह्मवाद में माया कोई प्रथक्‌ तत्त्व नहीं हे, बह स्वतः 
ईश्वर से ही प्रादुर्भूत हे । ब्रह्मसूत्रो और उसके श्री वढ्लभाचायंक्कत भाष्य में 
माया की प्रथकृता का खण्डन कर दिया गया है । यह 'वेदान्तकृत? पर श्री वल्लभा- 
चार्यं का आशय है । श्री नीलकण्ठ ने. कहा है कि वेदान्तकतो और वेदवेत्ता का 
नाम ग्रहण कर भगवान्‌ ने . यह अभिव्यंजित किया है कि ये मेरे विभूति रूप हैं। 
. प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार गीता का व्याख्यान करने वाळे श्री अभिनव गुप्ताचाये 
: ने लिखा है कि परमात्मा के विमशै से जो संसार समुत्पन्न होता है, वह विश्व की 
महासृष्टि ही ज्ञान है। अपोहन विकल्प ज्ञानात्मक है जो पाशव सृष्टि रूप मायामय 


प्रमाता के लिए होता है । . हेश्‍वर की शक्तियां जीव में संकुचित होकर आती हैं, यह | 
"प्रत्यभिज्ञा दर्शन का सिद्धान्तं हे । इश्वर में जो ज्ञान शक्ति है, उसे यहां ज्ञान शब्द . 


' से ही कहा गया, जीव में वह ज्ञान शक्ति संकुचित होकर पहुंचती है, उसे यहां 
अपोहन कहा गया है । स्मरण का तात्पय प्रतिसंहृत जो विश्व है, उसका पुनः अव- 
भास होना है। इस प्रकार सृति, ज्ञान और अपोहन इन तीन शब्दों से सभी 
प्रकार का ज्ञान ले लिया .[है। इससे भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं और वे संसार के 
स्वतन्त्रकर्ता हैं; यह बात प्रतिफलित हो जाती है। वेद और वेदान्त के कती का 
अभिप्राय यह है कि कर्म उनके फल और उनके सम्बन्ध के द्वारा समस्त संसार के 
निर्माण और उनके उन्मूलन में भगवान्‌ ही समर्थ हैं। किसी व्याख्याकार ने यहां 
पद्य में पठित 'एव' शब्द को चार प्रकार से ळगाया है--'वेदैरेवाहं वेद्यः में वेदों के। 
ही दवारा वेद्य हूं, अर्थात्‌ वेदों के अतिरिक्त और प्रकार से वेद्य नहीं हूं । “सवेरे. ब बैदै- 
रह वेद्यः सभी वेदों से मैं वेद्य ह? वेद चार हैं, उनमें से किसी एक रै रद के द्वारा 
नहीं अपितु सभी वेदों के द्वारा मैं वेद्य हूं। 'सरवेवेदेरद्दमेव वेद्य” सद वेदों के 
2 में ही वेद्य हूं” अर्थात्‌ मेरे अतिरिक्त वेदों के द्वारा और कुछ भी वेर नहीं! 


लिए वेदों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए । 


श्री मधुसूदन सरस्वती ने पद्म का पूर्वाद्धे जीवात्मा की ओर तथा 
परमात्मा की ओर लगाया है। जीवात्मा ही प्राणियों के हृदय में प्रवेश करता जाई 


आत्मा,के हृदय में प्रविष्ट हो जाने के कारण ही प्राणी को पूर्व जन्म की स्मृति हो. 
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वेदैरहं वेद्य एव” सभी वेदों के द्वारा मैं अवश्य वेद्य बनता हूं अर्थात्‌ मेरे शैज्ञान के ' 


५ 
॥ 


( १४९ ) १५१२-१५, 


है । योगी गण जन्मान्तर का भी स्मरण कर ठेते हैं। विषय और इन्द्रियों के संयोग 
से उत्पन्न ज्ञान भी हृदय प्रविष्ट आत्मा के द्वारा ही होता है। योगियों को विप्रकृष्ट 
देश काळ का भी जो ज्ञान हो जाता है उसका कारण भी हृदयनिविष्ट आत्मा ही है । 
उत्तरार्ध में सभी वेदों के द्वारा वेद्यता और वेदान्तकठेत्व और वेदवित्‌ होना 
. परत्रह्म का निरूपक है । यहां यह ध्यान देने की बात है कि वेदान्त के लिए तो 
भगवान्‌ ने अपने आप को कती कहा, परन्तु वेद के लिए वेत्ता ही कहा है। इससे 
वेद के निर्माता भगवान्‌ अपने आप को. नहीं कहते यह वेदों के प्रति अनादिता और 
अपौरुषेयता का पोषक है। जो विद्वान्‌ वेदों को महर्षिकृत्‌ कहते हैं वे भी यह तो 
मानते हैं कि ईश्वर कृपा से ही महर्षियों के हृदय में वेदों का प्रादुभोव हुआ । 
इसलिए उनके मत में भी वेद पुरुष :विनिर्मित नहीं होते। 'वेदविदेव इसका 
दूसरा तात्पय यह भी हो सकता है कि वेद किसका विधान करता है और किसका 
. अनुवाद करता है इत्यादि बातों को मैं ही.'जानता हूं। 'जैसा'कि श्री भागवत में 
लिखा गया है कि वेद क्या विधान क्या:अविधान करता है, इसको मेरे से अतिरिक्त 
कोई नहीं जानता । वहां यह भी कहा गया है कि सब जगह मेरा ही विधान है, 
मेरा ही अविधान है, इस तरह मेरा प्रतिपादन करके वेद अन्त में मुझ में ही सबका 
निषेध करके कृतकृत्य हो जाता है । वह यहां भी कहा गया है कि “बैदेइच सर्वेरहमेव 
वेद्यः? इत्यादि । | र TR 
का तात्पर्य है कि परमार्थ दृष्टि से वेद्‌ परब्रह्म र पादक हैं, 
अव पाल्दै से उनके द्वारा इन्द्र, वरुण आदि देवताओं को भी वेदों में प्रतिपाद्य 
` मान लिया जाता टै. । इस सब प्रकरण का तात्पयं अद्वेतवाद में ही है, अर्थात्‌ भगवान्‌ 
यह अपने मुख से कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, अर्थात्‌ मेरे से एथक्‌ कुछ भी 
नहीं है। 
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चौबीसवां पुष्प 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च 

चरः सर्वाणि भूतानि इंटस्थोऽक्षर उच्यते ।१५ । १६, 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहतः 

यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यंव्यय ईश्वर! ।१५ । १७ 


"ठोक में क्षर और अक्षर ये दो ही पुरुष हैं, समस्त भूत क्षर पुरुष हैं, कूटस्थ 
को अक्षर पुरुष कहा जाता है । १६। उत्तम पुरुष तो परमात्मा नाम से उदाहत 
इनसे प्रथक दै जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर उनका भरण करता हे” १६। इस 
प्रकार प्रकृति का वर्णन अनेक प्रकार से करते हुए अन्त में रहस्य विषय का स्पष्ट 
कथन यहां कर देते हैं । 

श्री शंकराचार्य पूर्व से प्रस्तुत पद्यो की संगति छगाते हुए कहते हैं कि पहिले 
सूर्य चन्द्र आदि विशेष विभूतियों का वर्णन किया गया था और अब प्रस्तुत पद्मों के 
द्वारा उपाधि शून्य परमेश्वर का तात्त्विक या स्वरूपतः वर्णन किया जा रहा है । 
यद्यपि ब्रह्म का स्वरूप वर्णन संभव नहीं है, यह वेदान्त सम्मत सिद्धान्त है, उसका 
कार्या के द्वारा परिचय देते हुए तटस्थ लक्षण ही किया जा सकता है | परन्तु धर) 
अक्षर, अव्यय पुरुषों की वैज्ञानिक व्याख्या, जिसका अभी आगे चलकर हमें विवरण 
करना है, उसके अनुसार जगत्‌ के मौलिक तत्त्वों के रूप में इन पुरुषों को गृहीत कर 
छेने पर बिना उनका विश्लेषण कर समझे सृष्टि विज्ञान समझ में ही नहों आ सकता । 
हां, इतना फिर भी कहना ही पड़ेगा कि शाब्दिक ज्ञान की सीमा अवश्य है! उससे 
वस्तु का पूरा विवरण नहीं किया जा सकता । वह तो केवळ अनुअवैक वेद्य दै । 

भगवान ने दो पुरुष बतढाए जिन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है कि जगत्‌ 
के सम्पूर्ण दृश्य रूप को यदि हम दो राशियों में विभक्त करें तो वे नामतः क्षर और 
अक्षर कइलाएंगे । क्षर का अर्थ है क्षरणशील, नष्ट होने वाला । एथ्वी, जळ, तेज! 
वायु, आकाश ये जो पांच महाभूत हैं, इन्हीं को भगवान्‌ ने क्षर कहा है । ये भूत 
विनाशशील होते हैं। प्रथ्वो या प्रथ्वी से बने पदार्थ, जळ या उससे बने पदार्थ, 
तेज या उससे बने पदार्थ, वायु, आकाश ये सब विनाशशील होने के कारण ही क्षर 
कहे गए हैं। जब इनकी उत्पत्ति होती है तो इनका विनाश भी निश्चित है। 
ध्यज्जन्य॑ तदनित्यम्‌' जो उत्पन्न होता है, वह विनष्ट भी अवश्य होता है यह दर्शनों 
का सर्वमान्य सिद्धान्त है। इसके अनुसार उत्पत्तिशील भूतों का विनष्ट 
निश्चित होने के कारण वे विनाशशील, अतएव क्षरणशील या क्षर पुरुष कहे गए । 
जगत्‌ में इस क्षर पुरुष के अतिरिक्त दूसरा तत्त्व भी मिळता है, जिसे पद्य में अक्षर 
कहा गया और उसका परिचय देने के लिए उसे कूटस्थ बतलाया गया। वह दप 


[ १५१६-१७ 
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गत धर्म वाला दै.। क्षर तो विनाशशील है और अक्षर विनाश रहित । 
क अक्षर को भगवान्‌ की मायाशक्ति मानते हैं। मायाशक्ति ही क्षर 
पुरुष की उत्पत्ति का बीज है। उसी मायाशक्ति से समस्त क्षर पुरुष प्रादुभूत होता 
है। माया भगवान्‌ की शक्ति होने के कारण नि ही मानी जाती है। परब्रह्म जव. 
है तो परजह्म की शक्तिभी नित्य ही होगी । इसीलिए यहां उसे क्षर से 
विपरीत स्वभाव वाढी कहा गया । भगवान्‌ की माया ही अक्षर पुरुष है । वही 
माया या अक्षर पुरुष संसार के समस्त प्राणिवग के द्वारा सम्पादित होने ; वाले 
विविध काम्य-कर्मा से समुत्पन्न संस्कारों का आश्रय बनती है । कूटस्थ के श्री शंकरा- 
चार्य ने दो अर्थ किये हैं। कूट का एक अर्थ होता है राशि। जो राशि के समान 
स्थित हो बह कूटस्थ कहा जाता है। इसका यहां तात्पय यही होगा कि जर कह 
और क्षर पुरुष ये प्रत्यक्ष परिदृश्य-मान संसार की दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ राशि i 
परिस्थित हैं और उनमें भी अक्षर पुरुष क्षर के ऊपर प्रतिष्ठित दै, र बह इ 
की राशि या हेर पर प्रतिष्ठित होने के कारण कूटस्थ कदा गन ja झट 
कूटस्थ का श्री शंकराचार्य ने कुटिलता किया है । कूट, साया, वंचना; मा 
ता ये सब पर्याय एक ही बात को बतलाने बाठे हैं । इसके अनुसार es 
की माया वंचना या विविध मिथया रूपों में स्थित रहने ना हक त 
वान्‌ की जो माया शक्ति है जिसे अभी अक्षर कहा गया है; पक तप 
उसका जितना भी विजुम्भण है, सब मिथ्या है। क्योंकि र > एक ह 
समबस्थित ब्रह्म को विभिन्‍न रूपों में दिखाती है; इसी से उसके का ल st 
होना स्पष्ट है। श्री शंकराचाय ने उसकी अक्षरत था ह माच 
हेतु बतळाते हुए लिखा है कि संसार के बीजों के अनन्त हे सायाता 
संसार के बीजों की. कोई इयत्ता नहीं दै । संसार के इन समस्त 


ळग जाता है। क्षर और अक्षर नामक दोनों पुरुषों से लि का म 
एक तीसरा पुरुष और दै, जिसे पद्य में परमात्मा; मनो 9202. 
ba 02. वह विनाश या. व्यय से 
, अतः वह छळ 
सा द अतः उसे अव्यय कहते हैं । उसके लिए ही उपनिषदों में कह 
गया हे-- ज उवा 
“(पूणस्य पूणमादार 2400 4 
पूण का पूर्ण निकालने पर भी पूणे ही अवशिष्ट ह है। क ऐता 
अव्ययत्व है । वह इनसे अन्य दै, इसका अथे है, क्षर ह आ 
उपाथियों से बह शुन्य है । इसीलिए वह इन ह र न हाही 
बुद्ध वा 
स bles कारण ड्से जम पर कहा गया है। वेदान्त अथोत. 
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और सूत्रों में परमात्मा का ऐसा ही स्वरुप निर्दिष्ट हुआ हे । भूः, भुवः 

ps इन तीनों लोकों में वह अपनी चैतन्य शक्ति से प्रवेश करके इनके 
स्वरूप का विधारण करता दै, वह अव्यय है, अर्थात्‌ विनाश रहित है, और सबका 
` ईशन करने के कारण वह ईश्वर कद्दा गया है । ता 

श्री रामानुजांचाय के अनुसार अचेतन या जड़ पदार्थो में प्रतिबिम्बित 
जो जीवात्मा है, उसे ही क्षर पुरुष कहते हैं जो कि ब्रह्म से लेकर स्तम्ब तक फैला 
हुआ है । बह सभी भूतो से संसृष्ट दै, अतः जीवात्मा से संस जो भूत हैं उन्‍हें ही 
यहां क्षर पुरुष कहा गया है। भूत यद्यपि अनेक हैं, तो भी उनकी संसर्गरूप उपाधि 
एक ही है, अतः पुरुष में एकत्व का निर्देश है। इसके अतिरिक्त जो अक्षर पुरुष 
यहां बतलाया गया है वह अचेतन के संसर्ग से सर्वथा शून्य है, वह युक्तात्मा कूटस्थ 
कहा गया दै । युक्तावस्था को ही या युक्तात्मा को ही इनके मत में यहां अक्षर कहा 
गया है। बह कूटस्थ क्यों है इसका स्पष्टीकरण करते हुए श्री रामानुजाचार्य कहते 
हैं कि वह अचेतन या जड़ के संसर्ग से दूर रहने के कारण अचेतन के ही परिणाम 
विशेष जो ब्रह्मा आदि हैं, उनके देह से विलक्षण स्वरूप वाला होने के. कारण ही 
कूटस्थ कहा जाता है । युक्तात्मा भी अनेक हैं, परन्तु अचेतन की अभाव रूप एक 
उपाधि से संयुक्त होने के कारण ही यहां भी एकत्व निर्देश है । क्योंकि युक्तात्मा 
तो सृष्टि से अबतक अनेक हुए होंगे । स्वयं भगवान्‌ ने पहिळे उनके लिए बहुवचन 
का निर्देश किया है | 

“बहवो -ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः”? 
“मम साधम्यमागताः 


सगऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च” 

इन पद्यों में भगवत्स्वरूप बन जाने वाळे व्यक्तियों के लिए बहुचचन का प्रयोग 
यह बतळाता है कि सुक्तावस्था भी अनेकों को प्राप्त हो चुकी थी । अतः अचेतन के 
संसर्ग के अभाव की एक उपाधि से युक्त होने के कारण ही यहां एक वचन का प्रयोग 
करना सुसंगत है। इस प्रकार श्री रामानुजाचार्य के अनुसार बद्ध पुरुष को क्षर 
और मुक्त पुरुष को अक्षर कहा जाता है। इने दोनों बद्ध और मुक्त पुरुषों से भी 
विलक्षण तीसरा जो पुरुष हे, उसे परमात्मा कहते हैं । सभी श्रुतियों के द्वारा यही 
प्रतिपादित होता दै, बह उत्तम पुरुष परमात्मा बद्ध और सुक्त पुरुषों से विलक्षण है.। 
अचेतन, उसमें संसृष्ट चेतन और मुक्त ये ही तीनों लोक पद्य में कहे गए हैं । अव्यय 
पुरुष तीनों छोकों का भरण करने बाळा बतलाया गया है, अतः वह इन तीनों से 
पृथक हे। इनके साथ उसका व्यय नहीं होता. अतः चह अव्यय है और इनका 
इेशन करने के कारण ईश्वर हे यह तो स्पष्ट हो ही चुका है। . 

माध्वभाष्य में भूतों को ब्र और प्रकृति को अक्षर कहा गया है । 

पैज्ञाच भाष्य में उत्तम पुरुष की व्याख्या में लिखा हे कि इस उत्तम पुरुष से 
जगत्‌ पूर्ण रहता है । म्य 
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ब्रह्मानन्द गिरि व्याख्या में अन्य व्याख्याओ की आलोचना की गई है। 
श्रीधर स्वामी ने अक्षर को चेतन जीव बतलाया दै, परन्तु आनन्द गिरि के अनुसार 
जीव ही पुरुषोत्तम है । अतः अक्षर चेतन जीव नहीं हो सकता । उन्होंने श्री 
रामानुजाचार्य के इस व्याख्यान को भी असंगत बतढाया है कि क्षर पुरुष बदू जीव 
है और अक्षर मुक्त जीव है। क्षर को भूत कहा गया है। भूत पंच महाभूत का 
बाचक शब्द है। वद्ध जीव का यहद अथे माना जाय कि जो अचेतन पदार्थ हैं वही 
बद्ध जीव है, तो ऐसा अथे करना कहीं भी युक्ति युक्त नहीं कहा गया । अक्षर को 
जो मुक्त जीव कहा गया है उसका भी खण्डन करते हुए त्रह्मानन्द गिरि व्याख्या में 
कहा गया है कि मुक्त जीव तो परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाते हैं ऐसा श्री रामा- 
नुजाचाय भी मानते हैं। फिर यदि अक्षर पुरुष का अथे मुक्त जीव किया जायगा 
तब परमेश्वर को उससे अन्य उत्तम पुरुष अव्यय और परमात्मा कहना कैसे संगत 
होगा। क्योंकि सुक्त जीव और परमात्मा तो एक ही हैं। "निरंजनः परमं साम्य- 
मुपैति' (मु० उ० ३। १।३) इत्यादि श्रुतियों में मुक्तात्मा परमेश्वर के साथ परम 
साम्य को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। यदि यह कहो कि मुक्तात्माओं की 
भी अनेक श्रेणियां हैं । उच्च श्रेणी के मुक्तात्मा परमेश्वर से अभिन्न हो जाते हैं; 
और उनसे नीची श्रेणी में संखित मुक्तात्मा क्षर पुरुष की परिधि से तो ऊपर उठ जाते 
हैं परन्तु परमात्मा के साथ एकीभाव को प्राप्त नहीं करते, मध्यम सा में ही 
स्थित रहते हैं, उन्हें ही अक्षर कहा जाता दै तो इस प्रकार के कथन में क पणा 
नहीं मिळता । मुक्तात्माओं में भी श्रेणियों के तारतम्य की कल्पना कहीं नहीं 
जाती। यदि यह कहा जाय कि श्रुति में जो मुक्तात्मा और परजद्म का wr 
गया है वह केवळ आनन्दांश को लेकर दी दै, न किं पूरे अंशों में उन डर का 
साम्य विवक्षित है । क्योंकि प्रलय काळ में समस्त प्रपंच के छीन हो उ 5 
मुक्तात्मा भी लीन हो जाते हैं, परन्तु परजह्म शेष रहता है। इसी मुहार नर की 
रचना करना भी परमेश्वर का ही कार्य दै अन्य का नहीं। इन बाता के जा 
यह कहा जा सकता है कि युक्तात्मा और परत्रह्म में जिस साम्य का आ 
में हुआ है, वह केवळ आनन्दांश में ही है, सर्वाश में नहीं BS i 
परमात्मा और सुक्तात्मा में आनन्दांझ के अतिरिक्त अन्य अंशों को स 
बना ही रहा, अतः युक्तात्मा को अक्षर पुरुष के रूप में समझना युक्तियुक्त न 
परमात्मा को उससे भिन्न कहने का अभिप्राय मी आनन्दांश के अतिरिक्त अन्य 
की दृष्टि को ध्यान में ठेने से समझ में आ जाता है । इसका खण्डन करते हुए र 
व्याख्याकार लिखते हैं कि ऐसा मान छेने पर तो राजा और उसके भ्रृत्य की तरह 
आनन्दांश में भी तारतम्य अवश्य मानना होगा । राजा के भ्रत्यकोभी त्त 
तो अवश्य प्राप्त होता है परन्तु राजा की अपेक्षा उसका आनन्द कम ही ड T 
राजा के और भृत्य के आनन्द की एकता तो तभी होगी जब शत्य भी कै क 
और राजा के सभी अधिकार उसे भी ग्राप्त हो जांय। यही चात यहद 
भुक्तात्मा को परमेश्वर का आनन्द तभी दोगा जब वह, परमेश्वर ही हो जाय । अन्य 
२० 
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| परमेश्वर के समान न हो और आनन्द उसे परमेश्वर का ही मिळे यदद 
ग है। अतः मुक्तात्मा के विषय सें श्री रामानुजाचार्य का जो सिद्धान्त है 
वह ठीक नहीं, ऐसा उक्त व्याख्या का आशय ह्वे। 

इसी प्रकार माध्व भाष्य में अक्षर को महालक्ष्मी बतलाया गया है बह 
भी अयुक्त है। क्योकि महालक्ष्मी परमात्मा से अभिन्न ही है, ऐसी स्थिति में उससे 
अतिरिक्त परमात्मा का उत्तम पुरुष के रूप में थक्‌ निर्देश करना उपयुक्त नहीं होगा । 
यदि अक्षर पद्वाच्या महाढक्ष्मी को परब्रह्म से अभिन्न न मानकर पृथक्‌ ही माना 
जाय तब वह भी जीव रूप ही सिद्ध होगी और तब उसे क्षर पुरुष के अन्तर्गत ही 
मानना उपयुक्त होगा । यदि यह कहो कि अन्य जीवों से उत्कृष्ट होने के कारण 
महालक्ष्मी का अक्षर के रूप में पथक निर्देश किया गया है, तो यह कथन भो 
समीचीन नहीं, क्‍योंकि उसके रूप में तो यहां भगवान्‌ का ही निर्देश करना प्रकरण 
आप्त है और उन्हीं का निर्देश पुरुषोत्तम के रूप में हुआ भी है। अतः श्री शंकराचाय 
के अनुसार माया की कारण रूप उपाधि ही अक्षर पुरुष को मानना युक्तियुक्त हे । 


श्री वललभाचाय कहते हैं कि ये पुरुष न तो खी प्रकृति वाले हैं और न केवल 

जड़ प्रकृति वाले हैं, क्योंकि इनका निर्देष यहां पुरुष शब्द से ॥ हुआ है। समस्त 
जीव जो कि भगवान्‌ के अंश हैं और अचेतन प्रकृति से संसष्ट ह, यहां क्षर कहे गए 

हैं। भूत वे इसलिए हें कि भवन अर्थात्‌ उत्पत्ति आदि क्रियाओं के वे विषय बनते 

हैं। भगवान्‌ का जो घाम है, वही अक्षर पुरुष कहा गया हे । वह कूटस्थ हे, 

इसका तात्य हे कि वह विशुद्ध है, उसमें सांसारिक दोषों का संस्पशे नहीं हे । वही 

समस्त संसार का मूल है। धाम को पुरुष कहने का एक अभिप्राय यह भी हे कि 

बह सच्चिदानन्द रूप है। वह भूत समुदाय रूप कूट अर्थात्‌ समूह में स्थित दै 

इसलिए भी उसे कूटस्थ कहा गया है। यह मुक्ति के द्वारा प्राप्त होता है । 

“बहवो ज्ञानतपसा पूता मदूभावमागताः'” 

इत्यादि पद्यो में आध्यात्मिक रूप से उस अक्षर का निर्देश हुआ है। इनसे अन्य 
जो अव्यय पुरुष बतळाया गया दै, वह ईश्वर दै अथोत्‌ विभिन्न और परस्पर वि 
धर्मों का आश्रय भूत है, जैसा कि पूर्व प्रवचनों में कहा गया है कि श्री वढ्ठ 
परमेश्वर को परस्पर विरुद्ध विभिन्न धर्मों का आश्रय मानते हैं। वह पुरुषोत्तम 
इसलिए है कि समस्त संसार में, जिसे पद्य में तीन लोक कहा गया हे, उसके कण 
कण में प्रविष्ट होकर उसका वह धारण कर रहा है। पुरुष शब्द की “परिशेते 
“जो पुर में शयन करे वह पुरुष होता है? यह व्युत्पत्ति है। उसके अनुसार वह. 
समस्त संसार रूपी पुर में शयन करता है। शयन का अर्थ धारण करना ही 
किसी मकान में कोई पुरुष शयन करता है. तो इसका यह तात्पर्य होता है. कि वह 
उस मकान फे स्वामित्व को धारण किये हुए है । यद्यपि धारण करने के अर्थ 
_ अन्य शब्दों का भी व्यवहार हो सकता है, परन्तु अत्यन्त आत्मीयता को [ 

करने के लिए “पुरुष' शब्द की व्युत्पत्ति में शयन का ही निवेश मिळता है । इलोक 
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में तो धारण करने के अर्थ को बतलाने के लिए “विभर्ति” शब्द स्पष्ट रूप से आही 
गया है। आगे उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया है कि अक्षर पुरुष को अभी भगवान्‌ 
का धाम बतळाकर उसे सच्चिदानन्द रूप कहा गया, तब अक्षर पुरुष और परन्नह् में 
भेद ही क्या रहा । इसका उत्तर देने के लिए उन्होंने परमात्मा शब्द को उपस्थित 
किया दै और कहा है कि अक्षर तो घाम हे और परमात्मा उसके अधिदेवता हैं । 
उदारण के लिए जिस प्रकार जल प्रवाह रूप गंगा कोतो नदी कहा जाता है, वह तो 
उसका बाह्य रूप है, परन्तु उसके अधिदेवता के रूप में गंगा की अधिष्ठात्री देवी का 
ध्यान सर्वत्र बिहित है। उसी प्रकार यहां भी समझ लेना चाहिए। पुरुषोत्तम 
शब्द का यह भी आशय अन्य व्याख्याओं के समान उन्होंने भी प्रकट कर दिया है 
कि नित्यबद्ध और सुक्त पुरुषों से अव्यय पुरुष की उत्कृष्टता दिखाने में इसका 
तार्प्ये है । 


अमृत तरंगिणी के अनुसार क्षर और अक्षर का निर्देश 

nS धड करने के लिए ही यहां किया गया है । क्षर 

पुरुष भगवान्‌ की लीला का उपायभूत हैः और अक्षर उनमें अनुप्रविष्ट भान चा 
चरण रूप है । उत्तम पुरुष का तात्पयं है कि वह सबसे अज्ञात है प 

अतिरिक्त है। उसे श्रुति आदि में सबसे उत्कृष्ट अतः ares गया वव 

रसों का अनुभव करने के लिए तीनों ळोकों में आविभूँत होता है; जी रु 

पोषण चता हन हु 24: बिना धारण कैसे हो 
अव्यय कहा गया 

ह उत्तर देने के लिए इश्वर शब्द का प्रयोग हुआ दै. जिसका कि अथ है 


कि वह सभी प्रकार से क्ुमकदुमन्यथाकएुम्‌ समर्थ हे । 


श्री नीलकण्ठ लिखते हैं कि सब भूतो में इश्वर के प्रतिविम्ब के रूप में हन 
प्रविष्ट और भूतों का विनाश होने पर विनष्ट हो जाने वाला, जल में मग 
के समान क्षर पुरुष है । अक्षर पुरुष माया रूपी उपाधि बाल bn वह > 
समुत्पन्न न होने के कारण कूटस्थ कदा गया है। वह भूतो डे नष्ट 
विनाश को प्राप्त नहीं हो जाता । ति वह सा हुन घळी क मच 

’ कहा गया है । इन १ - 

सा क उपाधियों से शून्य जो पुरुष है, बह न प र 
परमात्मा कहा गया है। वही माया का ईशन करता हुआ उत्तम, म क 
शरीर रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर इनका धारण करता है । कम लिन 
और अल्पज्ञत्व जो ईश्वर और जीव के घमे हैं उनसे उसका व्यय ) 
कक र्य लिखते हैं कि संसार में अप्रबुद्ध स्वभाव हे 

श्री अभिनव गुप्ताचा 
पुरुष भी पट्वी आदि पांच भूतों से विनिर्मित शरीर कड क स 
हैं, अतः इस संसारी जनों की मृढुता के कारण उनकी इत बुद्धि 
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भगवान्‌ तो सभी पर अनुग्रह करने के कारण ट्वैत बुद्धि को विनष्ट करके 

छोक में व्यापक के रूप में ज्ञातव्य हें । इसीलिए उन्हें क्षर से अतीत कहा गया है | 
क्योंकि क्षर जो भूत हैं, वे जड़ हें. । वे अक्षर से भी अतीत इसलिए हें कि आत्मा 
का प्रबुद्ध होना ही अक्षर का अतिक्रमण है । यदि आत्मा को प्रबुद्ध न माना जायगा 
तो वह सर्वे व्यापक केसे होगा । इस प्रकार सब कुछ मुझे ही समझते हुए मूर्ति 
क्रिया और ज्ञानात्मक रुप से ब्रह्म तत्व की उपासना करने वाला पुरुष मेरा ही भजन 
करता है यह भगवान्‌ का यहाँ आशय हे । 
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पच्चीसवां-पुषुप 
वैज्ञानिक विवेचन 


श्री विद्यावाचस्पति मधुसूदन जी ने अपने ग्रन्थों में प्रायः इन्हीं तीन पुरुषों को 
आधार बनाया है । इसलिए उनके मत का भी संक्षेप यहां देना आवश्यक प्रतीत 
होता है। उसका सारांश लिखा जाता है । जैसा कि हम पूर्व प्रवचन में कहद आये 
हैं, अव्यय, अक्षर और क्षर पुरुष भारतीय सृष्टि विज्ञान के मूलाधार हैं । इनमें से 
प्रत्येक की पांच-पांच कलाओं का वर्णन श्रुतियों में प्राप्त होता दै । 


अव्यय पुरुष की पांच कलाओं के नाम आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण और वाकू 
हैं। इनमें शक्ति के द्वारा परिच्छिन्न होने पर सबसे पहले मन का ईप्रादुमोव माना 
गया है। जिसको हम मन समझते हैं, वह तो बहुत पीछे उत्पन्न होने वाली स्थूल 
अबस्था दै । यहां जो मन बतलाया जाता है, वह अति सूक्ष्म सबकी आदिभूत 
अवस्था है। इनमें नामों में भ्रम न हो जाय, इसलिए इस सर्वप्रथम मन का इवो- 
वसीयस मन नाम से श्रुतियों में व्यवहार है। बृद्ददारण्यक, उपनिषद्‌ में “तन्मनोऽ 


कुरुतः कहकर मूलतत्त्व आत्मा से सबभ्रथम मन का प्रादुभौव बताया गया दै और 
ऋग्वेद संहिता के नासदीय सुक्त में भी-- 


“कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं तदासीत्‌ 


इत्यादि सन्त्र के हारा सर्वप्रथम मन और फिर उसकी इच्छाइत्ति का उद्भव 
बताया गया है। मन में रस और बल दोनों तत्त्व हैं। जिन्हें आनन्द और क्रिया 
शक्ति नाम से भी कहा जाता है। इसमें दोनों प्रकार का आरम्भ होता है। एक 
खोळनेवाळा तथा दूसरा बांधनेवाला । स्मरण रहे कि गांठ लगाने के लिए जिस 
प्रकार बळ काम में आता है, खोलने के लिए भी वैसे ही वळ की आवश्यकता हुआ 
करती है। खोलनेवाले बळ से मन के अनन्तर विज्ञान और उसके अनन्तर आनन्द 
की अभिव्यक्ति हो जाती है । इसलिए, आनन्द, विज्ञान और मन ये तीनों ब 
साक्षिक कलाएं कही जाती हैं । इनका सुष्टिप्रक्रिया में उपयोग नहीं बो इनमें 
तो सृष्टि का अत्यन्त लय-रूप मुक्ति होती है। किन्तु बांधनेवाले बळ से क कलाएं 
निर्मित होती हैं, उनका नाम दै मन, प्राण और वाक्‌। मन को दोनों ह ड 
गया है । वह बन्ध और मोक्ष दोनों का कारण है । उसी से उत्पन्न होनेवाले हम 
मन के लिए भी कहा जाता है-- ८ 

“मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोच्चयो 


ले जाने 
अर्थात, हमारी अध्यात्म दशा में भी मन ही बन्ध या मोक्ष की ओर 
वाळा है। जब वह संसार की ओर झुकता है, तब अधिकसे-अधिक बांधता चढा 


५१) 
१ 
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. जाता है और श्रेयोमार्ग में परमात्मा की ओर चला गया, तब सारे बन्धनों से सुक्त 
कराकर मोक्ष-पद पर प्रतिष्ठित कर देता है । अस्तु, अव्यय पुरुष की इन पांच कलाओं 
का निरूपण तैत्तिरीय-उपनिषदू में हुआ दै । वहां 'वाक का नाम 'अन्न' है। वह 
वाक्‌ की स्थूल अवस्था दै, जो आगे स्पष्ट होगी। इनमें तीन कछाएं झुक्तिसाक्षिक 
और तीन सृष्टिसाक्षिक हैं । मन को दोनों ओर ग्रहण करने से ६ होती हैं, यह कह 
चुके हैं। सृष्टि के विषय में जहां कहीं आत्मा शब्द आया है, वहां शतपथ आदि 
ब्राह्मणा में सर्वत्र “सोऽयमात्मा मनोमयः प्राणमयो वाङमय; !, यह बार-बार स्मरण 
कराया हे । अर्थात्‌, अव्यय पुरुष की कला-रूप ये तीन तत्त्व ही आत्मा-रूप से 
सम्पूर्ण प्रपंच में अवस्थित हैँ । प्रपंच का यदि हम विश्लेषण करने लगें, तो तीन ही 
वस्तु हाथ लगती है- ज्ञान, क्रिया और अर्थ। उनके मूल ये तीन माने गए हैं-- 
सम्पूर्ण ज्ञान का मूलतत्त्व मन है, क्रिया का मूलतत्त्व प्राण और अर्था का मूलतरव 
“बाकू । यह “वाक्‌? शब्द अवाक्‌! से निकला है। “अब! उपसर्ग के अकार का 
लोप व्याकरण में माना गया है । इसलिए अवाक्‌ का 'बाक्‌” ही शेष रह जाता हे । 
अवाक्‌ शब्द का अर्थ है सबसे नीचे श्रेणी की वस्तु । इसका तात्पर्य यही है कि 
स्थूळ रूप में आ जाने के कारण यह मन और प्राण की अपेक्षा छोटी श्रेणी की वस्तु 
मानी जाती है । दूसरा निर्वचन यह भी है कि 'उ', “अ? और “अक? इन तीनों से 
मिलकर वाक्‌ शब्द बनता है। इनमें “अ” विशुद्ध तत्त्व, अर्थात्‌ मन का वाचक है 
और 'उ' प्राण का । इन दोनों से यह अजुविद्ध अर्थात्‌ मिली हुई रहती दै, इसलिए 
भी वाक कहलाती है। इससे आशय यही निकला कि मन और प्राण के बिना 
“वाक्‌' का मिळना असम्भव हे । भूतों की सूक्ष्मावस्थारूप 'वाक्‌' में मन और 
प्राण सर्वत्र व्यापक है । प्राण की व्यापकता समझ में आ सकती है, क्योंकि जड़- 
चेतनात्मक सम्पूर्ण प्रपंच में क्रियाशक्ति सर्वत्र ही दिखाई देती है, किन्तु मन की 
व्यापकता में बहुत विचारको को सन्देह होगा । मन से निकला हुआ ज्ञान तो केवळ 
चेतनों में ही दिखाई देता है, जड़ वस्तुओं में उसका अभाव है। तब उसे सर्वत्र 
व्यापक कैसे माना जा सकता है । किन्तु इसके समाधान के लिए यह पहिले दृढ़ता 
से समझ लेना चाहिए कि वैदिक दर्शन में जड़-चेतन-व्यबहार केवल काल्पनिक है । 
जड़ों में ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता । जड़-चेतन की उपपत्ति तो आयुर्वेद के 
परमाचार्य महामुनि चरक ने लिखी है कि-- 

/सेन्द्रियं चेतनद्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्‌' 


अर्थात्‌, जहां इन्द्रियों का विकास हो गया, बह चेतन कहळाने ळग गया; 
जहां इन्द्रियां गुप्त ही रह गई, विकास न पा सकी, वह जड़ कहा गया। मन या 
उससे प्रकट होनेवाला ज्ञान तो सचंत्र ही दै, किन्तु इन्द्रियों के अभाव में उसका 
विकास नहीं हो पाता। इसलिए जड़ पदाथ में भी किंचित्‌ विलक्षणता उत्पन्न 
होकर यदि इन्द्रियों का विकास हो जाय, तो वह चेतन-रूप में परिणत हो जाता दै, 
जैसे, फलों के सड़ जाने पर वहां सैकड़ों कृमि चेतन उत्पन्न हो जाते हें । मिट्टी और 
लकड़ी में भी आद्रता आते ही कमि और घुन उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार, 
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चेतन में भी इन्द्रियों का विकास न रहे, अथात्‌ वे शिथिल या विलप हो जायें, तो 
उनमें जड़ता की प्रतीति होने लगती है । जैसे मृत, असुप्त अथवा मूच्छित शरीर में । 
अस्तु, प्रस्तुत यही था कि “वाक्‌! समस्त भूतों की जननी है और मन तथा प्राण उसके 
गर्भ में अवश्य रहा करते हें. । सांख्य-दशन की प्रक्रिया में भी भौतिक प्रपंच में 
शब्द-तन्मात्रा की उत्पत्ति सर्वश्रथम मानी जाती है। उसके आगे ही क्रम से अन्य 
तन्मात्राएँ और पंच महाभूत उत्पन्न होते हैँ । इससे दार्शनिक प्रक्रिया में भी वाक्‌ की 
भूतजनकता सिद्ध है । । | 
इन तीनों कछाओं में प्राण के आधार पर अक्षर पुरुष का विकास होताहे । वह 
प्राणप्रधान या क्रियाप्रधान है और वाकू के आधार पर क्षर पुरुष विकसित होता है । 
बह अर्थप्रधान है। इसकी प्रक्रिया यह हे कि जब एक व्यापक तत्त्व को परिधि के 
भीतर छे लिया जाय, तब वह स्वभावतः उस परिधि को तोड़कर बड़ा बनने की ओर 
प्रवृत्त रहता है; सजातीयाकषेण का यही सिद्धान्त है कि मिट्टी कां ढेला आकाश 
में फेके जाने पर भी हमारे हाथ के द्वारा दी हुई शक्ति समाप्त हो जाने पर अपने-आप 
अपने घन पृथ्वी पिण्ड की ओर आता है। तैजस दीपक की शिखा अपने घन सूर्य- 
मण्डल की ओर ऊपर स्वभावतः चलती है, ऐसे भूमा में से निकलता हुआ वह पुरुष 
भूमारूप ही बंनना सतत चाहता है और इसका प्रकार यही दै कि वह अपने से 
बाहर के व्यापक तत्त्व को भी अपने भीतर लेता जाय। इसलिए बाहर व्याप्त तत्त्व 
को अपने भीतर छेने की एक प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न होती है । जिसे शतपथ-ज्राह्मण 
में 'अशनाया' नाम दिया गया है । अशनाया का अर्थ है भूख, अर्थात्‌ उसे सबको 
अपने भीतर ळे लेने की भूख होती है। वह अशनाया सी एक प्रकार का बल है 
और रस तथा बढ के लिए 'अमृत' और “सुसय' शब्दों का श्रुतियो में पारिभाषिक प्रयोग 
है, अर्थात्‌ वहां रस को अमृत कहते हैं और बळ को सृत्यु । इसलिऐ अशनाया को 
भी वहां सत्यु कहा गया है। अशनाया को स्यु कहने का अभिप्राय अति 
का यही है कि वह अशनाया एकप्रकार का बळ है | अशनाया लक उत्पन्न होने पर 
तीन अंश हो जाते हैं, जिनके नाम उक्थ, अर्क और अशिति श्रुतियाँ में प्रसिद्ध हैँ। 
अशनाया से अपना अन्न छेने को उस बळविशिष्ट रस का एक अंश उठता है, वरद. 
उठने के कारण “उत्थ? या “उक्थ? कहा जाता है। उत्थ से दी उक्थ बना है। 
तब बह बाहर से अन्न ठेने को चता है। इस चळन को श्रृति में अचेन कहा गया 
है और चलनेवाले अंश से जो वस्तु बनती है, उसे कहा गया है--अके। तब वह 
अपने से बाहर फे जिस तत्त्व को अपने भीतर ळे छेता दै, वह बाहर ख प 
“अशिति', अर्थात्‌ खुराक बन जाता है । इस प्रकार, यह आकर्षण- संपवता 
चळ पड़ती है और उन परिच्छिन्नता को प्राप्त पुरुषों के बलों का एक प्रकार स्थ 
मच जाता है। यही क्रिया प्रधान अक्षर पुरुष का प्रादुर्भाव दै । 


पज न है। इसकी भी पांच कलाएं 
ग प्रधान और क्रिया प्रधान ९! [ 
हैं। त नाग वि इन्द्र, अग्नि और सोम। ये दी पांचों इदवर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५१६-१७, ( १६० ) 
के कल्पित रूप माने गए हैं। दूसरे शब्दों में अक्षर पुरुष-रूप इश्वर के ये पांच 


रूप हैं । 

परिधि के भीतर के तत्त्व को बाहर फेंकनेवाली शक्ति का नाम इन्द्र है और 
बाहर फेंकने से जो स्थान रिक्त हो गया, इसकी पूर्ति के लिए बाहर से तत्त्व लेकर . 
पालन कर देने वाढी शक्ति का नाम विष्णु है। इस प्रकार आवागमन होते 
रहने पर भी वस्तु की एक रूप में दिखने वाली प्रतिष्ठा शक्ति का नाम ब्रह्मा है। 
प्रतिष्ठा स्थिरता रखने के कारण यही सबका उत्पादक कहलाता हे । ये तीनों शक्तियां 
केन्द्र में रहती हैं। केन्द्र का नाम वैदिक परिभाषा में 'नाभि' हे । उस नाभि में 
रहने के कारण उस अक्षर की ये तीनों कलाएं “नभ्य' कही जाती हैं। अब केन्द्र से 
फेंके हुए रस का प्रतिष्ठा-प्राण की सहायता से बाहर एक पृष्ठ बन जाता है। उस 
पृष्ठ पर भी दो तत्त्व रहते हैं, बाहर जानेवाळे और बाहर से आकर भीतर केन्द्र की 
ओर जानेवाले । इनमें बाहर जानेवाले तत्त्व को नाम अग्नि हे और बाहर से वस्तु 
के केन्द्र की ओर जानेवाळे तत्त्व का नाम सोम है। ये दोनों कलाएं प्रष्ठ पर रहने 
के कारण 'पृष्ठ्य' कहलाती हें । स्मरण रहे कि अव्यय पुरुष की अन्तिम प्राण और 
बाकू नाम की कलाएं यहां अग्नि और सोम के रूप में विकसित हुई हैं। इसलिए 
अभि को 'प्राण' और सोम को “वाक्‌' नाम भी दिया जा सकता है। इन दोनों पृष्ठ 
की कलाओं का विकास तत्त्वो के बाहर निकलने के कारण ही हुआ है । इसलिए 
बाहर फेंकनेवाली 'इनद्र”शक्ति का इनके साथ विशेष सम्पर्क हे और इन तीनों (इन्द्र, 
“अग्नि! और 'सोम' को मिलाकर एक ही रूप में इनकी उपासना पुराणों में प्रसिद्ध 
हो गई और तीन रूप सम्मिलित होने के कारण बहुत बड़ा महत्व हो जाने से वे 
तृतीय देवता महेश्वर नाम से उपास्य हो गये। “बन्दे सूर्यशशांकवन्दिनयनम्‌" 
आदि महेश्वर का ध्यान भी इस रूप में संगत हो जाता है और अपने परम भक्त 
उपमन्यु को शंकर ने पहिले इन्द्र रूप में दर्शन दिया है, इस कथा के अनुसार भी 
महेश्वर की इन्द्र रुपता व्यंजित होती है । 


इन्द्र का अधिष्ठान सूर्यमण्डल है, सोम का चन्द्र-मण्डळ, अग्नि अपने रूप में 
पृथ्वी में व्याप्त हे ही। इन्हीं तीनों को भगवान्‌ महेश्‍वर का नेत्र कहा गया है। 
यह संक्षेप में अक्षर पुरुष के विकास का वर्णन किया गया । सबके आदिमूत बरहा 
के नाम से ही समस्त शक्तियों का वर्णन ज़ाह्मणों में अधिक मिळता है और अग्नि 
सोम का प्रपंच भी विस्तार से है। विष्णु और इन्द्र, इन दोनों शक्तियो के कार्य 
स्थान-स्थान पर संकेतित हैं । 


इन्द्र और विष्णु दोनों ही असुरो को जीतते रहते हैं। कभी नहीं दवारते। 
थे दोनों परस्पर भी स्पर्धा, अर्थात्‌ युद्ध कर एक-दूसरे को दबाने की इच्छा करते है 
किन्तु इनमें से कोई भी नहीं हारता । दोनों मिलकर तीन प्रकार के सहन प्रेरित 
करते हैं। ऋक्संहिता के मन्त्रों में इन्द्र और विष्णु की स्पद्धो स्पष्ट वर्णित दै । 
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थे जो तीन सहस्र प्रेरित करते हैं, उनसे ही साम-मण्डळ बनता है, इन अक्षर पुरुष | 


की कलाओं का विवरण शतपथ ब्राह्मण के ११ वें काण्ड में मिलता दे । 


श्रुतियों में प्रतिपादित हुआ दै कि प्रजापति का अर्धभाग तो अमृत रहता है 
और आधा मत्ये हो जाता है। इसका आशय है कि अक्षर पुरुष अंशतः अपने 
` स्वरूप में भी बना रहता है और उसी का अंश भूतों के रुप में भी विकसित होता 
जाता है। भूतो के रूप में विकसित होना ही संसार की उत्पत्ति हे। इसलिए 
कहा जा सकता है कि भूत-रूप में परिणत क्षर पुरुष ही संसार दै। उस क्षर पुरुष 
की भी अक्षर की सहायता से पांच कलाएं बनती हैं, जिनके नाम हैं--प्राण, आप, 
वाक्‌, अन्नाद्‌ और अन्न । शतपथ-ब्राह्मण के षष्ठ काण्ड के आरम्भ से दी इन कलाओं 
की उत्पत्ति का क्रमिक विवेचन है और आगे के काण्डों में भी बह विस्तृत होता गया 
है। षष्ठ काण्ड के आरम्भ में प्राणों का नाम ऋषि' लिखा हे। तथा उन्दी का 
विकास तीनों वेदों को माना है, आगे प्राण से 'आपू की उत्पत्ति बताई गई है । 
अस्तु, आंगे इन कलाओं का आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक रुप में 
विस्तृत विकास हो जाता दै । सबके उत्पादक तत्त्व आधिदैविक प्रकरण में आते हैं 
और उनसे दोनों प्रकार की धाराएं चलती हें--आधिभौतिक और आध्यात्मिक । 
प्रत्येक प्राणी का पथक्‌ प्रथक्‌ शरीर-रुप जो एक-एक पिण्ड बनता जाता दै, उसका 


बाह्य और आन्तर विस्तार आध्यात्मिक रूप कहा जाता है। और, ब्रह्माण्ड की 


एक-एक शाखा में जड़-चेतन-रूप समख तत्वों को उसन करनेवाले जो पांच पिण्ड 
हैं, उन्हें अधिभौतिक रूप कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि सबके मूह अँ 
आधिदैविक रुप है। उनसे उत्पन्न या विकसित होते हैं आधिभौतिक रूप ओ 
` उनसे फिर विकसित होते हैं आध्यात्मिक रूप । आधिदेविक स्थिति में कवर ०2 
के भी वे ही नाम रहते हैं, जो अक्षर पुरुष की कलाओं के थे, अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, 
इन्द्र, अग्नि और सोम । आधिभौतिक रूप में पाच स 5 नाम होते हे 
स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, प्रथ्वी ओर चन्द्रमा । इनके परस्पर संयोग से उत्पन्न र, 
बाढी प्राणिशरीरों की पांच कलाओं के नाम है बीजचिति (कक 
देव-चिति ( सूक्ष्म-शरीर ), भूत-चिति ( स्थूछ-शरीर ) प्रजा, (सन्तति) 


(सम्पत्ति) । इन तोनों प्रकार की पांच-पांच कलाओं की मूलभूत कलाएं वे द्दी 


पूर्वोक्त पांच हें--प्राण, अप, वाक, अन्नाद और अन्न । 


अक्षर पुरुष की कळाओं से क्षर पुरुष का विकास होने के लिए मध्य में एक नया ` 


तत्त्व उत्पन्न होने की और आवश्यकता होती दै, जिसे वैदिक वार त 
नाम दिया गया है। लौकिक भाषा मैं उसे “वीरय? भी कहा जाता है । जैसे; 


आणिशरीर की उत्पत्ति वीर्य से देखी जाती दवै, वैसे ही इस सम्पूर्ण प्रपंच की उत्पत्ति 


| मेँ 
जिससे होती है, बह भी एक वीर्य या शुक्र नाम की वस्तु है । उक्त तीन पुरुषा 
केवल अव्यय पुरुष को पुरुष या असरत शब्द से कहते हैं। अक्षर और श्र को 
प्रकृति नाम देते हैँ । श्रुतियों में इन्दं ब्रह्म शब्द से भी कहा गया हे । इन पुरुष 
२१ 
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और प्रकृति के योग से उत्पन्न होने वाला दै-झुक्र। ये तीनों एक ही मूल तरव 
के रूप हैं। टु 
“तदेव शुक्र तदू त्रक्ल तदेवासतसुच्यते 

श्रीभगवदूगीता में भी यही क्रम निर्धारित हुआ है। वहां अव्यय पुरुष को 
पुरुष और क्षर तथा अक्षर को उसकी अपरा और परा प्रकृति माना (सप्तम्‌ अध्याय) 
है। यही त्रिपुरुष विज्ञान भगवद्गीता के प्रस्तुत संदर्भ में सुस्पष्ट हो गया है। 
यह त्रिपुरुषविज्ञान का संक्षेप संकेत मात्र बताया गया, अधिक जानने वाळों को 
विद्यवाचस्पति जी के 'विज्ञान विद्युत, आदि मन्थों को देखना चाहिए । 
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_ छब्बीसवां पुष्प 


यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपिचोत्तमः 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः । १८। 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ 

स सवंविदू भजति मां सर्वभावेन भारत ।१६। 

इति गुह्यतमं शास्रमिदयुक्त मयाऽनघ! । 

एतद्‌ बुडवा बुद्विमान्‌ स्यात्कृतकृत्यश्‍च भारत !|२०। 

'क्योंकि मैं कषर पुरुष से अतीत अर्थात्‌ बिलकुल प्रथक्‌ हूं, और अक्षर से भी 
उत्तम हूँ अतः लोक और वेद में पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हूँ ।१८। 

जिस ईश्वर की पहले व्याख्या की गई दै, उसका पुरुषोत्तम यह नाम प्रसिद्ध - 
है। पुरुषोत्तम इस नाम के निर्वाचन के लिए ही यह पद्य कहा गया है। पुरुषोत्तम 
का यथाश्रुत अर्थ है पुरुषों में उत्तम, अर्थात्‌ पुरुषों में श्रेष्ठ । पुरुष मनुष्य का भी 
- पर्याय शब्द है, अतः पुरुषोत्तम का अथं नरश्रेष्ठ भी किया जा सकता है। परन्तु 
पुरुषोत्तम इस नाम का रहस्य वास्तव में उसके नरश्रेष्ठ होने में नहीं है, अपितु 
संसार में व्याप्त जो क्षर, अक्षर और अव्यय के रूप में तीन पुरुष बतळाए गए हैं 
उनमें क्षर और अक्षर से अतीत और उत्तम होने के कारण ही अब्यय पुरुष को 
पुरुषोत्तम कहा गया है । - 

“क्र से अतीत हँ? इसका अर्थ करते हुए श्री शंकराचाय कहते हैं कि संसार 
रूपी वृक्ष के बीज अश्चत्थवृक्ष से में अतीत हूँ। अक्षर का अथे है कि संसार 
रूपी वृक्ष का जो बीज है वही अक्षर है, में उस से भी उत्तम हूं। उत्तम का अथे 
श्रेष्ठ भी हो सकता हे । ॥ 

श्री रामानुजाचार्य अपनी विगत पद्यो की व्याख्या के अनुसार ही इसका अथे 
करते हुए लिखते हैं कि कषर पुरुष अर्थात्‌ बड़ जीव से में अतीत हूं, और अक्षर पुरुष 
अर्थात्‌ मुक्त जीव से भी मैं उत्तम हूँ। इसीलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम रूप 
से प्रसिद्ध हूं। लोक का अथे श्री रामानुजाचाये ने स्मृतिं किया है क्योंकि स्मृतियां 
अपने अर्थ की पुष्टि के लिए श्रुति का अवलोकन करती हैं। छान्दोग्य उपनिषद्‌ का 


सन्त्र हे-- 
(परें ज्योतिरपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः’ ` 
| (छां उ० ८१२३१) 
“अंशावतारं पुरुषोत्तमस्य द्यनादिमध्यान्तमजस्य विष्णोः' 
___ (वि० पु० ५१७३३) 
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आदि पुराणों में तथा हर 5 
बैक! पुरुषोत्तमः स्मृतः (रघुवंश ३) 


इत्यादि काव्यों में सर्वत्र पुरुषोत्तम रूप से भगवान्‌ विख्यात हैं । 


आनन्दगिरि व्याख्या में क्षर का अर्थ कार्य रूप से अवस्थित विश्व किया 
गया है। भगवान्‌ कार्य रूप से अवस्थित विश्व से तथा माया नाम के अक्षर पुरुष 
से उत्कृष्ट हैं, उनके अधिष्ठाता होने के कारण उनके दोषों से असंस्पृष्ट हैं, अतः पुरुष 
की उपाधियां जो क्षर और अक्षर हें उनमें जो एकता का अध्यास है, अतः जो पुरुष 
शब्द्‌ से कहे जाते हैं, ऐसे उन दोनों से वे उत्कृष्ट हैं, इसीलिए संसार में और वेदों 
में उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है । 

श्री वल्‍्छमाचार्य ने कहा है कि “अहम! शब्द से यहां भगवान्‌ स्वयं अपने 
को कह रहे हैं कि में जो यहां तुम्हें उपदेश कर रहा हूं वह में स्वयं भी क्षर और 
अक्षर से ऊपर का पुरुषोत्तम हूं। जो मुझे इससे अतिरिक्त समझते हैं, वे माया से 
विमोददित हो रहे हैं । अन्यत्र भी इसी बात को कहा दै कि-- 

अवजानन्ति मां मूढा मालुषी तनुमाश्रितम्‌ 
परं भावमजानन्तो ममाऽव्ययमनुत्तमम्‌ 

श्री पुरुषोत्तम जी ने. लोक और वेद के अतिरिक्त श्छोक से पठित “चकार? से सूत्र 
स्मृति आदि का भी ग्रहण किया है। 

तत्त्व प्रकाशिका में लोक का उदाहरण सहस्र नाम में दिया गया है 'केशवः 
पुरुषोत्तमः? । श्री मधुसूदन सरस्वती ने पुरुषोत्तम के कुछ अन्य उदाहरण भी दिये हैं । 

श्री शंकरानन्द ने पुरुषोत्तम का उत्कर्ष निष्कलत्व, नित्यत्व, निगुणत्व, 
चेतनत्व आदि धर्मों से बताया है । प्रस्तुत विषय को समझाते हुये उन्होंने भित्ति 
चित्र का उदाहरण दिया दै । चित्र को छोड़कर भित्ति की प्रथक्‌ सत्ता है। सूक्ष्म 
दृष्टि से सोचने पर भित्ति की सत्ता के बिना चित्र की प्रथक्‌ सत्ता उपलब्ध नहीं हो 
सकती । ई उसी:प्रकार क्षर और अक्षर से अव्यय पुरुष प्रथक्‌ रहता हुआ उनका 
आधार बनता है। परमार्थभपा में कहा गया है. कि देहाभिमानी जीव की पुरुष 
यह संज्ञा होती है । उससे उत्कृष्ट मैं हूं; अर्थात्‌ मुझे देहाभिमान नहीं है।. 'यह बात 
पुरुषोत्तम से व्यक्त की गई। अग्रिम पद्य का अर्थ है कि-- । 
 _ इस प्रकार जो असम्मूढ्‌ व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम रूप से जानता है वही सै 

वेत्ता है, और हे भारत ! वह मुझे सभी भावों से भजता दै । १९।' 

यह प्रस्तुत निरुपण की फल श्रुति है । आखिर क्षर, अक्षर और अव्यय के 
स्वरूप को जानने का कोई फल भी तो होना चाहिये। भगवान कहते हैं कि सबसे 
बडा फल तो यही है कि उक्त विषय को जानने वाला व्यक्ति सब कुछ जान जाता दै । 
उसके लिये इळोक में 'समेबित्‌' शब्द है। उससे भी उत्कृष्ट फल जो कहा गया है 
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वह है सवे-भाव से भगवान्‌ का भजन करना | उक्त पुरुषत्रय का ज्ञाता सर्ववेत्ता 
केसे हो गया । संसार में तो ज्ञान का कोई थाह है नहीं । बड़े से बड़ा ज्ञानी पुरुष 
भी अपने ज्ञान को सीमा को जानता है और उसे यह भी स्पष्ट भासित होता है कि 
जो कुछ वह जानता है, उससे हजारों गुना अधिक विषय अभी जानने के लिए 
बाकी पड़ा है। तब सर्ववेत्ता तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता । इसका उत्तर 
यही दिया जाता है कि कारण के ज्ञान से सभी कार्यों का ज्ञान अपने आप हो जाता 
है। उपनिषद में भी यह प्रसंग आता है कि इवेतकेतु जब अपना अध्ययन समाप्त 
करके अपने पिता उद्दालक के आश्रम में लौटे और पिता के सामने उन्होंने अपनी 
पढी हुईं समस्त विद्याओं का वर्णन किया तब उद्दालक ने उनसे प्रश्न किया कि तुमने 
वह विद्या पढ़ी या नहीं जिसके कि जान लेने से जानी हुई, या बिना जानी हुई सभी 
विद्याएं अपने आप अन्तःकरण में भासित हो जाती हैं। उत्तर में जब इवेतकेतु ने 
ऐसी विद्या के जानने का निषेध किया और अपने पिता से उस विद्या को सिखा 
देने की प्राथना की, तो उन्होंने यही सिखाया कि कारण का यदि ठीक ज्ञान हो जाय 
तो काये का ज्ञान अपने आप हो जाया करता है। जैसे मिट्टी से बने हुए सभी 
पदार्थों की कारण मृत्तिका ही है। मिट्टी के बने हुए सभी पदार्थों को कोई भी 
व्यक्ति अपने जीवन में देख भी ळे, यह भी असम्भव ही है, परन्तु यदि उसे मिट्टी 
का ठीक प्रकार से ज्ञान हो गया तो वह बिना देखे मिट्टी के पदार्थों को भी देखकर 
पहिचान जायेगा कि यह मिट्टी का बना पदार्थ हे । उसी प्रक्रिया से मनुष्य 
सर्वेवेत्ता भी बन सकता है कि सम्पूर्ण जगत्‌ के मूळ कारण का ज्ञान यदि उसे हो 
. गया तो संसार में फिर उसके लिए ज्ञातव्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता, वह 
“सवेवितः हो जाता है, सभी कुछ जान जाता है। यहां जो तीनों पुरुषों का विवरण 
किया गया है वे तीनों पुरुष, और उनमें भी अव्यय पुरुषोत्तम समस्त जगत्‌ का 
मूलकारण है । उसी मूलकारण को यहां भगवान्‌ ने समझाया है । उसके ज्ञाता को 
सर्वंबित्‌ कहना युक्तियुक्त है, क्‍योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ के मूलकारण कां ज्ञान उसे हो 
चुका है। सवेभावेन भजन का अभिप्राय यह है कि ऐसे ज्ञान से सम्पन्न पुरुष 
जो भी कुछ करता है वह भगवान्‌ का भजन ही होता है, क्‍योंकि सभी कार्यों को 
करते समय उसका ध्यान पुरुषोत्तम भगवान्‌ की ओर ही रहता हे । शिवस्तोत्र में 
इस आशय का एक सुप्रसिद्ध पद्य है-- 


“आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः 
संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो 

- अद्यत्कम करोमि तत्तदखिलं शम्भो ! तवाराधनम्‌’ 


अंकर भगवान्‌ का भक्त कह रहा दै कि दे भगवान्‌! आप तो मेरे आत्मरूप 
हैं, भगवती गिरजा ही मेरी बुद्धि है, मेरे प्राण ही आप के सहचर हैं, मेरा शरीर ही 
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आपका मंदिर है, में जो निरन्तर अनेक प्रकार के विषयों का उपभोग करता रहता ह 
बही आप की पूजा दै, मेरी निद्रा ही समाधि अवस्था है, मेरे चरणों में जो सी 
हो रहा है अर्थात्‌ में जो कहीं भी अमण करता हूं वही आप की प्रदक्षिणा है, जो 
भी कुछ में बोलता हूं वह सब आप की स्तुति दै, इस प्रकार हे शंभो! जो भी कुछ 
मैं कर रहा हूं, वह आपकी आराधना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है / यही सवै, 
भावेन भगवदू भक्ति कही जा सकती है । 

श्री रामानुजाचाये का कथन है कि पद्योक्त 'एवम्‌ पुरुषोत्तमं जानाति’ का 
तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर पुरुषों से, व्यापन, भरण; ऐश्वर्य आदि योगों के कारण . 
जो व्यक्ति मुझे एथक्‌ समझ लेता है, वह इस प्रकार के ज्ञान के मेरी प्राप्ति का उपाय 
होने के कारण जो कुछ जानने योग्य दै वह सब जान जाता है । सब भावों से भजन 
करने का तात्पय यह दै कि मेरी प्राप्ति के साधनों के रूप में जो मेरे भजन करने के 
'अनेक प्रकार बतढाये गए हैं, उन सभी भजन के प्रकारों से वह सर्ववेत्ता पुरुष मेरा 
भजन करता है। भगवान्‌ के भजन के अनेक प्रकार झाखों में वर्णित हैं । श्रवण, 
. कीतेन, अचेन आदि नवधा भक्ति तो भक्ति संप्रदाय में प्रसिद्ध ही है। उन सभी 
प्रकारो से भजन को सर्वभावेन भजन यहां कहा गया है ऐसा श्री रामानुजाचार्य का 
आशय है । भगवान्‌ की सवतो भावेन भक्ति के लिए भगवान्‌ के स्वरूप का ज्ञान 
और भक्ति के प्रकारों का ज्ञान आवश्यक होता है। इस प्रकार के ज्ञान के अभाव 
में वैसी भक्ति कैसे संभव हो सकती है। सर्वचेत्ता पुरुष को ही ऐसी भक्ति प्राप्त 
होने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि सचेवेत्ता होने के कारण वह भगवान के स्वरूप 
और भक्ति के प्रकारो को जान जाता है । श्री रामानुजाचार्य ने यह भी कहा है कि 
भगवान्‌ की दो प्रकार की प्रीति का सम्पादन उक्त ज्ञान से होता है। एकतो 
भगद्विषयक सभी ज्ञातव्य बातों को जानने से भगवान्‌ की प्रीति मिलती है और सब 
प्रकार से उनकी सेवा से सी उनकी प्रीति मिळती है। उपर्युक्त ज्ञान से सम्पन्न पुरुष 
दोनों प्रकार की भगवत्मीति को प्राप्त कर छेता है। भक्ति के आचार्य यहां यह भी 
कहते हैं कि गीता के इस पद्य के द्वारा ज्ञान को भक्ति के अंग के रूप में स्वीकार 
किया गया है । 'सबंबित! होने के अनन्तर उसका उपयोग भक्ति या भजन में 
बताया गया है । वस्तुतः ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पोषक होते हैं । बिना ज्ञान 
के भक्ति नहीं बनती और बिना भक्ति के पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता । चरम लक्ष्य को 
आप्त करने के लिए कमे, उपासना और ज्ञान थे तीनों मार्ग भारतीय संस्कृति में 
स्वीकार किये गए हैं, परन्तु सर्वत्र ये तीनों परस्पर में एक दूसरे के पोषक होते है । 
किसी एक को देय दृष्टि से देखने पर दूसरे उपाय की पूर्णता में पूर्ण सन्देह रहता दै, 
यह भारतीय संस्कृति की मौलिक बात हे । विशेषकर भगवद्‌गीता में तो तीनों 
के समन्वय पर भगवान्‌ ने सर्वत्र बळ दिया है । 


' पैश्ञाच भाष्य में कहा गया है कि नाम, कर्म, स्वरूप, बल, वीर्य और तेज से 
जो भगवान्‌ को जानता है बही सर्ववित्‌ है। 
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आनन्दगिरि व्याख्या में असम्मूढ का अथै किया गया है कि भगवान्‌ 
परिच्छिन्न नहीं हैं. यह ज्ञान हो जाना ही असम्मूदता है। सर्ववित्‌ के प्रमाण सें- 
“यस्मिन्विज्ञाते सवमिदं विज्ञातं भवति’ 
यह श्रुति, और सर्वभाव के लिए 
“बासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलभः” 


बा यह स्मृति उन्होंने उद्धृत की है। श्री वल्ळभाचाये ने इस मार्ग को अन्य 
मागो से विलक्षण कहा है । जिस किसी देवता की उपासना से सर्ववित्‌ होना संभव 
नहीं, परन्तु पुरुषोत्तम तत्त्व को जानने पर एक के विज्ञान से सर्वविज्ञान होने से वह - 
सर्वेवित हो जाता है, यही प्रस्तुत में विलक्षणता का आशय है । 
श्री नीलकण्ठ ने लिखा है कि जो भगवान्‌ के यथोक्त पुरुषोत्तमत्व में असम्मूढु 
अर्थात्‌ संशय विपर्यास आदि से विहीन है, वही सवित्‌ है और इसके फलस्वरूप 
वह भगवान्‌ का सब प्रकार से भजन करने में समर्थ होता है । 
अविगीता की टिप्पणी का आशय है कि सामान्य रूप से. सर्ववित्‌. होने या 
सवे शब्द के कोश के आधार पर ज्ञान होने से अभीष्ट सिद्धि नहीं हो सकती, . 
इसीलिए .सर्वंवित्‌ं कहकर फिर 'जानाति? भी कहा-जो सर्ववित्‌ होकर मुझे पुरुषोत्तम 
के रूप में जानता है। इसका तात्पर्य यही है कि ज्ञान के दोषों को दूर कर जो मेरे 
पुरुषोत्तम भाव को अपरोक्ष रूप से जानता है. बद्दी सवे भाव से मेरा भजन कर 
सकता है । 
तत्त्व प्रकाशिका में सर्वभावेन भजन का तात्पर्य बताया है कि मन; वाणी और 
झारीरक कर्मों से वह भगवान्‌ का भजन करता है । उन्होंने यह कहा दै कि पुरुषोत्तम 
भाव को जानने बाला व्यक्ति ही मेरा भजन करता है, अन्य व्यक्ति अन्य देवताओं 
का भजन करते हैं। उन्होंने इस प्रसंग में महाभारत के ये पद्य उद्धृत किये हें-- 
“(द्रं समाश्रिता देवा रुद्रो ब्रह्माणमाश्रितः 
ब्रक्षा मामाश्रितो राजन्नाह कंचिदपाश्रित; 
ममाश्रयो न कश्चित्त सर्वेषामाश्रयोद्यहम्‌ 
ब्रह्मणं शितिकण्ठं च याइचान्या देवता! स्मृताः 
प्रतिबुद्धा न सेवन्ते यतः परिमितं फलम्‌ 
श्री मधुसूदन सरस्वती ने स्वभाव का अथे प्रेमपूर्ण भक्तियोग किया हे! 
श्री झंकरानन्द ने इस प्रकार के भजन का प्रयोजन ज्ञान और उसके फळ के 
प्रतिबन्ध की निवृत्ति माना है । 
_ अग्रिम पद्य का अथे हे-- 
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हे निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार का यह अत्यन्त गोपनीय शाख मेने बतलाया 
है, मनुष्य को चाहिए कि इसको जानकार बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य हो जाय? । २० । 


श्री शंकराचार्य कहते हैं कि वैसे तो पूरी गीता ही एक शाख है, परन्तु उसमें 
भी पन्द्रहवेँ अध्याय का क्षर, अक्षर और अब्यय का प्रकरण एक स्वतन्त्र शास्र कहने 
योग्य है, यहद इस प्रकरण के विशेष महत्व को बतळाने के लिए कहा गया है। इस 
प्रकरण का महत्व तो इसके विषय पर ध्यान देने से ही सुस्पष्ट हो जाता है, क्योंकि 
इसमें संसार के मूल तत्त्व का प्रतिपादन हुआ है । इसी प्रकरण की विशेषता को 
ध्यान में लेने के बाद भगवान्‌ की इस घोषणा का रहस्य भी खुलता है कि-- 

“ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्याम्यशेषतः 
. यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते'’ 

“हे अर्जुन | में तुझे विज्ञान सहित ऐसे ज्ञान को समझा देता हूं जिस ज्ञान को ग्राप्त , 
करने के अनन्तर ओर कुछ जानने को अवशिष्ट रह ही नहीं जाता! भगवान की 
इस प्रकार की यह घोषणा अवश्य ही पहिले तो कुछ सन्देह में डालती है कि जैसे 
आजकल के विज्ञापनकर्ता किसी अपनी बनाई हुई वस्तु के गुण को हजार गुना 
बढ़ा चढ़ा कर लोगों को आकर्षित करते हैं, कहीं उसी प्रकार यहां भगवान्‌ भी अपने 
उपदेश के प्रति अजुन का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करने के लिए अपने उपदेश 
के महत्व को प्रदर्शित करने में अयिशयोक्ति से तो काम नहीं छे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान 
का अन्त किसी को मिला ही नहीं, तब छोटी सी गीता में ज्ञान. और विज्ञान का 
अन्त बतळाने की बात आपाततः कुछ अतिशयोक्ति मालम होती है, परन्तु जब यह 
स्पष्ट होता दै कि गीता में क्षर, अक्षर और अव्यय का प्रतिपादन हुआ है, जो संसार 
के मूळ तत्त्व हैं, तब एक के ज्ञान से सम्पूर्ण का ज्ञान होने की जो उपनिषद की युक्ति 
है वह समर्थित होती दै और तभी सहस्रों दर्शनों और नीतिम्रन्थो के रहते हुए भी 
गीता का जो संसार में इतना महत्वपूण स्थान है, उसका रहस्य समझ में आता है। 
इसीलिए यहां भगवान्‌ ने इस मूर्धन्य प्रकरण के महत्व को स्थिर. करते हुए इसे 
गुद्यतम शास्त्र कहा है । 

शास्त्र का अथं तो उपयुक्त प्रकरण के महत्व के साथ स्पष्ट हो जाता है, 
शुह्यतम अर्थात्‌ अत्यन्त छिपा हुआ यह अंश ध्यान देने योग्य है । कार बु 
भारत में विद्या के विषय में जो विशेषताएं मिलती हैं उनमें यह भी एक है कि यहां 
महत्वपूर्ण विषयों को गुप्त रखने का आग्रह पाया जाता है। इस बात को लेकर 
बहुत से पश्चिमी विद्वान्‌ तथा उनके अनुयायी भारतीय विचारक भी यहद आक्षेप 
करते देखे जाते हैं कि इन विद्याओं को गुप्त रखने में विशेष वर्ग तथा विशेष व्यक्तियों 
` की स्वार्थपरता ही कारण है । कुछ लोग यह भी कहते देखे गए हैं कि किसी विद्या 
को गुप्त कहने के भीतर अपने अज्ञान को छिपाये रखना भी एक कारण हो सकता 
दे। यदि वे बातें सर्वसाधारण के सामने उपस्थित कर दी जांय तो उनके अज्ञान 
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की पोल खुल जाने का डर रहता है । परन्तु यह सब आक्षेप इन विद्याओं के महत्व 
को बिना समझे किये जाते हैं। प्रत्येक महत्वपूर्ण बात तब सर्वथा निरर्थक या 
निष्प्राण हो जाती है जब उसे अनधिकारी को बतलाया जाता है। जिस विद्या को 
समझने में अधिक बुद्धि या परिश्रम करना पड़े अल्पप्रज्ञ व्यक्ति उससे घबड़ाता है, 
और अन्ततः 'अक्क्तास्तत्पदं गन्ठुँ ततो निन्दां प्रकुवेते' अर्थात्‌ उस स्थान पर पहुंचने में 
अशक्त होने के कारण उसकी निन्दा करते हैं, इस उक्ति को चरितार्थ करने लग 
जाते हैं। फलतः जिनकी उन विषयों में जिज्ञासा और श्रद्धा होती है, वे भी अपनी 
श्रद्धा से डिगने ळग जाते हैं। इसीलिए किसी भी श्रेष्ठ विद्या को उपयुक्त अधिकारी 
को ही देने के लिए भारतीय आचार्यो का आग्रह देखा गया है। यहां गीता का 
श्रोता अजुन इस विषय को जानने का उपयुक्त अधिकारी है, इसे तो बतलाने की 
आवश्यकता ही नहीं, भगवान्‌ ने उसे अपना विश्वरूप भी दिखा दिया था, अतः 
उसे शास्त्रों का रहस्य भी खोलकर समझाना उपयुक्त समझ भगवान्‌ ने यह गुह्मतम 
शास्त्र भी उससे कह दिया । भारत और अनघ, इन सम्बोधनों से भगवान्‌ ने स्वयं 
अजुन की योग्यता को प्रकट कर दिया है । इस ज्ञान को प्राप्त करके बुद्धिमान हो, 
इसका तात्पर्य श्री रामानुजाचाये बतलाते हैं कि भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिए 
जिस बुद्धि या बुद्धियोग की अपेक्षा होती है, वह इस ज्ञान से प्राप्त हो जाता है । 
इसके अतिरिक्त जो भी कुछ कत्तेव्य कर्म है वह भी इस ज्ञान से पूरा हो जाता है । 
अन्यत्र भगवान्‌ ने कहा है-- 
“सवं कर्माऽखिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते’ 

अर्थात्‌ हे पार्थ, ज्ञान में समस्त कमं समाप्त हो जाते हैं। कर्मा से चित्त शुद्धि 
प्राप्त करके ज्ञान प्राप्ति की योग्यता सम्पादन की जाती है । ज्ञान प्राप्ति के अनन्तर 
कृतकृत्यता हो जाती है । 

श्री नीलकण्ठ कहते हैं कि सभी कमे परमात्मा के ज्ञान होने तक ही उपयोगी 
हैं, परमात्मा की अवगति में ही सभी पुरुषार्थो की परिसमाप्ति हो जाती है । 


श्री अभिनवगुप्ताचाये कहते हैं इस सर्वाह्यय प्रतिपादक ज्ञान की प्राप्ति के 
अनम्तर ही बुद्धिमान्‌ कहलाता है न कि व्यावहारिक बुद्धि से। इसके ज्ञानमात्र से 
ही कृतकृत्यता हो जाती है । श्री अभिनवरुप्ताचार्य का यह भी कथन है कि इस 
रोक के प्रारंभ में जो इति शब्द आया है, उससे यह सूचित होता दै कि जो भी 
कुछ वक्तव्य या उपदेष्ट्य बात थी वह यहां समाप्त कर दी गई। इस पर यह 
सन्देह होना स्वाभाविक हे कि फिर आगे के अवशिष्ट अध्यायों में क्या कहा गया है । 
इसका उत्तर देते हुए श्री अभिनवगुप्ताचार्य कहते हैं कि आगे के षोडष अध्याय में 
दैवी और आसुरी सम्पत्ति का वर्णन करते हुए भगवान्‌ ने अजुन की पात्रता का ही 
निरूपण किया है-- 


“मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि भारत |” 
२२ 
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उस अध्याय में कोई उपदेश की बात नहीं आती । शिष्य के स्वरूप का वर्णन करते 
हुए ही प्रसंगागत और भी छुछ बातें कह दी गई हैं, इसलिए दो अध्याय हो गए हैं 
अन्तिम अध्याय में अर्जुन की कुछ शंकाओं का ही विस्तार से समाधान है। अतः 
गीता के वक्तव्य की यहीं परिसमाप्त है, ऐसा उक्त आचाय का कथन है । 

बुद्धिमान्‌ स्यात? यह एक परोक्ष निर्देश है, केवळ अजुँन के लिए नहीं । इससे 
यह भी सिद्ध होता है कि भगवान्‌ ने समस्त अधिकारी पुरुषों के लि अजुन के 
माध्यम से यह उपदेश दिया है । 
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षोडशा अध्याय 
सत्ताईसवां-पुष्प 
देवी और आसुरी सम्पत्तियां 


शास्त्र के रहस्यभूत क्षर, अक्षर, अव्यय पुरुषों का निरूपण विगत अध्याय में 
हुआ। अब प्रस्तुत षोडशाध्याय में देवी और आसुरी सम्पत्ति का सविस्तर विवरण 
भगवान्‌ प्रस्तुत कर रहे हें । प्रस्तुत अध्याय के श्‍लोक की व्याख्या के प्रारंभ में 
व्याख्याकारों ने अनेक प्रकार से इस अध्याय की संगति लगाई है । श्री शंकराचार्य 
मोक्ष प्राप्ति को ही गीता का प्रधान प्रतिपाद्य मानते हैं। अतः उन्होंने कहा है कि दैवी 
संपत्ति का अनुष्ठान या उसका ग्राप्त होना मोक्ष का उपायभूत है । मोक्ष की इच्छा 
रखने वाले पुरुष को दैवी संपत्ति को प्राप्त करने की निरन्तर चेष्टा करनी चाहिए, 
तभी दैवी संपत्ति से संपन्न होने के अनन्तर वह सोक्ष का अधिकारी बन सकता 
है। मोक्ष के अधिकार की सिद्धि के लिए यद्यपि दैवी सम्पत्ति को प्राप्त करना ही 
परम उपयोगी है, परन्तु साधक साधनों के साथ ही बाधक साधनों का भी ज्ञान होना 
परमावश्यक हुआ करता है। जैसे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए दैवी सम्पत्ति सम्पन्नता 
साधक साधन है, वैसे ही आसुरी सम्पत्ति मोक्ष की बाधक भी सर्वदा प्रस्तुत रहती है। 
आसुरी सम्पत्ति से बचना भी मुमुक्ष के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि दैवी 
संपत्ति का ग्रहण करना । यदि साधक पुरुष मोक्ष की विघातक आसुरी सम्पत्ति से 
बचता चला जाय तो उसमें दैवी सम्पत्ति के लक्षण अपने आप ही प्रकट होने ळग 
जाते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि आसुरी सम्पत्ति जिसका त्याग करना 
अभीष्ट हे उसके स्वरूप का विस्पष्ट ज्ञान हो । कईबार मनुष्य जिस बात को दैवी 
सम्पत्ति के रूप में गृहीत करके अपने व्यवहार में उसका ग्रहण कर लेता है वही आगे 
चळ कर परिणाम में आसुरी सम्पत्ति प्रमाणित होने लगती है और जव मनुष्य को 
उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है और वह उससे अपना पीछा छुडाना चाहता 
है तो वह पूर्ण रूप से उसे इस प्रकार. अपने प्रभाव में छे लेती हे कि मनुष्य चाहते 
हुएभी उससे अपना पीछा नहीं ह सकता । प्राचीन कथावाचक गण इस प्रसंग 
में एक रोचक बात सुनाया करते थे कि बरसात की बढ़ी हुई गंगा जी में कोई गुरु 
और शिष्य स्नान करने गये। स्नान करके पूजा पर बैठते हुए शुरु जी ने देखा कि 
गंगा जी में एक काला कम्बळ बहता आ रहा दै.। उन्होंने अपने समीपस्थ शिष्य से 
पानी में तेर कर उस कम्बल को ले आने को कहा । आज्ञाकारी शिष्य जळ में कूद पड़ा 
और तैर कर उस कम्बल को उसने हाथ से पकड़ छिया । वह कम्बल नहीं भालू था 
जो पानी के बहाव में बहा जा रहा था । उसने अपने सुख से शिष्य का हाथ पकड़ 
लिया। यह शिष्य भी उसके साथ बहने ळगा। उसे बहता देख कर शुरु जी ने 
आवाज देकर कहा कि कम्बळ को छोड़ दे, तू चला आ। शिष्य ने बहते क 
गुरु जी में तो इसे छोड़ रहा हूं परन्तु इसने मुझे पकड़ लिया, यह मुझे नहीं छोड्ता । 
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यह दृष्टान्त यही बतढाने के लिए दिया जाता है कि हम आसुरी सम्पत्ति को भी. 
दैवी सम्पत्ति समझकर पहिले तो अपना लेते हैं, बाद में उसका परिणाम देखकर 
जब उसे छोड़ना चाहते हैं तब वह हमें नहीं छोड़ती। आसुरी सम्पत्ति के चक्कर 
में पड़ने का कारण उसका स्वरूप विषयक अज्ञान ही है। यदि स्वरूप का ठीक 
. ज्ञान नहीं है तो भाळू को कम्ब समझ कर उसे छेने पर अपना सर्वनाश ही होगा। 
इसीलिए दैवी सम्पत्ति के स्वरूप ज्ञान से भी अधिक आवश्यक आसुरी सम्पत्ति का 
पूर्ण ज्ञान होना है जिससे कि उसके प्रभाव से सवेथा बचा जासके। इसीलिए 
भगवान्‌ ने प्रस्तुत अध्याय में जहां देवी सम्पत्ति का वर्णन केवळ तीन इलोकों में ही 
पूरा कर दिया है वहां आसुरी सम्पत्ति का अध्याय के अन्त तक वर्णन किया है । 
उन्होंने आसुरी सम्पत्ति वाळे पुरुषों के मनोभावों, उनके व्यवहारों, यहां तक उनके 
भोज्य आहारों का भी विशद वर्णन करके पूरी तरह उसकी पहिचान कर उससे बचने 
का उपदेश दिया जिसका निरूपण आसुरी सम्पत्ति के विवरण करते समय आगे 
प्रस्तुत किया जायगा । 
` श्री शंकराचाय तथा अन्य व्याख्याकारों ने यहां यह भी लिखा है कि प्रस्तुत 
अध्याय में जो दैवी और आसुरी सम्पत्ति का वर्णन है वह विगत नवमाध्याय में जो 
तीन प्रकार की प्रकृतियां बतलाई गई हैं इन्हीं का विशद रुप हैः। वहां के श्लोक हैं-- 
मोघाशा मोघकर्म्माणो मोघज्ञाना विचेतसः 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययस्‌ ॥१३॥ 


इनमें राक्षसी, आसुरी और दैवी प्रकृतियों का वर्णन आया है। यहां प्रस्तुत 
असंग में दैवी और आसुरी दो ही सम्पत्तियां बर्णित हुई हैं । राक्षसी और आसुरी में 
परस्पर यह भेद है कि यद्यपि दोनों ही वेद बोधित कार्यों की अवहेलना करती हैं 
परन्तु राक्षसी प्रकृति में द्वेष-मूलिका हिंसा का प्रधान स्थान है और आसुरी सम्पत्ति 
में राग के प्राबल्य के कारण विषय भोग की प्रधानता रहती है । यहां राक्षसी प्रकृति 
का एथक्‌ विवरण नहीं किया गया । उसका कारण व्याख्याकारों ने यह बतलाया. 
है कि मोक्ष की विघातिका दैवी के अतिरिक्त दोनों हैं, अतः दैवी सम्पत्ति को मोक्ष 
के साधन के रूप में और आसुरी तथा राक्षसी इन दोनों मो& की अवरोधिनी 
अहो को एक करके परिवर्जनीय और मोक्ष की बाधिका के रूप में प्रस्तुत किया 
- श्री रामानुजाचाये अध्याय की संगति लगाते हुए कहते हैं. कि विगत अध्याय में 

जो छर, अक्षर, अव्यय का अतिगंभीर निरूपण किया गया, उसकी स्थिरता के लिए ही 
यहां देवी और आसुरी सम्पत्ति का विकलन हुआ दै। दैवी सम्पत्ति शाखों के वश में 
रहती है और आसुरी सम्पत्ति शास्र आदि के नियन्त्रण की आवश्यकता नहीं समझती । 
* यद्दी इन दोनों में महान्‌ अन्तर दै कि एक नियन्त्रित है, दूसरी सबेथा अनियन्त्रित । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by-eGangotri 


( १७३ ) १६१८-२०, 


जो नियन्त्रित रहती है वह निश्चत ही कल्याणदायिनी होगी और जो अनियन्त्रित है 
- उसकी अनर्थकारिता में किस विचारक को सन्देह हो सकता है आसुरी सम्पत्ति 
के प्रकरण में आगे चळ कर स्पष्ट होगा कि संसार का नियन्ता जो परमेश्वर है, आसुरी 
सम्पत्ति बाळे पुरुष उसका भी संथा निषेध कर देते हैं। वे अपनी प्रकृति के 
अनुसार किसी भी प्रकार का नियन्त्रण सहन ही नहीं कर सकते। इसीलिए श्री 
रामानुजाचार्य ने इनको शाख के विपरीत आचरण करने वाला माना है और अब्यय 
ह के ज्ञान की स्थिरता के लिए शाख्जानुकूछ देवी सम्पत्ति की उपादेयता स्वीकार 
की है । 
श्री वलभाचार्य कहते हैं कि पूवे अध्याय के अन्त में कहा गयां था कि-- 
यो मामेवमसंसूढ़रो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ 
स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत? | 


इसमें जो असम्मूढ्‌ शब्द आया है उसी का विवरण इस अध्याय में उपक्रान्त 
हुआ है। जो दैवी सम्पत्ति से अनुगृहीत पुरुष हैं वे असम्मूढ़ हें और जो आसुरी 
सम्पत्ति वाले हैं वे संमूढ़ हैं, यही इस देवासुर सम्पत्ति के विभाग का प्रयोजन है 
यह श्री बल्ळमाचार्य का यहां आशय है । 

असृत-तरंगिणी के रचयिता श्री पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि पूर्वाध्याय के अन्त 
में कहा गया था कि-- 

(एवं वुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यथच भारत’ 

अर्थात्‌ इसी ज्ञान को प्राप्त करके बुद्धिमत्ता और कतङत्यता की रास्त होती है । 
इस पर यह शंका होती है कि संसार में इतने बुद्धिमान्‌ लोग हैं, एक से एक बढ़कर 
अपनी बुद्धिमत्ता का दावा रखते हैं, वे सभी इस ज्ञान को प्राप्त करके कृतकृत्य क्यों 
नहीं हो जाते, इसी प्रश्‍न का उत्तर यहां दैवी तथा आसुरी सम्पत्ति का विवरण करते 
हुए दिया जा रहा है कि यद्यपि मानव तथा मानवेतर प्राणियों में भी बुद्धि हे, मनुष्य 
तो मुख्य रूप से बुद्धिजीवी ही माना गया है, परन्तु सभी बुद्धि रखने वाळे नतो 
- इस ज्ञान को समान रूप से प्राप्त ही कर सकते हैं और न समान रूप से उन्हें कृत- 
कृत्यता की ही प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सभी का इस विषय में समान अधिकार 
नहीं रहता । जिनका जन्म ही दैवी सम्पत्ति में हुआ हे और जन्म के अनन्तर जो 
दैवी सम्पत्ति में ही पोषण प्राप्त करते हैं उन्हीं का इस विज्ञान को जानने में अधिकार 
है, इसी वात को बतळाने के लिए यहां दैवी और आसुरी सम्पत्ति का विवरण किया 
जा रहा हे और आगे चलकर 

'मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि भारत? 

कह कर अर्जुन का जन्म ही दैवी सम्पत्ति में हुआ है अतः अजु न की दैवी सम्पत्ति 
से क बतलाते हुए उसे ज्ञान विज्ञान का पूर्ण अधिकारी भगवान्‌ ने 
बतलाया है । 
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श्री नीलकण्ठ कहते हैं कि वेद में कहा गया है-- 
“(द्या ह प्राजापत्या देवाश्रासुराश्र 


अर्थात्‌ प्रजापति की दो सन्तान हुई देव और असुर! इससे यह सिद्ध 
हुआ कि गीता का दैवी और आसुरी सम्पत्तियों का निरुपण वेदों के आधार पर ही 
प्रतिष्ठित है। अपनी चित्तवृत्ति को अभय, सत्वसंशुद्धि आदि की ओर छे जाने वाळे 
देवता होते हैं और दम्भ, दपे आदि की ओर छे जाने वाळे असुर होते हैं। अजुन 
को पहिछे ही अनघ कह कर भगवान्‌ सम्बोधित कर चुके हैं अतः उसके देवी 
सम्पत्ति से सम्पन्न होने में कोई सन्देह नहीं है । 
तत्त्व प्रकाशिका में कहा गया है कि गुह्यतम शास्त्र के अधिकार निर्णय के लिए 
नवमाध्याय में प्रक्रान्त दैवी और आसुरी सम्पत्ति का यहां विस्तार से विवरण दिया 
जा रहा है। श्री मधुसूदन सरस्वती का कथन है कि पूर्वाध्याय में-- 
“घश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके' 
इत्यादि पद्य के द्वारा यह बतलाया गया था कि पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा 
समुत्पादित जो चासनाए' होती हैं वे ही संसार वृक्ष की अवान्तर मूल बनती हैं । 
'उनमें जो शुभ और सात्विक वासनाएं होती हैं. उन्हें ही दैवी सम्पत्ति के अन्तर्गत 
माना जाता है अतः पूर्वजन्म की शुभ और सात्विक वासनाएं इस जन्म की देवी 
सम्पत्ति का कारण बनती हैं, इसी प्रकार वेदों और शास्त्रो में जिन कर्मा के करने का 
निषेध है, उन निषिद्ध कर्मों के करते रहने से और शास्त्रों के निपेधों का अतिक्रमण 
` करने से आसुरी सम्पत्तिका उदय होता रहता है। यह आसुरी सम्पत्ति रागइष 
पर अवलम्बित रहती है और यह सारे अनर्थों की मूलभूता है। स्पष्ट है कि इन में 
दैवी शास्त्रों के द्वारा विहित है, समस्त शाख एक स्वर से दैवी सम्पत्ति का ग्रहण करने 
के उपदेश देते हैं अतः वही शास्रो के द्वारा सम्मत आहृतं, और विहित दै, इसके 
बिपरीत आसुरी सम्पत्ति समस्त शाखं में निन्दित और प्रतिषिद्ध मानी गई है। जहां 
कहीं दैवी सम्पत्ति का विवरण मिलेगा वहीं साथ में आसुरी सम्पत्ति का भी विवरण 
प्राप्त होगा । परन्तु देवी सम्पत्ति का विवरण ग्रहण करने के लिए किया जायगा 
और आसुरी का परिवर्जन या बचने के लिए। उदाहरण के लिए काव्य शाख को 
ही ळीजिए। काव्य शास्त्र कान्तासम्मित उपदेश प्रदान करते हैं; यह हम गीता प्रवचन 
के प्रथम भाग के आरम्भ में स्पष्ट कर चुके हैं । रामायण महर्षि वाल्मीकि का आदि 
काव्य है। उसमें दैवी सम्पत्ति शाली भगवान्‌ मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र का भी 
पुण्यमय पावन चरित्र अंकित है, और साथ ही दम्भ दर्प आभिमान की साक्षात्‌ 
शत यशच राज रावण का भी चरित्र अंकित है । परन्तु उस काव्य का यह विस्पष्ट 


“रामादिवत्प्रवतितव्यं न रावणादिवत्‌? 


अर्थात्‌ राम आदि की तरह ही व्यवहार करना चाहिए रावण आदि की 
तरह नहीं। इस प्रकार दोनों सम्पत्तियों का वणेन होने पर भी काव्य झाख के हारा 
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आदरणीय और अनुकरणीय के रूप में केवल देवी सम्पत्ति का ही प्रहण हुआ करता 
है। आसुरी सम्पत्ति का विवरण सबंदा बाध्य और त्याज्य के रूप में ही होता है। 
श्री अभिनवगुप्ताचाये अध्याय की अवतरणिका में लिखते हैँ. कि पहिले जो “एतदू 
बुध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌? कहा गया है उसमें श्रुतिविद्दित कर्मों का अनुष्ठान ही बोध 
रूप माना गया है। इसके साथ ही अविहित का त्याग भी आवश्यक है। आत्म 
लाभ के लिए शास्त्रों के अध्ययन से, “इदम्‌? इत्थम्‌' और “एवम्‌! का प्रत्येक कमो- 
तुष्ठान के पूवे ज्ञान आवश्यक है। वह कर्म किस रूप का है, उसके सम्पादन 
का प्रकार क्या हे और अन्ततः उसका परिणाम क्या है, यह विचार विमशे 
और परामश से निश्चय कर छेना चाहिए। इससे जीवन में जो कुछ अभ्यास 
किया जाता है उसका फल आत्मलाभ होने छगता है। इस प्रकार की युक्ति, चिन्ता 
और भावना से युक्त पुरुष में शिष्य बनने और गंभीर ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता 
आ जाती है। विगत अध्याय के अन्तिम पद्य की व्याख्या करते हुए हमने श्री 
अभिनवगशुप्ताचार्य के मत का विवरण दिया था कि वे उस अध्याय में गीता के मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय का उपसंहार मानते हैं और आगे के इस षोडश और सप्तदश अध्याय 
को शिष्य की योग्यता के विवरण के रूप में तथा अन्तिम अठारहवें अध्याय को 
अर्जुन की शंकाओं के विस्तृत समाधान और उपसंहार के रूप में स्वीकार करते हें 
उसी के अनुसार यहां दैवी सम्पत्ति-सम्पन्न पुरुष गंभीर ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी 
होता हे तथा आसुरी सम्पत्ति वाळा पुरुष उसका सर्वथा अनधिकारी है, अजुन देवी 
सम्पत्ति में उत्पन्न होने से ही इस ज्ञान का अधिकारी बना इसी का विवरण करने 
के लिए अग्रिम अध्यायों का उपस्थापन आचाय को असोष्ट दै । 

वस्तुतः समस्त शास्रों का अन्तिम तात्पय इसी दैवी तथा आसुरी सम्पत्ति के 
विवरण में ही हुआ करता है। इन सम्पत्तियों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है! सम्पूर्ण 
जीवन के छोटे से छोटे और बढे से बढ़े सभी कार्यों में उनका परीक्षण होना चाहिए | 
यह बात नहीं कि कोई पुरुष सर्वथा दैवी शक्ति से ही सम्पन्न होगा, व 
निन्दित कार्य होगा ही नहीं, ऐसे पुरुष संसार में सुदुलंभ हें । इसी प्रकार सबंथा 
आसुरीभात्र से वेष्टित पुरुष भी अनेकधा प्रशंसनीय कार्य करते देखे जाते हें । इन 
सम्पत्तियो का गहन सम्बन्ध यद्यपि अध्यात्म जगत से ही होता है, परन्तु अध्यात्म. 
जगत्‌ ही व्यावहारिक जगत्‌ का भी परिचालक दै, अतः इन सम्पत्तियों की पहिचान 
बाह्य आहार बिहारों में भी पूर्ण रूप से हो जाती है। भारतीय संस्कृति की यही 
विशेषता है जिसका विस्तार से वर्णन हम गीता प्रवचन प्रथम भाग के आरम्भिक 
प्रवचनों में कर चुके हैं कि यहां कर्तव्य, अकतेव्य का निर्णय आध्यात्मिक जगत्‌ पर 
पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है । इसलिए गीता का यह 
देवी आसुरी सम्पत्ति का वर्णन व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से बहुत 
महत्व पूर्ण हे । ः 

आगे के रलोकों में दैवी सम्पत्ति का वर्णन किया गया दै। 
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अद्ठाईसवां पुष्प 
श्री भगवालुवाच । 


अभयं सः्व-संशुद्धि्जञानयोगव्यवस्थितिः 

दानं दसश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवस्‌ ।१। 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनस्‌ 

दया भूतेष्वलोलुप्त्व॑ मादंवं हीरचापलम्‌- ।२। 
तेजः क्षमा शतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता 
भवन्ति सम्पदं देवीममिजातस्य भारत ! ।३। . 


भगवान्‌ कहते हैँ- हे भारत! | 

तड क अर्थात्‌ अन्तः करण की सम्यक्‌ शुद्धि, ज्ञान और योग में स्थित 
हो जाना, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप ऋजुता, अर्थात्‌ सरता (१) आहिंसा, 
सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, अपेशुन, अर्थात्‌ पर निन्दा से निवृत्त होना, भूतों पर 
दया, डोळुपता का अभाव दोना; रूदुता, छज्जाशीळता, चपळता का अभाव (२) 
तेज, क्षमाशीलता, धैर्य, शुचिता, अर्थात्‌ पवित्रता, द्रोह न करना, अतिमानी, अ 
अभिमानी न दोना ये सब गुण दैवी सम्पत्ति में समुत्पन्न पुरुष को प्राप्त होते हैँ । 
इन दैवी सम्पत्ति के लक्षणों में से अनेक लक्षण तैरहवें अध्याय में कहे गए 

ज्ञान के साधनों के समान ही हैं। वहां सम्यक्‌ ज्ञान किस प्रकार का होता है और 
इसके साधन क्या हैं यह बात बतलाई गई थी। इस प्रकरण में भी उसी का बहुत 
कुछ साम्य है, क्योंकि दैवी सम्पत्ति से सम्पन्न होना मोक्ष प्राप्ति का साधन या उपाए 
है, और मोक्ष प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। अतः मोक्ष प्राप्ति के उपाय भूत जो साधन 
हैं, वे ज्ञान के लक्षणों के से हो जांय तो उसमें कोई अनुपपत्ति नहीं होती । दो दो बार 
उ बातों को उतने ही विशद रूप में समझाने का अभिप्राय भी स्पष्ट है कि इन गुणों न 
का जितना भी अधिक स्पष्टीकरण किया जाय उतना ही कम दै। किसी भी gs 
पुरुष के लिए यह आवश्यक है कि वह संदा इन्हें अपने सामने रखे, क्षण भर 
लिए भी इनका परित्याग न करे । देवी सम्पत्ति में तो ये ही सर्बतो भावेन आदरणीय 
गुण हैं। सम्पत्ति अर्थात्‌ घन से भरा हुआ कोई करोडपति व्यक्ति जैसे निरन्तर 
अपने धन पर ही दृष्टि रखता है, उसकी और अधिक वृद्धि के उपाय ही सबदा 
सोचता है, उसके क्षीण न होने देने का प्रत्येक प्रबन्ध रखता है, उसी प्रकार हे 
सम्पत्ति का स्वामी इसकी देख भाळ करता है । यह सम्पत्ति सवेदा बढ़ती रहे 
इसका अपक्षय न हो इसके लिए वह निरन्तर जागरूक रहता दै, और इस 
का बार-बार अनुध्यान और निरीक्षण करता रहता है। इस प्रकार का 
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करते रहने से ही यह सम्पत्ति बढ़ती रहती है। जैसे कण कण संचय करने से धन 
बढ़ता चला जाता है, वैसे ही इन गुणों का भी कण कण संचय करते रहना देवी 
सम्पत्ति शाली का स्वभाव हो जाता है । वह दूसरे के गुणों के परमाणुओं को अपने 
में पंत के समान बड़ा चढ़ा कर विकसित करता रहता हे जिससे उसे ऐसी सन्तुष्टि 
स होती है जो करोडपति या. चक्रवर्ती सम्राट को भी स्वप्न में भी सुलभ नहीं 
हो सकती । 


अभय 


देवी सम्पत्ति में सवे प्रथम स्थान भगवान्‌ ने अभय को दिया है। भय के 
कारण के उपस्थित होने पर भय के प्रभाव में आ जाना प्राणि मात्र का स्वभाव है। 
परन्तु देवी संपत्ति वाळे प्राणी कभी भयभीत नहीं होते। श्री रामानुजाचार्य ने 
लिखा है कि अपनी इष्ट वस्तु के वियोग और अभीष्ट वस्तु की अनुपर्लाब्ध से प्राणि 
मात्र को कष्ट पहुंचता है, उस दुख का जो कारण है उसे देखकर भय होता है; उससे 
. निवृत्त हो जाना ही अभय कहलाता है। दुःख के कारण को देख कर ही भय हुआ 
करता है । जब तक इष्ट का वियोग न हुआ हो, केवल यह प्रतीत हो कि अमुक 
वस्तु मेरे अमुक इष्ट का विघात करने वाढी है, तभी तक उससे भय होता है । 
जब इष्ट का विघात होने छगता है तब भय की स्थिति समाप्त होकर दुःख की 
स्थिति आती है । . एक सुभाषित में इसी बात का चित्रण है कि- 
“तावद्‌ भयेन भेतव्यं यावद्‌ भयमनागतम्‌ 
आगतं तु भयं वीक्त्य नरः कुर्याद्ययोचितस्‌'' 


अर्थात्‌ भय से या भय के कारण उपस्थित होने पर तभी तक डरना उचित 
है जब तक कि भय का वह कारण सामने उपस्थित नहीं हो जाता, जब भय सामने 
आ ही पहुंचा तब डरने से कोई छाभ नहीं, तब तो उसका यथोचित प्रतीकार करने 
के लिए सन्नद्ध हो जाना चाहिए । आनन्द गिरि व्याख्या का आशय यह है कि भय 
तब उत्पन्न होता है जब कोई ऐसा कार्य हो जाय जिस कार्य के औचित्य पर सन्देह 
हो कि मेरे द्वारा किया गया अमुक कार्य उचित है. या अनुचित । _ इसीलिए देवी 
सम्पत्ति शाली पुरुष स्वेच्छा से कोई कार्य करता ही नहीं । वह अपने प्रत्येक कार्य 
का आधार शास्त्र और महापुरुषों के उपदेश को बनाता है ।. शास्त्रों को शाख इसी- 
लिए कहा जाता दै कि वह शासन करता है, अर्थात्‌ दूषित मार्ग में जाने से रोकता हुआ 
सन्मागे में प्रवृत्त कररता हे । इसलिए शास्र बोधित कार्यों के औचित्य पर सन्देह 
ही नहीं सकता । जब सन्देह नहीं रहा तो भय का कारण भी नहीं रहा और 
अभय की प्राप्ति हो गई। इसी अभय की प्राप्ति के लिए शास्त्रों का आश्रय छेना 
परमोवश्यक है। शास्नों के उपदेशों को छोड़कर अपनी इच्छा से आचरण करने 
वाळे पुरुषों के सिर पर सर्वदा भय की छाया बनी रहती है क्योंकि उन्हें अपने कार्या 
पर सबंदा सन्देह रहता हे कि हमारा अमुक कार्य कहीं अनुचित तो नहीं हुआ। 
श्री पुरुषोत्तम जी ने जो लिखा दै उसका आशय यह हे कि सबसे बड़ा भय प्राणी 
२३ * 
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को काळ का होता है। एक न एक दिन काळ हमें अपने इष्ट जनों से वियुक्त कर 
देगा यह मृत्यु से भय सभी को होता दै। इससे किसी की. मुक्ति नहीं हो पाती 
क्योंकि मत्यु एक अनिवाय बात दै ओर सत्यु के उपरान्त की स्थिति का शाब्दिक 
परोक्ष ज्ञान भले ही हो जाय, प्रत्यक्ष अनुभव उस स्थिति का किसी को नहीं होता 
या अनुभव करने वाळा अपने अनुभव को सुनाकर दूसरों को सचेत करने नहीं 
आता । प्रतिदिन संसार में सहं प्राणियों की सत्यु होती है और सबको यह 
विदित है कि हमारी भी सत्यु निश्चित है। वह एक धच सत्य है- “जातस्य हि 
धुवो सत्यु?” परन्तु उससे भय इतना है कि अपनी वर्तमान दशा से अत्यन्त असन्तुष्ट 
पुरुष भी सृत्यु के भय से इतना त्रस्त रहता हे कि बह मरना नहीं. चाहता । तासये 
यह है कि काळ का भय ही सबसे बड़ा भय होता है। परन्तु ज्ञान सम्पन्न सुसुक्षु 
पुरुष को जब यह ज्ञात हो जाता है कि परमेश्वर कालादि सभी का नियामक है, 
उसी के शासन में सृत्यु को भी चळना पड़ता है “सरत्युधोवति पंचमः” तब वह 
सबसे बड़े इस काळ के भय से भी मुक्त दो जाता हे और उसे अभय प्राप्त हो जाता 
है। श्री नीळकण्ठ इसी बात को इस रूप से कहते हैं कि अपने स्वरूप के नाश 
की बुद्धि का अभाव हो जाना, अर्थात्‌ हम कभी नहीं रहेंगे यह बुद्धि मिट जाना 
ही अभय है। आत्म ज्ञानी पुरुष की यह बुद्धि निवृत्त हो जाती है कि हम नहीं 
रहेंगे। क्योंकि आत्मा का अभाव कभी नहीं होता । श्री मधुसूदन सरस्वती 
कहते हैं कि सुसुक्ष पुरष जब सभी सांसारिक वस्तुओं का परित्याग कर सन्यासी 
हो जाता है तब उसे इस बात का भय नहीं रहता कि समस्त वस्तुओं का परित्याग 
कर देने पर अकेला रहकर में केसे जीवित रहू'गा। सर्वात्मदर्शी बनकर वह अपने 
एकाकीपन को मुढा देता है और सभी में आत्म दशेन करने के कारण उसे भय नहीं 
रह जाता । श्री शंकरानन्द कहते हैं कि अभय की बात तब उठती है जब भय का 
कारण उपस्थित हो । आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक आदि भय के 
कारणों के उपस्थित होने पर भी देवी सम्पत्ति वाळा पुरुष भीत नहीं होता । वह 
अपनी उपस्थिति से अन्य ळोगों को भी निर्भय बना देता है। विभीषण की शरणा- 
गति के अवसर पर वाल्मींकिरामायण में भगवान्‌ श्री रामचन्द्र की उक्ति 
लिखी है कि-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवा5स्मीति च वादिने 
अभयं स्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम । 

अर्थात्‌ एक बार शरण में जो आ गया और जिसने यह कह दिया कि म 
तेरा हं” ऐसे प्राणी को में समस्त भूतों से निर्भय बना देता हुँ, यह मेरा त्रत है ।” 
देवी सम्पत्ति जहां है वहां पहुंचने वाले प्राणी भय शून्य हो जाते हैं । प्राचीन काल 
में जिन ऋषियों के तपोबनों और आश्रमों का वर्णन प्राचीन अन्थो में प्राप्त होता 
है, वे दैवीसम्पत्ति सम्पन्नता के जीते जागते चित्र हैं, वहां परस्पर विरुद्ध 
रखने वाळे गो, व्याघ्र आदि में भी किसी को एक दूसरेसे भय नहीं रहता था! 
आरत टीका में आत्म चिन्तन के लिए पर्वतों की गुफाओं में रहने पर भी भीत न 
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होने आदि को अभय कहा है। राघवेन्द्र विबृति में कहा गया है कि दूसरों को 

उद्विग्न करने से उनसे भय की आशं -- कर 

भगवान्‌ पहिले ही कह आए हैं चि रेती हे. परा समध पाक लिए 
“यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्दिजते च यः ।” 


` जिससे लोक उद्दिग्न नहीं होता और जो स्वयं 
पुरुष को भय किससे होगा। [शचा र यकत वार 


विद्यावाचस्पति श्री मधुसूदन जी ओझा ने अपने '्रह्मविज्ञान' ग्रन्थ में भय 
का विवेचन किया है । वह प्रकरण बड़े महत्व का है. अतः हम उसे यहां उद्धृत करते 
a पि उन्होंने भय का कारण ज्ञान है अथवा अज्ञान यह विचार करते हुए 
य 
“अयं ततोऽज्ञानवशात््रजायते भयस्य मात्रा तदबोधमात्रया 
प्रशान्तिमात्राउपि च बोधमात्रया सवत्र इर्येत विवेकशलिनाम्‌'” 
(ब्रह्म विज्ञान, श्‍लोक २५१) 
अज्ञान से भय होता है, जितना अज्ञान होगा उतना ही भय होगा, जितना 
ज्ञान हो जायगा उतने अंश में भय निवृत्त हो जायगा । 
रज्ञाभयेऽस्मिन्विचलत्यवश्यं शान्तौ पुनः सा स्थिरताश्चुपैति 
प्रज्ञा यदुत्सीदति चात्मनः सा भयस्य काष्ठा म्रियते तदासौ 
(ब्रह्म विज्ञान, श्‍लोक १५२) 


अर्थात्‌ भय होने पर बुद्धि विचलित हो जाती दै, भय के शान्त होने पर 
वह शान्त होती हे । बुद्धि में जब विवेक का बळ होता है तब प्रज्ञा विचलित नहीं 
होती, इसीलिए स्थितप्रज्ञ पुरुष को भय नहीं होता । भय की पराकाष्ठा में मनुष्य 
की सृत्यु हो जाती है। 

इसके अनन्तर यह बतलाया गया है कि शरीर के किन किन तत्त्वों पर भय 
के क्या क्या प्रभाव होते हें । यदि भय युक्त पुरुष का प्राण कम्पित हो जाता है 
तब चाहे वह कितना ही दुबळ हो अपने स्थान से भाग जाता है। भय के प्रभाव 
से वाणी में कम्पन होने पर टूटी टूटी आवाज निकलने लगती है । भय से यदि 
शरीर के वायु में कम्पन हो तब शरीर के अंग थरथराने ळग जाते हैं और अधिक 
श्वास आने लगता है। यदि भय के कारण शरीरस्थ तेज में कम्पन हो तो मुख में 
शुष्कता आ जाती है। यदि शरीरस्थ जळ में अय से कम्पन हो तो सारे शरीर में 
पसीने आ जाते हें । यदि पार्थिव तत्त्व में कम्पन हो. तो शरीर निइचेष्ट हो जाता 
है जिसका परिणाम मूछी में होता है। यदि अधिक समय तक शरीर में भय का 
प्रभाव रहे तो मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार भय के प्रभावों का वर्णन करने के 
उपरान्त आगे वह पूर्व पक्ष रूप में उठाई गई इस बात का खण्डन करते हैँ कि भय 
अज्ञान से होता है। ऐसा नहीं है अपितु भय ज्ञान से ही होता दै, अज्ञान से तो 
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भय नहीं होता यही देखा जाता है । किसी व्यक्ति को यदि यह ज्ञान हो जाय कि 
अमुक वृक्ष में भूत रहता है, तो वह वहां जाने से डरेगा, जिसको इसका ज्ञान नहीं 
है वह तो रात्रि को उस वृक्ष के नीचे निभय होकर सो जाता है और दिन में भी 
उसकी जीतळ छाया में सानन्द विश्राम करता है। इस प्रकार ज्ञान से ही भय 
सिद्ध होता है। तब यदि ज्ञान से भय हो तो आत्मा को ज्ञान और आनन्द मय केसे 
बतळाया जाता है, इसका उत्तर देते हुए भय का वास्तविक निरूपण करते हैं कि-- 

अत्राहुरज्ञानकृतं न तङ्कयं नत्वेव विज्ञानकृतं कवचिङ्कयम्‌ 

ज्ञानं यदज्ञानकृतं तदागमान्युद्यन्ति सर्वे भयहेतुरस्ति तत्‌ 
(ब्रह्म विज्ञान २६६) 
अर्थात्‌ भय न तो अज्ञान से उत्पन्न होता है और न ज्ञान से। उसका कारण 
अज्ञान से आवृत ज्ञान हे जब अज्ञान से ज्ञान आवृत हो जाता है तभी अय होता है। 
जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है उनका ज्ञान कभी अज्ञान से आवृत नहीं होता अतः 

उनको कभी भय भी नहीं होता । 


सत्व संशुद्धि का अथे श्री शंकराचाये ने अन्तःकरण की शुद्धि किया है। अन्तः- 
करण जब शुद्ध नहीं होता तो मनुष्य दूसरों को धोखा देता है, उनसे कपट, छल, 
दंभ करता है, मिथ्या भाषणादि करता है। विशुद्ध अन्तःकरण वाळा पुरुष कभी 
ऐसा नहीं करता इसी बात को श्री रामानुजाचार्य ने इस रुप से कहा है कि अन्तः- 
करण का रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से बचे रहना ही सत्व संशुद्धि हे । संशुद्धि 
का अर्थ आनन्द गिरि ने किया है सम्यक शुद्धि । शुद्धि में सम्यक्ता दिखाते हुए वे 
लिखते हैं कि भगवान्‌ के स्फुरण होने की योग्यता अन्तःकरण से हो जाना ही सत्व 
संशुद्धि है । i श्री नीलकण्ठ ने चित्त की निर्मळता को सत्व संशुद्धि कहा है। अन्तः- 
करण के निर्मळ न रहने से ही व्यवहार में बड़े बड़े अनाचार होने लगते हैं, अतः 
देवी सम्पत्ति वाला पुरुष सत्व संशुद्धि को अनिवार्य मानता है-- 
ज्ञान योग व्यवस्थिति का अर्थ करते हुए श्री शंकराचाय कहते हैं कि शाखों 
के द्वारा तथा आचाये के उपदेश से आत्मादि पदार्थों का अवगम ज्ञान कहलाता है । 
इस प्रकार का जो अवगम होता है वह केवल शाब्दिक होने के कारण परोक्ष रूप से 
ही होता है, अतः उसके प्रायोगिक रूप को ही योग कहा जाता है जिसके कि बिना 
केवळ शाब्दिक ज्ञान अधूरा रह जाता है। समस्त इन्द्रियो को अपने विषयों से 
समेट कर अपने शाख आदि के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान को अनुभूति में एकाम होकर 
उतारना ही योग हे । ज्ञान और योग में अर्थात्‌ शास्त्रों और आचार्य के द्वारा 
आत्मा आदि पदार्थों का सम्यक्‌ प्रकार से अवगम करना और इन्द्रियों को एकाग्र कर 
इस अवगत ज्ञान को अनुभूति का विषय बनाना इन दोनों प्रयतनों में सर्वदा अपने को 
लगाये रहना ही “ज्ञानयोराव्यवस्थितिः कहलाती है। श्री रामानुजाचार्य कहते हैं 
कि आत्मा का स्वरूप प्रकृति से प्रथक्‌ है, इस प्रकार के ज्ञान योग में प्रगाढ निष्ठा 
उत्पन्न कर छेना दी 'ज्ञानयोगव्यवस्थितिः है। पैश्ाच भाष्य में अष्टाङ्गः योग के 
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अनुष्ठान से आत्मा आदि प्रमेय प्रदार्था के अपरोक्ष साक्षात्कार को योग कहा गया 
है। आनन्द गिरि कहते हैं कि विज्ञात पदार्थो को चित्त की एकाग्रता से अनुभवा- 
रूद कर देना ही योग है । | 

दान का अर्थ श्री शंकराचार्य करते हैं कि अपने पास जो अन्न भादि है 
उसका यथाशक्ति संविभाग करना अथात्‌ उसे वितरित करना ही दान है। वही 
दान दान कहळाने योग्य हे जो कि अपने द्वारा न्यायपूर्वक उपार्जित द्रव्य का सत्पात्र 
में निक्षेप होता है। यदि किसी अन्याय बेईमानी आदि से बहुत सा धन उपार्दित 
कर छिया और उसका कुछ अंश वितरित कर दिया वह दान निकृष्ट या तामस दान 
है जैसा कि आगे भगवान्‌ ने दान के सात्त्विक, राजस, तामस भेद स्वयं करके उनका 
स्वरूप भी समझाया है । वहाँ दान पर विस्तार से प्रकाश डाला जायगा । 

अपनी उच्छुंखळ चित्त वृत्तियों पर अंकुश छगाना ही दम कहा जाता है। 
इन्द्रियां अपने विषयों के आकर्षण में चित्त को ऐसा बांध सा देती हैं कि उन क्षण 
स्थायी विषयों के पीछे पीछे चित्त भटकता रहता है । दम से चित्त के इस चांचल्य 
की उपरति होती है। इन्द्रियों को अपने विषयों से अळग करने का अभ्यास इसमें 
आवश्यक होता है। योग मागे में यम, नियम आदि की प्रक्रिया में दम का ही साधन 
बतलाया जाता है। यहाँ कुछ व्याख्याकारों ने अन्तःकरण के शमन करने को दम माना 
है जब कि अन्य व्याख्याकारों ने बाह्य इन्द्रियों के विषयों से प्रथक्‌ करण को ही दम 
कहा है। उनका कहना है कि अन्तःकरण की उपरति को आगे शान्ति पद से भगवान्‌ 
ने पृथक्‌ बतला दिया है। दैवी सम्पत्ति शालो पुरुष के लिए इन्द्रिय दमन अनिवाय है । 

इसके आगे यज्ञ कहा गया हे । श्री शंकराचाय ने श्रुतियों में विहित अग्नि- 
होत्रादि तथा स्मृतियो में विहित विष्णु, रुद्र, देवी आदि सभी यज्ञों का संग्रह किया 
है। यद्यपि असुर लोग भी यज्ञ करते थे ऐसा वर्णन सबंत्र मिळता है परन्तु वह 
यज्ञ देवी सम्पत्ति का सूचक नहीं। बिना किसी फल की अभिलाषा के भगवत्प्री- 
त्यथ सर्वेभूतहित कामना से जो यज्ञ विधि पूर्वक किये जाते हैं वे ही देवी सम्पत्ति 
के अन्तर्गत आते हैं यह श्री रामानुजाचार्य का आशय है । हम कह चुके हैं कि यज्ञ 
एक सृष्टि क्रम को निरन्तर निर्वाध रूप से परिचालित करने वाली प्रकृति सिद्ध 
वैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्रकृति के उपकारक अंश को अपनी अनुकूलता के लिए 
आकृष्ट कर लेना ही मानवीय यज्ञों का मुख्य प्रयोजन हे। जनता में व्याप्त कष्ट 
को दूर करना इन यज्ञ कत्तोओं का प्रधान उद्देश्य रहता है । पेशाच भाष्य में स्मृति 
विहित पद्चमहायज्ञों और श्रतिविहित अग्निष्टोम आदि यज्ञों का यहां संग्रह किया 
है। पुरुषोत्तम जी ने पद्योक्त चकार से यह ध्वनि निकाली है कि भगवान्‌ की 
विभूति के रूप में ही यज्ञों का अनुष्ठान करने पर देवी सम्पत्ति का लाभ होता है । 
भारतवषे में यज्ञों का इतना अधिक महत्त्व माना गया है कि प्राचीन वाडमय यज्ञों 
के वर्णनों से ओत प्रोत हे । यज्ञों की विधियों को बतलाने के लिए एक पूरा शास्त्र 
“मीमांसा” के नास से प्रसिद्ध हे। भगवान ने भी यहाँ उस हमारी संस्कृति के 
महत्वपूर्ण अङ्ग को देवी सम्पत्ति के स्वरूप में परिगणित कर दिया है । 
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आगे स्वाध्याय का कथन है। श्री शंकराचाय ने बिना किसी लौकिक उन्नति 
की-अभिलाषा के केवल अदृष्ट उत्पन्न करने के लिए वेदों के अध्ययन को स्वाध्याय 
कहा है। वेद भगवान्‌ की समस्त विभूतियों की आराधना के प्रकारों को बतढाता 
है ऐसा समझकर वेदों के अभ्यास में अपनी निष्ठा रखना ही स्वाध्याय हे ऐसा श्री 
रामानुजाचार्य का आशय है । स्वाध्याय करना भारतीय संस्कृति का आवश्यक अंग 
बतलाया गया है। समावर्तन संस्कार के समय गुरु अपने शिष्य को यह उपदेश 
देता था कि-- 
“स्वाध्यायान्मा प्रमद्‌!’ 
अर्थात्‌ स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना । स्वाध्याय भी विशेष रूप से 
बेदों के अभ्यास को ही कहा जाता है क्योंकि वेद ही असन्दिग्ध और सुनिश्चित 
अर्था का बोधन करते हैं। वेदों के आधार पर विरचित जो साहित्य है उसे भी 
स्वाध्याय के विषयों में आचार्या ने परिगणित कर लिया है। आधुनिक दृष्टि से तो 
किसी भी प्रकार का अध्ययन स्वाध्याय कहा जा सकता है। आज तो समाचार 
पत्रों का अवलोकन भी एक प्रकार का स्वाध्याय ही कहा जाता है, परन्तु प्राचीन काळ 
में स्वाध्याय की एक विशेष मर्यादा होती थी और उसके लिए विशेष प्रकार के आचार 
बिचार और विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति का संगठन करना होता था। उसी को 
यहाँ भगवान्‌ ने देवी सम्पत्ति के निरूपण में स्थान दिया हे । 
आगे तप का निरूपण है । तप का भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्थान रहा है। 
अपने शरीर को कष्ट सहिष्णु वनाना ही तप का मुख्य उद्देश्य है । कच्छू, चान्द्रायण, 
एकादशी आदि के उपवास आदि अनेक प्रकार के तप भारतीय संस्कृति में विहित 
हैं। तपस्या से प्राचीन काल में अनेक प्रकार की सिद्धियों के प्राप्त करने का वर्णन 
सर्वत्र मिळता है। पेशाच भाष्य में कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार की 
तपस्याओं का उल्लेख किया गया है । : 
आर्जव का अर्थ है सरळता । इसका निरूपण प्रकरणानुसार पहले ही आ 
चुका है । श्री रामानुजाचाये ने मन, वाणी और कार्यों के एक सूत्र में चलने को 
आर्जव कहा है। वस्तुतः आर्जव नम्रता का ही पर्याय है, नम्नता में विलक्षण आकः 
षण रहता है उसी को नीतिकारों ने शीळ शब्द से भी कहा है। भतहरि का 
प्रसिद्ध पद्य है-- 
“वन्हिस्तस्य जलायते जलनिधिःकुल्यायते तत्वणा- 
न्मेरुः स्वल्पञ्चिलायते सृगपतिस्सद्यः कुरङ्गायते । 
व्यालोमाल्यगुणायते विषरसः पीपूषवर्षायते- 
यस्याङ्गेऽखिललोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति ॥?” 


अर्थात्‌ शीलवान्‌ व्यक्ति के सम्मुख अग्नि जळ के समान शीतल हो 
जाता है, समुद्र छोटी कुल्या बन जाता दै, सुमेरु पर्वत छोटी शिला के समान हो 
जाता है, अत्यन्त क्रूर प्रकृति वाळा सगपति भी शीलवान्‌ पुरुष के सम्मुख आते ही 
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सीधा सा मृग बन जाता दै, विषधर सर्प भी माळा के समान आचरण करने लगता 
है। गरळ का रस भी पीयूष की वर्षा करने लगता है। इतने विलक्षण प्रभाव 
वाले आजंब, नम्नता या शीळ को देवी सम्पत्ति में स्थान देना सर्वथा उचित है । 

अहिंसा तो असिद्ध ही है। सत्य का स्वरूप भी यद्यपि सभी को ज्ञात रहता है, 
परन्तु आचरण में सत्य को उतारना प्रारम्भ से ही बहुत कठिन माना गया है । वस्तुतः 
सन, वाणी और कर्म की एकरूपता रहने से ही सत्य का परिपालन सम्भव है । 
जिस प्रकार खिळे हुएपुष्प की दूर से ही गन्ध प्राप्त हो जाती है उसी प्रकार सत्यका 
आचरण करने वाळे मनुष्य का प्रभाव बहुत दूर दूर तक व्याप्त रहता है। सत्य को 
भगवान्‌ का रूप भी बतलाया गया हे । सत्य की व्यवहारिक मर्यादा नीतिकारों 
ने अनेक प्रकार से वनाई है । वास्तव में जो बात जिस तरह घटी हो अथवा जिस 
घटना का जो परिणाम होनेवाढा हो उसको उसी रूप में प्रकाशित कर देना, उसी 
को सत्य कहते हैं। वेदों में कहा गया है-- 

“एतद्धि मनुष्येषु सत्यं निहितं यच्चक्षुः 


अर्थात्‌ नेत्र ही मनुष्य के लिए सत्य है जब कोई बात आंख से देखी जाती 
है तो उसकी सत्यता पर सन्देह नहीं रह जाता। परन्तु सत्य की व्यावहारिक सीमा 
में उसका प्रिय होना भी आवश्यक है। एक सूक्ति प्रसिद्ध है कि-- 
सत्यं श्रूयात्‌ ग्रियं शरूयान्नत्रूयात्‌ सत्यमग्नियम्‌ । 
ग्रियञ्च॒ नानृतं जूयादेष धर्मः सनातनः ।। ` 


अर्थात्‌ प्रिय सत्य का ही कथन करना चाहिए, कटु सत्य का नहीं, फिर भी 
व्यवहारिक रूप में सत्यनिष्ठ होना दैवी सम्पत्तिशाळी के लिए आवश्यक माना 
गया है, वह ग्रियता का विचार नहीं करता, चाहे किसी को कडु भी ढगे किन्तु अपने 
सत्य को वह नहीं छोड़ना चाहता । 
अक्रोध का अर्थ है दूसरे के द्वारा पीड़ित होने पर भी अपने चित्त को विचलित 
न करके शान्त रखना । क्रोध आने पर मनुष्य दूसरे को पीड़ित करने लगता है। 
इस अकार के विकार को हटा देना अक्रोध है, यह श्री रामानुजाचार्य का आशय है । 
श्री पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि यदि कोई बिना किसी कारण के ही ताडना करने लगे 
उस समय भी अपने चित्त पर उस पुरुष के व्यवहार से किसी प्रकार के विकार को 
"उत्पन्न न होने देना ही अक्रोध है । 
त्याग का अर्थ श्री शंकराचार्य ने संन्यास किया है। त्याग का अर्थ अपने 
स्वामित्व में आई हुई वस्तु को छोड़ना ही हो सकता है, लोक में त्याग का यही अर्थ 
प्रसिद्ध भी है, परन्तु श्री शंकराचार्य उक्त अर्थ को यहाँ इसलिए नहीं लेते क्योंकि 
बह बात दान शब्द से पहिले ही कह दी गई है। समस्त संसार का त्याग करना 
ही संन्यास कहा जाता है। श्री रामानुज़ाचायं ने आत्महित के प्रतिकूल जो 
वस्तुएं हैं उनको दूर कर देना यहाँ त्याग माना है। वस्तुतः त्याग शब्द का अर्थ 
अठारहवें अध्याय में स्वयं भगवान्‌ करेंगे। ` 
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शान्ति का अर्थ है अन्तःकरण का उपशम। इन्द्रियों का अपने विषयों की 
ओर जो स्वभाविक आकर्षण है उससे उन्हें रोक देना ही शान्ति हे । 
दूसरों के प्रति दूसरे के छिद्रों को प्रकाशित करना पिशुनता कहलाती है। 
यह बहुत बड़ा अपराध है इसे सबसे बड़ा पाप कहा गया है-- . 
“पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः” 


अर्थात्‌ यदि किसी मनुष्य को पिशुनता या चुगळखोरी की आदत है तो उसे 
और पातको की क्या आबश्यकता है क्योंकि पिशुनता तो सभी पापों की अधिष्ठात्री 
हे । इस प्रकार की पिशुनता से दूर रहना अपैशुन कहा जाता है । श्री रामानुजा- 
चाये दूसरे के लिए अनर्थकर वाक्यों को न बोलना अपेशुन कहते हैं।' पेशाच | 
भाष्य में दूसरों के छिद्रो को आवृत कर देना अपैशुन माना गया है। पुरुषोत्तम जी 
ने सर्वत्र भगवद्‌ बुद्धि से परनिन्दा से विरत हो जाना अपैशुन कहा है । 

दुःखितों पर कृपा करना दया कही जाती है। पेशाच भाष्य का आशय हे 
कि भगवान की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी रक्षणीय है, इस बुद्धि से प्राणिमात्र के साथ 
ममत्व स्थापित करना ही दया है। माध्व भाष्य में दूसरे को दुःखी देखकर उसके 
दुःख को सहन न करते हुए उसके दुःख निवारणार्थ प्रयत्न करना द्या कहा 
गया हे । 
अपने विषयों के समीप आने पर इन्द्रियों का चञ्चल हो उठना ही लोळुपता 
हैं। ऐसे प्रसङ्ग पर इन्द्रियों में विकार न उत्पन्न होने देना ही अछोछुप्त्व हे । 
श्री रामानुजाचार्य ने विषयों से निसप्र रहने को अढोलुप्त्व कहा है । 

साद या मृढुता क्रूरता के अभाव का नाम है। मृढुता रहने पर सज्जन 
पुरुषों की स्नेह भाजनता प्राप्त होती है । 

अकार्य या खराब काम करने में ढज्जा का अनुभव होना ही” कहा गया है । 
पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि भगवान्‌ से प्रथक्‌ होकर जो जीवन मिळता है जिसमें कि 
सा की कोई सेवा आदि नहीं होती ऐसे जीबन से भगवदू भक्तको ऊजां. 
ह्‌ | 

बिना किसी प्रयोजन के हाथ पैरों को हिळाना अथवा बिना प्रयोजन के कुछ 
बोलते रहना यह चञ्चलता या चापल है। इसका अभाव ही यहाँ अचापळ शब्द 
से कहा गया हे । 

श्री शंकराचाय ने तेज का अथे प्रंगलभता किया है । त्वचा की कान्ति से 
यहाँ अभिप्राय नहीं है । दुष्ट जनों के द्वारा अपना अभिभव न होना ही तेज का 
लक्षण है। बह तेज दैवी सम्पत्ति वाळे पुरुषों में सर्वदा विद्यमान रहता है । 
महाकवि कालिदास ने लिखा है-- 


“शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः” 
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अर्थात्‌ शान्ति प्रधान तपस्वी जनों में दुष्टों को भस्म कर देने वाला दाहात्मक 
तेज निगूढ़ है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि दैवी सम्पत्तिवाला मनुष्य सीधा 
साधा और अशक्त होगा तो कोई भी दुष्ट और दुराचारी मनुष्य उसके सौजन्य का 
दुरुपयोग कर सकता है। और इस प्रकार वह सबंदा दुजनों के ही चङ्शुळ में 
पड़ा रहेगा । यदि उसमें दुजेनों के दुराचार को दवाने का सामर्थ्यं रहेगा तभी बह 
निरिचन्तता से आत्मढीन हो सकेगा। ऐसी अनेक प्राचीन कथाएं प्रसिद्ध हैं 
जिनमें ऋषियों और सत्पुरुषो के द्वारा अपने निगूढ़ तेज का प्रयोग देखा जाता है । 
तपस्या में निरत वसिष्ठ ऋषि के आश्रम में एक वार महाराज विश्वामित्र पहुँचे, 
उनका वहाँ इतना विलक्षण अतिथि सत्कार हुआ कि वह आश्चर्यान्बित हो गए। 
सृगया के लिए एक बहुत बड़ी सेना भी वे अपने साथ ले गए थे। इतने बड़े जन 
समुदाय का महर्षि वसिष्ठ ने इस प्रकार स्वागत किया कि जिस-जिस ने जो जो 
इच्छा व्यक्त की वही पदार्थं उसके सामने उपस्थित कर दिया गया। महाराज 
विश्वामित्र ने जब महर्षि वसिष्ठ से यह पूछा कि आप के आश्रम में इस प्रकार की 
सुदुछम अतिथि सत्कार के योग्य सामग्री कहाँ से आई ? तब उन्हें पता चला कि 
कामधेनु महर्षि वसिष्ठ के आश्रम में निवास करती है और उसके प्रभाव से कुछ भी 
वस्तु अळभ्य नहीं है । यह जानकर महाराज विश्वामित्र ने महर्षि से निवेदन किया 
कि ऐसी गऊ तो राज प्रासादों में उचित है, आपकी तो आवश्यकताएं बहुत अल्प हैं 
उनकी पूर्ति तो हमारे यहाँ से ही अनायास हो सकेगी, आप कृपया कामधेनु को मेरे 
राज महल में ळे जाने की अनुमति दे दीजिए। इस पर महर्षि वसिष्ठ ने यही उत्तर 
दिया कि कामधेनु स्वतंत्र है, उसे कोई आज्ञा नहीं दे सकता, यदि वह स्वयं आपके 
साथ जाने को प्रस्तुत हो तो आप उसे बड़े इषे से छे जा सकते हैं । कामधेनु ने 
महर्षि वसिष्ठ के पास में आकर उन्हीं के आश्रय में रहने की दृढ़ अभिलाषा व्यक्त की । 
इसपर महाराज विश्वामित्र ने क्रुद्ध होकर महर्षि वसिष्ठ सहित कामधेहु को बांध- 
कर छे चलने की अपने सैनिकों को आज्ञा दी। महर्षि का. निगूढ तेज प्रगट हुआ 
और उनके तेज के सामने ठहरने की किसी की सामर्थ्य नहीं रही । विश्वामित्र भी 
यह कहकर तपस्या करने वन में चळे गए कि इस वृद्ध में जो सामर्थ्य है वह प्राप्त 
करके ही अब में वापस लौटूंगा । 


इसी अकार महर्षि अगस्य की कथा असिद्ध ही है कि कामान्ध इन्द्रपद पर 
आसीन राजा नहुष के द्वारा पाळकी में जोते जाने पर सिर में उसके पैर की ठोकर 
खाने के उपरान्त उनका निगूढ तेज जाग उठा और उन्होंने नहुष को सर्प बनाकर 
स्वगे से नीचे गिरा दिया । स्वयं भगवान्‌ कुष्ण के चरित्र में ऐसी अनेक घटनाएं 
आती हैं जहाँ उन्दने अपने तेज का प्रभाव दिखाया । सन्धि का प्रस्ताब छेकर जब 
वे दुर्योधन की राजसभा में उपस्थित हुए और दुर्योधन ने उनको बांधना चाहा तब 
उन्होंने अपना तेज प्रकाशित किया जिससे सभी लोग संत्रस्त हो गए । दैवी सम्पत्ति 
में तेजस्विता या तेज का परिगणन उस प्रकार के पुरुष को अनभिभवनीयता को 
प्रकाशित करता है । इ 
EES 
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क्षमा का तात्पय अपराधी के अपराध को भूल जाना है। महापुरुष क्षमा- 
शील होते हैं बड़े-बड़े अपराधियों के प्रति भी उनके चित्त में कोई विकार नहीं आता । 
पहले जो अक्रोध कहा गया है उससे क्षमा में यह भेद है कि क्षमा में क्रुद्ध और ताडना 
करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का बुराभआव उत्पन्न नहीं होता, और अक्रोध 
में चित्तवृत्ति की क्रूरता भी नहीं उत्पन्न हो पाती । 

धृति का अथं है धेय । बड़ी आपत्ति में पड़ जाने पर भी कत्तव्य का निरन्तर 
ध्यान रखने वाला पुरुष ही धृतिमान्‌ या धीर कहलाता हे-- 


“विकारहेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः ।” 


अर्थात्‌ चित्त के विकार के कारण के उपस्थित होने पर भी जिनका चित्त 
विकृत नहीं होता वे ही धीर कहे जाते हें । श्री शंकराचार्य अवसाद प्राप्त देह और 
इन्द्रियों के दुःख को हटाने वाली चित्त वृत्ति को शति कहते हैं । जिस से अनुगुह्दीत 
होकर देह और इन्द्रियाँ कष्ट का अनुभव नहीं करतीं । 

शौच का अथे पहले किया जा चुका है। वह दो प्रकार का है- आभ्यन्तर 
और बाह्य उन दोनों का ही विस्तार से विवेचन हो चुका है। पुनरुक्ति की शंका 
शुचिता के महत्व को जमाने के लिए मान छेने पर नहीं रहती । 

अद्रोह का अथे है दूसरे को नष्ट करने की इच्छा का अभाव । अनतिमानिता 
का अथे है स्वयं को अत्यधिक पूज्यकोटि में न समझना । वैसे तो मानिता ही त्याज्य 
है परन्तु कडे बार जनसम्मद से स्वयं को प्रथक्‌ करने के लिए थोड़ा बहुत मानप्रदशन 
आवश्यक हो जाता है, परन्तु अतिमानी कभी नहीं होना चाहिए । ये ही समस्त 
गुण भगवान्‌ ने दैवी सम्पत्ति के रूप में बतळ।ए हें । इसके आगे परित्याज्य के रूप 
में आसुरी सम्पत्ति और असुरों के स्वभाव का भगवान्‌ ने विस्तार से वर्णन किया है । 


न 
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दम्भो दपोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ ! सम्पदमासुरीम्‌ ॥४॥ 


देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पद्‌ दवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥५॥ 
दो भूतसगौ लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च । 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ ! मे शृणु ॥६॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाऽऽचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥ 
“हे पार्थं ! आसुरी सम्पत्ति में उत्पन्न होने वाळे पुरुष दम्भ, दर्प, अत्यन्त 
मान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान को प्राप्त करते हैँ ।” 
देवी सम्पत्ति के विपरीत आसुरी सम्पत्ति होती है । अतः दैवी सम्पत्ति से 
विपरीत लक्षण आसुरी सम्पत्ति के हैं। ये सब असुरों के मनोभाव हैं, असुर भाव 
में रहने वालों की चित्तवृत्ति दम्भ आदि से परिपूर्ण रहती है। आगे चलकर इसी 
अध्याय में भगवान्‌ ने यह भी दिखा दिया है कि असुरमनोभावों का क्या रूप होता 
है और वे किस प्रकार के क्रियाकळापों से समस्त संसार को उद्विग्न करते हैं । 
अमानित्व अदम्मित्व आदि ज्ञान के निरूपण में त्रयोदश अध्याय में निषेध सुखेन 
द > इलोक में कथित दस्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध और पारुष्य का विवेचन कर 
चुके हैं. । 
दैवी और आसुरी सम्पत्ति का स्वरूप बतंछाकर भगवान्‌ इनके फल अथवा 
कार्य का विवरण करते हैं-- 
“देबी सम्पत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी सम्पत्ति बन्धन के लिए होती है, 
हे पार्थ! तुम शोक मत करो, तुम्हारा जन्म दैवी सम्पत्ति में हुआ है |” 
श्री रामानुजाचाये ने निबन्ध' का अर्थ अघोगति की प्राप्ति किया है। श्री- 
पुरुषोत्तम जी ने अन्धतम की प्राप्ति को 'निबन्ध' बतलाया है। दैवी सम्पत्ति का 
आश्रय लेकर प्राणी बन्धनों से छूटता है और आसुरी सम्पत्ति का आश्रय लेकर अधि- 
काधिकवन्धनों में बंधता ही चला जाता है । 
श्री वामनाचार्य ने लिखा हे कि देह को ही आत्मा और जड़ को ही सत्य 
मानना बन्ध है, इससे विपरीत आत्मा को देह से सबेथा प्रथक्‌ समझना तथा चेतन 
को सत्य समझना ही मोक्ष है। देवी सम्पत्ति आत्मा की देह से प्रथक्‌ सत्ता 
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समझने में और चेतन को अन्तिम सत्य समझने में अत्यन्त सहायक होती है । 
- बन्ध यद्यपि अविद्या से होता है परन्तु आसुरी सम्पत्ति उसे और भी अधिक कस 
देती है इसीलिए निशशेष रूप से बन्धन के अथे में यहाँ भगवान्‌ ने “निवन्ध” शब्द 
का प्रयोग किया हे । 
अजुन ने जब दम्भ, दर्प, अभिमान आदि का आसुरी सम्पत्ति के रूप में 
चित्रण भगवान्‌ से सुना तब उसके सामने अपने जीवन के दम्भ, आदि से भरे चित्र 
आने ढगे। उसे निश्चय होने लगा कि में आसुरी सम्पत्ति वाले पुरुषों में ही परि- 
गणित हूं। अज्ञान की स्थिति तो झुझ में है ही, अन्यथा युद्ध के विषय में में लू 
या न लड्ढे ऐसा सन्देह मुझे क्यों होता । वह मेरे अज्ञान के कारण ही हुआ जिसको 
हटाने के लिए भगवान्‌ को इतना उपदेश देना पड़ रहा है। समय समय पर दम्भ 
आदि का उदय भी सुझ में होता ही रहा है, अतः में आसुरी सम्पत्ति वाला ही 
. व्यक्ति हूँ और मेरी दुर्गति ही होगी। ऐसे भाव अजुन के मन में उठने लगे और 
उसके मुख पर भी विषाद का प्रभाव परिलक्षित हो उठा। उसे देखकर उसके 
विषाद को दूर करते हुए भगवान्‌ ने कहा हे पाण्डब। तुम मेरे सहचर और महाराज 
पण्डु के पुत्र हो, समय समय पर दम्भादि वृत्तियों के चित्त में उदित होने पर भी 
अन्ततः तुम उनपर अधिकार रखने में समर्थ हो, तुम यदि आसुरी सम्पत्ति में होते तो 
हम तुम्हें यह सब उपदेश ही क्‍यों देते ? आतः तुम्हें अपने को दैवी सम्पत्तिशाली 
समझने में सन्देह नहीं करना चाहिए ।. 
आगे भगवान्‌ कहते है--“हे पार्थ ! इस संसार में प्राणियों की देवी और 
आसुरी दो ही श्रेणियाँ होती हैं। उनमें देव श्रेणी का वर्णन विस्तार से कह दिया 
गया अब तुम आसुर बगे का विवरण सुनो!” परस्पर विरोधी दो बातें जब 
कही जाती हें; तब सभी कुछ उन दोनों के ही अन्तर्गत आ जाता है । मानव और 
मानवेतर कह देने से सभी पदार्थ इन दोनों के अन्तर्गत आ जायँगे। धमं और 
अधमं च इनके बाहर क्या बचेगा। हाँ, जिस विषय में ये दोनों परस्पर विरुद्ध 
बातें कही जाँय, अभाव कोटि में उसी से सम्बद्ध बातों को छेने से समझने में सुविधा 
होती है, अतः अभाव पक्ष में प्रकरणानुसार विषय का संकोच कर दिया जाता है । 
भाव पक्ष तो निश्चित ही रहता है उसी के आधार पर अभाव पक्ष को भी समझ 
लिया जाता है, इसीलिए यहाँ भगवान्‌ ने भूत सगै को दैव और आसुर बतलाया है । 
साथ ही यहाँ एक दूसरे का अभाव दिखाना लक्ष्य भी नहीं है, अपितु उनका परस्पर 
विरोध दिखाने में तात्प है। उनमें से 'देव का विस्तार से कथन कर दिया? इस 
भगवान्‌ के कथन का आशय श्री शंकराचाय ने यह लगाया है कि - अभय, सत्व 
संशुद्धि आदि को बतलाकर विस्तार से कहा । उसकी अपेक्षा आसुरी सम्पत्ति 
दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, और पारुष्य ये पांच बातें कह कर ही छोड़ दिया, अतः 
आसुरी सम्पत्ति की अपेक्षा दैवी सम्पत्ति विस्तार से कही गई। श्री रामानुजाचार्य 
कहते हैं कि विगत गीता के अध्यायों में प्रतिपादित कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग 
अदि दैवी सम्पत्ति से संबद्ध हैं। उन्हीं का विस्तार से प्रतिपादन भी हुआ दै, अतः 
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देवी सम्पत्ति के विस्तार से कथन की बात कही गई। श्रीविद्यावाचस्पति मधु- 
सूदन जी ओझा ने यह लिखा है कि यह श्लोक बहुत सी पुस्तकों में नहीं मिलता । 
और त्रयोद्शाध्याय के आरम्भिक पद्य को मान लेने पर गीता की श्लोक संख्या भी 
बढ़ती है। देवी और आसुरी सम्पत्ति का वर्णन पू प्रकान्त होने से उसका यह 
नवीन सा उपक्रम उपयुक्त भी नहीं मालम होता । अतः इस पद्य को प्रक्षिप्त समझना 
चाहिए । आगे विस्तार से आसुर सर्ग का वर्णन करते हैं-- 


“असुर भाव वाळे मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते उनमें पवित्रता, 
आचार अर्थात्‌ शुद्धि और अशुद्धि का विवेक और सत्य की स्थिति नहीं दै ।? 

प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ है शास्त्र के द्वारा बोधित कार्यों का अनुष्ठान 
करना और शास्त्रों में निषिद्ध कार्यों से विरत हो जाना । आसुर भाव वाले पुरुष या 
. यातो शासत्रो को जानते ही नहीं, यदि जानते भी हों तो आसुरभाव के वश में 
आकर शास्त्र बोधित: कत्तेव्याकत्तव्य की अवहेलना करते हैं। उनकी अवहेलना भी 
अज्ञान मूलक ही होती दै, अतः भगवान ने “न विदुः ही कह दिया है। वस्तुतः 
आसुर स्वभाव वालों को भी ज्ञान होता है यह अनेक प्राचीन उदाहरणों से सिद्ध 
है। रावण के विषय में प्रसिद्ध है कि वह शास्त्रों का बड़ा पण्डित था । दुर्योधन ने 
कहा था कि-- र 

“जानामि घमं न च मे भ्रवृत्तिजानाम्यघर्म न च मे निवृत्ति! । 


केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।” 


अर्थात्‌ में घमै के स्वरूप को जानता हूँ परन्तु धमे में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, 
अधर्म को जानते हुए भी मेरी उससे निवृत्ति नहों होती, हृदयस्थित किसी देवता के 
द्वारा जैसी प्रेरणा पाता हूँ वैसा ही करता हूँ। इससे स्पष्ट हे कि आसुर स्वभाव 
वाले बहुत से पुरुषों को भी ज्ञान तो होता दै, परन्तु आसुर स्वभाव से दबा दिये 
जाने के कारण उनका वह ज्ञान नहीं के ही समान है। जिस हृदयस्थित देवता की 
दुर्योधन ने बात कही है, वह आसुर स्वभाव ही दै। उनमें पवित्रता का कोई 
विचार नहीं रहता और वे स्वच्छन्द आचरण करते हुए सत्य की भी पर्वाह नहीं 
करते। एक व्याख्याकार ने लिखा है कि परमहंस और त्रिगुणातीत पुरुषों के 
आचरणों और क्रिया कळापों में भी स्वच्छन्दत कई बार मिल सकती है, परन्तु वे 
पूणे सत्य रूप परन्नह्म में निरन्तर छीन रहते हैँ अतः उनमें सत्य का अभाव कभी 
नहीं देखा जा सकता । उनसे भेद दिखाने के लिए यहाँ आसुर भाव वालों में सत्य 
का भी अभाव होता है, यह कहा गया । जैसा कि विगत प्रवचनों में स्पष्ट किया 
जा चुका है, मन, वाणी और कमे का एक सूत्र में स्थित रहना ही सत्य है, परन्तु 
आसुर भाव वाले पुरुषों के मन में कुछ रहता है, वाणी में कुछ और ही रहता है 
और उनके आचरण कुछ और ही होते हैं। 
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` असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ । ८॥ 

“आसुरी सम्पत्ति वाळे जगत्‌ को असत्य, अप्रतिष्ठ, ईश्वर शून्य, अपरस्पर 
सम्भूत और काम मूलक कहते हैं ।” 

श्री झंकराचाये लिखते हैं कि जिस प्रकार सांसारिक छोग प्रायः असत्य का 
ही व्यवहार करते हैं, अथवा जैसे आसुर भाव वाळे अपना रूप असत्यमय रखते हैं, ` 
वे संसार को भी वैसा ही असत्य समझते हैं, । श्री रामानुजाचाये आदि व्याख्या- 
कारों ने कहा हे कि श्रुति स्मृति आदि में ब्रह्म को ही सत्य माना गया है, वही जगत्‌ 
का आधार है । 

“तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति 


प्राणा वै सत्यं तेषामेव सत्यम” 


> (बृहदारण्यक उ०) 
“एष हवतत्‌ सादयति यामयति चेति’’ 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌’ 
(छान्दोग्य उपनिषदू) 
“तत्‌ सत्यमित्याचक्षते'’ 
(तैत्तिरीय सं०) 


इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म को ही सत्य कहा है और वह समस्त संसार का 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ऐसा माना गया है। आसुरी लोग जगत को 
असत्य कहकर ब्रह्म की सत्ता अथवा उसके दृश्यमान जगत्‌ से किसी भी प्रकार के 
सम्बन्ध को अस्वीकार कर देते हैं। कुछ व्याख्याओं में घर्माधम को सत्य कहा है 
और असुर स्वभाव वालों को धमाधम विवेक से वर्जित देखकर उनकी दृष्टि में 
संसार असत्य है. यह बात मानी गई है । 


संसार को आसुरी सम्पत्तिशाली के पक्ष में असत्य कहने का यह भी तात्पर्य 
हो सकता है कि जैसे पारमार्थिक दृष्टि से जगत्‌ सत्य नहीं है; मिथ्या है, वैसे 
ही व्यावहारिक दृष्टि से जगत्‌ मिथ्या नहीं है सत्य हे । जबतक मनुष्य जगत्‌ की 
व्यावहारिक सीमा में है तब तक वह जगत्‌ को मिथ्या नहीं कह सकता । परन्तु 
आसुरी सम्पत्ति के लोग दम्भ के वशीभूत होकर व्यावहारिक दशा में भी अपनी 
प्रतिष्ठा जमाने और अपने ज्ञान का आडम्बर बांधने के लिए जगत्‌ को मिथ्या कहने 
ळगते हैं। अपने बाह्य आवरण के भीतर रहते हुए वे विविध दुराचरणों में लिप 
रहते हैं, और जब कभी लोगों की इष्टि उनके दुराचरणों पर जाती है तब वे जगत्‌ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १९१ ) १६८, 


या अपने सभी व्यवहार को असत्य कह कर बच जाते हैं। उसी वात को 
यहाँ असत्य शब्द्‌ से कहा दै। ज्ञानी होने का दम्भ भरने बाळे ऐसे लोग आसुरी 
सम्पत्ति से लदे होते हैं । 
तत्त्व दीपिका में असत्य शब्द से मायावाद को अहण करके अद्वैतवादी को 
ही आसुरी माना गया है। अद्वेतवाद में संसार को रज्जु स्थित भ्रमजन्य सर्प के 
समान मिथ्या माना गया है। तत्त्व दीपिका में उसी पर आक्षेप है। अद्वेतवाद का 
वेदान्त के अन्य विशिष्टाह्वैत आदि मतों से सामव्जस्य नहीं बैठता । विशिष्टाद्वेतवाद 
में संसार को सर्वथा सत्य माना जाता है, अतः इस अंश में शुद्धाहेत मत का 
अठ्ठैतवाद सें विरोध होता है । प्रस्तुत पद्य में भगवान्‌ ने जब आसुरी लोगों की 
दृष्टि में संसार को असत्य कहा तब इसे अद्वेतवाद पर भगवान्‌ का कटाक्ष सिद्ध 
करने के लिए शुद्धाद्वैत वादी क्‍यों पीछे रहते। ऐसा स्वणाँवसर वे अपने हाथ से 
कैसे जाने देते, उन्होंने असत्य शब्द से श्री शंकराचाये के मायावाद को लेकर 
अद्वेतमत को आसुर मत सिद्ध करने की चेष्टा की। अद्वैतवाद पर किये गए इस 
आक्षेप का वामनाचार्य ने अपनी टिप्पणी में विस्तार से पद्यबद्ध समाधान कर दिया 
है। उन्होंने लिखा है कि कुछ ढोग अद्वेतवाद की निन्दा का आशय निकालने की 
चेष्टा करते हैं, परन्तु उनका यह प्रयास अशोभनीय है । क्योंकि शतशः श्रुतियों में 
हैतवाद को स्पष्ट रूप से मिथ्या कहा गया है। सत्नहर्वों अध्याय में गीता में भी 
“वासुदेव; सर्वम्‌” | 
| (१७११) 
कहकर अद्वैदवाद को स्वीकार किया गया है। चिदाभास को सिद्ध करते 
हुए श्री वामनाचार्य कहते हैं-- - 
““पकस्यान्यस्वरूपत्वं न तस्याभासतं विना 
घटते न घटः क्वापि पटो न च पटस्ततः” | 
अर्थात्‌ एक वस्तु आभासता के बिना दूसरी वस्तु के रूप में नहीं बदल सकती । 
घट कभी पट नहीं होता । अतः ईश्वर के संसार रूप बन जाने के लिए चिदाभास 
का मानना आवश्यक हो जाता है। और मूलतत्त्व एक परब्रह्म ही अवशिष्ट रह 
जाता हे । उन्होंने आगे कहा है कि जो भगवान्‌ 
'ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन! 
‘सवभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते’ । 
“तज्ज्ञानं बिद्धि सात्विकम्‌ ।” 
“पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं तद्राजसम्‌'’ 
इत्यादि अनेक पद्यो में अद्वैतवाद के सार का उपदेश कर चुके हैं, वे भला 
जगत्‌ को पारमार्थिक रूप में मिथ्या कहने वाळे अद्वेत सिद्धान्त को आसुरी सम्पत्ति 
में केसे गिन सकते हैं । अतः यह दृष्टिकोण टीक नहीं । 
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असत्य के बाद आसुरी लोग जगत्‌ को अप्रतिष्ठ भी कहते हैं । यदि अद्ठेत- 
चाद से यहाँ तात्य होता तो वहाँ तो ब्रह्म पर इस. असत्य जगत्‌ को प्रतिष्ठित माना 
गया है, अर्थात्‌ ब्रह्म ही जगत्‌ की प्रतिष्ठा है, परन्तु आसुरी सम्पत्ति बाळे लोग ब्रह्म 
को या प्रकृति को न मानने के कारण जगत्‌ की कोई प्रतिष्ठा या जगत्‌ का कोई आधार 
है, ऐसा नहीं मानते । लोकमान्य तिलक इस पद्य से यह आशय व्यक्त करते हैं कि 
वेदान्त और सांख्य सम्मत सिद्धान्तो का अपछाप आसुरी लोग करते हैं, वेदान्त ने 
ब्रह्म को जगत्‌ की प्रतिष्ठा कहा और सांख्य ने प्रकृति को जगतू का मूलाधार माना, 
परन्तु आसुरी ढोग इन दोनों में से किसी को भी नहीं मानते और संसार को सवथा 
निराधार मानते हैं । एक व्याख्या में यह भी कहा गया है कि पुराण आदि शाखों 
के अनुसार प्रथ्वी का आधार पाताळ स्थित शेषनाग दै, वही हमारे जगत्‌ की प्रतिष्ठा 
या उसका आधार है। असुर भाव वाळे ढोग ऐसी किसी बात पर विश्वास नहीं 
करते, वे तो प्रत्यक्ष वादी होते हैं, जैसा देखते हें वैसा ही मानते हैं, जो कुछ वे नहीं 
देखते उसको स्वीकार नहीं करते । प्रत्यक्ष संसार का कोई शेषनाग आदि आधार 
प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता अतः उनके लिए वह मानने की बात नहीं दै । 


जब उन्होंने केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मान लिया तो वे इश्वर की 
सत्ता को भी अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष उन्हें दिखाई नहीं देता । 


१६।८, 


. अपरस्पर सम्भूत की कई तरह की व्याख्या व्याख्याकारों ने की है। अधिकांश 


व्याख्याकारों ने अपर और पर दोनों शब्दों को जोड़कर-- 
“अपरस्परं क्रियासातत्ये' 


इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार अपर के आगे सुटू प्रत्यय करके अपरस्पर शब्द 
माना है। इसका अभिप्राय है कि अपर अर्थात्‌ पुरुष और पर अर्थात्‌ स्त्री, इनसे 
यहः जगत्‌ सम्भूत अर्थात्‌ उत्पन्न होता दै । स्त्री पुरुष के संसर्ग से ही सबकी उत्पत्ति . 
होती है ऐसा वह प्रत्यक्ष देखते हैं, अतः ऐसा ही मानते भी हैं कि जगत्‌ की उत्पत्ति 
का कारण ढूढ़ने के लिए ब्रह्म आदि तत्त्वों का अन्वेषण करना व्यर्थ है, वह तो प्रत्यक्ष . `` 


> ` सिद्ध ही है और आगे उसी का स्पष्टी करण-- 
टि ९६ 


किमन्यत्‌ कामहैतुकम्‌'' 

अर्थात इस जगत्‌ के विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है, इतना 
ही कह देना पर्याप्त है कि जगत्‌ का मूळ काम वासना है । श्री रामानुजाचाये ने 
अन्वय दूसरे प्रकार से लगाया है । वे कहते हें कि-- 

“अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌'" 

इसको अछग करके “किमन्यत्‌? को “अपरस्पर: सम्भूतम्‌? के साथ रखना 
चाहिए । अपरस्पर सम्भूतं का वही अथं है जो पहिले किया जा चुका दै, तब इस 
अन्वय का अर्थ होगा कि इसं संसार में ऐसा कोन हे. जो स्त्री पुरुष के संसगे के 
अतिरिक्त प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ हो। अन्त में उसी का द्रढीकरण करते हुए कदा 
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- है “कामहेतुकम? अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ स्त्री पुरुषों की कामवासना से उत्पन्न होने 


के कारण 'कामहेतुक' या 'काममूलक' है । 
लोकमान्यतिलक इस व्याख्या को क्लिष्ट कल्पना पर आधारित मानते हैं । 
उनके मत में-- कप 
“अपरस्परसम्भूतम! का अथे 'नञ.! घटित होना चाहिए । यह जगत्‌ परस्पर 
उ अर्थात्‌ एक से दूसरा इस क्रम से सम्भूत नहीं हे | वेदान्त ओर सांख्य में 


. उपनिषदों के आधार पर जगत्‌ की उत्पत्ति का एक क्रम माना गया है ।.. 


“आत्मन आकाशः संभूतः | आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । 
` अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । 

ओषधीम्य अन्नम्‌ । अन्नात्‌ पुरुषः | 

Si ( तैत्ति०, २४१) 
इस तैत्तिरीय श्रुति में आत्मा से आकाश, उससे वायु, उससे अग्नि, उससे 

जळ, उससे पृथ्वी, उससे ओषधियाँ,'उनसे अन्न, और उससे पुरुष की उत्पत्ति कही 
गई है। गीता में भी | 

“अन्नादूभवन्ति भूतानि” 

इत्यादि पद्यो में उक्त क्रम को परिपुष्ट किया गया है, मनुस्सति में भी इस 

प्रकार का क्रम मिलता है, परन्तु सबका आधार तैत्तिरीय श्रुति ही है। इसी प्रकार 
का जगत्‌ की उत्पत्ति का जो श्रुति सम्मत और दाशनिकों के द्वारा समाहत एक 
निश्चित क्रम है, उसको आसुरी सम्पत्ति वाले स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार 
के जगत्‌ के किसी निश्चित क्रम को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता और प्रत्यक्ष के 


. अतिरिक्त उनके यहां और कडे प्रमाण माना नहीं जाता। अतः वे इस क्रम को 


अस्वीकार कर देते हैं। जब उनसे पूछा जाय कि तुम जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण 
क्या मानते हो तो वे कहते हैं कि इसका कारण काम वासना है । 
र ती अला bod क के स्वरूप और उसकी उत्पत्ति 
न्घी विचार न केवळ त अपितु व्यावहारिक और नेतिक दृष्टि 
से भी कितने हेय हैं यह बात स्पष्ट दे । ये लोग खरी पुरुष के संसगै में विवाह आदि 
किसी नियम की पवाह नहीं करते । रावण ने विवाहिता भगवती सीता के अपहरण 
में कोई संकोच नहीं किया । दुश्शासन ने द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करते 
समय नैतिकता का कोई विचार नहीं किया। इससे सिद्ध होता है .कि आसुरी 
सम्पत्ति वाळे मनुष्य किसी नियम को नहीं चलने देते, उनके कारण सारी सामाजिक 
शान्ति खतरे में पड़ जाती हे । जगत्‌ के प्रति अपनी उक्त दृष्टि बनाकर वे आगे 
क्या क्या करते हैं यह भगवान अग्रिम पद्यो में बतढा रहें हैं। इस प्रकार भिन्न 


. भिन्न व्याख्या कारों की व्यास्याओं का संकळन किया गया । हमारे मत से तो यह 


सम्पूर्ण ल बोद्ध मत का संकेत करता है क्योंकि बौद्ध सत भी मत दृष्टि से बड़ा 
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। अति में भी उसका निराकरण कई जगह आता है । इसी तरह गीता 
(000 तरफ संकेत किया गया कि वे लोग आसुरी सम्पत्ति के ही हैं। वेगी 
इस जगत्‌ को असत्य कहते हैं। शल्य, शूत्यम्‌? क्षणिकं क्षणिकम्‌’ इत्यादि उनके 


सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं और जगत्‌ की प्रतिष्टा वे कहीं नहीं मानते । इससे उनके मत भें * 


जगत्‌ अप्रतिष्ठ असत्य दै और परस्पर उत्पत्ति भी जैसी कि श्रुति में दिखाई है बह सी | 


उनके मत में नहीं बन सकती, क्योंकि जब संसार के सब पदार्थे क्षणिक हें तो दूसरे . 
को पैदा करने का उनको अवसर. ही कहाँ मिलेगा। तब यह जगत हुआ क्यों 


इसका उत्तर वे यही देते हें. कि काम इस संसार का मूळ है। अतः काम विजय को 


ही इस क्षणिक और दुःखमय संसार से छूटने का उपाय और उसी को अन्तिम रक्ष्य | 


मान ठेते हैं। परन्तु काम विजय करने के उपरान्त उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं 
रह जाता और तब उनकी स्थिति सर्वथा लक्ष्य हीन और निरालम्ब रह जाती है। 


न तो वे धर्म विधि से सांसारिक जीवन बिताते हुए क्रम मुक्ति ही पाते हैं और ज्ञान ' 


मागे से मुक्ति तो उनके लिए बहुत दूर की चीज हो जाती है, क्योंकि ज्ञान स्वरुप 
आत्मा से विमुख रहते हैं। इस प्रकार इस सम्पूर्ण पद्य में बौद्ध मत का ही संकेत 
प्रतीत होता है । 
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एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पचुद्धयः 
ग्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ।8। 
काममाश्रित्य दुष्पूंर दस्ममानमदान्विताः 
मोहाद्गुदीत्वाऽसद्ग्राहान्‌ प्रवर्तन्तेऽशुचिब्रताः ।१०। 
चितामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता; 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ।११। 
आशापाशशतैबद्धाः कामक्रोधपरायणाः 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ।१२। 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ।१३। 
असौ मया इतः शत्रुहनिष्ये चापरानपि 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ।१४। 
आढयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया | 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ।१५। 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोइजालसमाबृताः 
ग्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।१६। 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा घनमानमदान्विताः 

` यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्मेनाविधिपूर्वकम्‌ ।१७। 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं च संश्रिताः 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्दिषन्तोऽभ्य्रयकाः । १८। 
तानहं द्विषतः ब्ररान्संसारेषु नराधमान्‌ 
क्षिपाम्यजस्र मशुभानासुरीष्वेव योनिषु ।१8। 
आसुरी योनिमापन्ना मुढा जन्मनि जन्मनि । 
ममग्राप्येव कौन्तेय ! ततो यान्त्यघमां गतिम्‌ ।२०। 

“इस दृष्टि का आश्रय लेकर नष्ट आत्मा वाळे और अल्पबुद्धिवाळे तथा क्रूर 


के करने वाळे ये जगत्‌ के शत्रु जगत्‌ के नाश के लिए उत्पन्न होते हैं वा नाश 
करने में समर्थ रहते हैँ ।९।”. दृष्टि और देन एकही बात है। यहां विचार के अथे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


' १६९-२०, ( १९६ ) 


भै दृष्टि शब्द का प्रयोग है । विगत पुष्प में जो जगत्‌ के विषय में असत्य, अप्रतिष्ठ 
आदि कहा गया दै, वही आसुरी सम्पत्ति वालों का दर्शन है । प्रत्येक कार्य 

वह अच्छा हो या बुरा उसके पीछे एक विचार, दर्शन या दृष्टि अवश्य होती हे। 
आसुरी सम्पत्ति वालों की भी एक दर्शन या इष्टि है जो कि ऊपर कही गई है। 
जैसे बिचार होंगे आचरण भी उसके.अनुसार ही होगा। जब उन्होंने जगत्‌ को 
असत्य अप्रतिष्ठ आदि मान लिया तो अब उन्हें परोक्ष सत्ता का कोइ भय ही नहीं 
रह गया। . अब अपनी शक्ति ही उनका परम आश्रय या आधार है । वे अपनी 
शक्ति को निरन्तर बढ़ाने में ळग जाते हैं, उनकी आत्मा नष्ट हो जाती दै, उनका 
जो अपना पूर्वानुगत साधु स्वभाव है, वह चळा जाता है । केवल प्रत्यक्ष प्रमाण 
का आश्रय लेने से परोक्ष और व्यापक सत्ता की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती । 
उनकी बुद्धि भी अल्प हो जाती है। केवल प्रत्यक्ष मात्र का आश्रय लेना बुद्धि की 
अल्पता का सूचक है । धर्म और मोक्ष की अभिलाषा का एकान्ततः परित्याग करके 
केवळ अर्थ ओर काम के वशी तो जाना भी बुद्धि की अल्पता का ही सूचक 
है। वे संसार को अपने वश में छेने के लिए हिंसा का आश्रय लेते हैं । जो उनका 
कहना नहीं मानता उसका वे वध कर देते हैं। इसीलिए वे जगत्‌ के घोर शत्रु 
बनकर संसार के नाश का उपक्रम रचने लगते हैं । 

“जिसका पूणे करना कठिन है ऐसे काम का आश्रय लेकर दम्भ, मान और 
सद्‌ के वशीभूत होकर मोह. के .कारण अशुभ विचारों का ग्रहण - करते हुए और 
अपवित्र ब्रतों को छेते हुए ये व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं ॥१०। ” 

श्री रामानुजाचाये ने 'असद्‌ ग्राह” का अर्थ किया है कि जिनका धनार्जन 
असत्‌ है। अन्याय से जो द्रव्य का ग्रहण करते हें । ' 

आनन्दगिरि आदि व्याख्याओं में लिखा है कि कामिनी आदि के वशीकरण, . 
राजा के वशीकरण आदि के उद्द रयां से प्रेरित होकर ये लोग विविध देवताओं की | 
पूजा, उनकी बलि आदि देते हैं और मद्य, मांस आदि का प्रयोग करते इए अशुचि | 
व्रत घारण करंते हैं। . 

“वि अळ्य तक की अपरिमित चिन्ता करते रहते हैं. कामोपभोग में रत रहते 
हैं, और यही सब कुछ है ऐसा निश्चय उनका होता है ॥१२।” 

ये लक्षण प्रायः आधुनिक सब ही ढोगो में किसी मात्रा में प्राप्त होते हैं । 
अस्येक प्राणी का जीवन एक निश्चित समय के लिए होता है। अस्थिर और क्षण अंगुर 
संसार में आज एक क्षण बाद क्या होगा और कळ क्या हो जायगा यह किसी को 
माझम नहीं होता २ अ 

. “किन्तु मचाङ्गनापाङ्गमङ्गलोलं हि जीवितम्‌’ | | 

___ _ अत्त ख्रियो के पलकों के समान चञ्चल और अस्थिर यह जीवन बतलाया 
गया है । इतने अस्थिर जीवन में रहते हुए भी आसुरी सम्पत्ति के ढोग प्रलय तक 
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के प्रोग्राम बनाते रहते हें । वे यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि इन कार्य 
क्रमों को पूरा करने से पहिले ही वे संसार से कूच कर जायंगे। कुछ व्याख्याकारों 
ने प्रळय का-अर्थ यहां. मरण भी किया है । अर्थात्‌ वे मरण पर्यन्त की चिन्ता 
करते रहते हैं, चिन्ता भी अपने सुख ओर उपभोग की ही उनकी -होती है और 
इसी में वे अपना सम्पूर्ण जीवन बिता देते हैं, . 


"एतावदिति निश्चिताः' i | 


का अर्थ किया गया है कि जो कुछ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वही सब कुछ 
है उसके बाहर परछोक या इश्वर कुछ नहीं हे, ऐसा उनका निश्‍चय होता है ।. कुछ 
व्याख्याओं में अर्थ और काम तक ही उनकी अभिळाषाएं रहती हे, इससे आगे 
घर्म और मोक्ष भी है यह वे नहीं मानते, ऐसा कहा गया है। | 


“वे शतशः आशा रूपी पाशों से आबद्ध रहते हैं, काम और क्रोध परायण 
ह हैं, कामभोग के लिए निरन्तर अन्यायपूर्वंक अर्थसंचित करते रहना चाहते 
7 |१२॥ 
आशा संसार में बहुत बड़ा पाश है । एक उक्ति है-- 
“आशा हि परमं दुःखं नेराश्यं परमं सुखम्‌' 
आज्ञा बहुत बड़ा दुःख है और निराश अर्थात्‌ आशाओं से रहित रहना परम 
सुख है। आसुरी सम्पत्ति के लोग एक, दो, नहीं शतशः आशापाशों से आबद्ध रहते 
हैं। वे काम, क्रोध परायण हो जाते हैं, काम और क्रोध दी उनके परम आश्रय 
रहते हैं। या तो वे काम लिप्त रहते हैं और या किसी पर क्रुद्ध होकर उसे नष्ट 
करने को समुद्यत रहते हैं, अपनी कामनाओं के उपभोग के ढिए उन्हें द्रव्यकी . 
आवश्यकता होती है। अतः ळूट-पाट करके, इत्या करके, डाका डालकर | 
करके, युद्ध के द्वारा वे निरन्तर अर्थसंचय करते रहने की अभिलाषा रखते हैं। 
न्याय का उनके जीवन में कोई स्थान ही नहीं होता, अतः एक सभ्य पुरुष की भांति 
न्यायपूर्वेक द्रव्यसंग्रह करना वे नहीं जानते | - 
आगे आशापाशों का विवरण करते हैं-- : 
“आज मैंने यह आप्त किया, अब इस मनोरथ को करूंगा, मेरे पास तो यदद 
धन है ही और वह धन भी मेरे पास आजायगा” ॥१३॥ उ 
“मैंने अमुक शत्र को सार दिया है, अन्य शत्रुओं को भी मौत के घाट 


` उतार दूंगा, मैं ही इरबर हूँ, सब वस्तुओं का भोग करने वाला में ही हू, सें सिद्ध | हट > 
- हैँ (क्योंकि मेरे पास सभी सिद्धियां मौजूद हैं) में बळ्वान्‌ ओर सुखी हू”॥१४ 
` “म घनी हूँ, उच्चकुल्संभूत हूँ; मेरे समान और कौन है, सैं यज्ञ करूंगा, | 


` दान दूँगा और आनन्द प्राप्त करूँगा, इस प्रकार के अज्ञान से वे विमोद्दितरहते | 
हैं।? ॥१णा : समल 
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उक्त इलोकों में बतलाया गया है कि आसुरी लोगों की प्रवृत्ति स्वभावतः 
अन्याययुक्त कर्मों में रहती है । वे अपने आगे सम्पूर्ण जगत्‌ को तृण समझते है 
और जिस वस्तु की कामना उन को होती है उसे ग्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार 
. के साधन को काम में छेने से नहीं चूकते। उनमें पहले सिरे का अहंकार होता 
है। यह अहंकार समी क्षेत्रों में होता है। धन में, वे अपने बराबर धनी किसी 
को नहीं रहने देना चाइते। रावण ने अपकी पूरी लंका सोने की बना छी थी, 
जिसका उदाहरण ही अन्यत्र दुळेम हे। आसुरी लोग अपने अतिरिक्त अन्य किसी 
नहीं मानते। प्रह्माद जब भगवान्‌ का स्मरण करता था और अच्छी 
अच्छी साधुजनोचित बातें करता था तो उसके पिता असुरराज हिरण्यकश्यपु को बहुत 
खराब मालम होता था, अन्ततः ईश्वर की रट ळगाने वाळे अपने पुत्र को भी उसने 
मार डालने के उपाय किए। उनका मंद इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह अपने 
से अधिक किसी की सुनना ही नहीं चाहते, तब भळा वह ईश्वर की सत्ता कैसे 
स्वीकार कर सकते है | दुर्गासप्तशती में शुम्भ का संदेश लेकर चण्डमुण्ड नामक 
दूत भगवती के पास पहुंचकर जो कुछ कहते हैं, बह गीता के इस संदर्भ का सटीक 
उदाहरण है। वे कहते हें - 
“देवि! देत्येशवरः शुम्भस्त्रेलोक्ये परमेश्वरः । 
दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥ 
अव्याइताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु । 
निजिता5खिलद्त्यारिः स यदाइ शृणुष्व तत्‌ ॥ 
मम त्रलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः । 
यज्ञभागानहं सर्वानुपाइनामि पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
लोक्य वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः । 
तथव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम्‌ ॥ 
चीरोदमथनोद्भूतमरवरत्नं ममामरेः । 
` उच्चःश्रवससंज्ञं तत्‌ प्रणिपत्य. समपिंतम्‌ | 
यानि चान्यानि देवेषु गन्धरवेप्रगेषु च । 
रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने ॥ 
खीरत्नभूता त्वां देवि ! लोके मन्यामहे बयम्‌ । 
सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नञ्चुजो बयम्‌ । 
` इस संदर्भ में शुम्भ के भेजे हुए संदेश में दम्भ, दर्प, अभिमान , ईश्वरत्व आदिं 
सभी आसुरी सम्पत्तियों की उपर्युक्त बातें कूट-कूट कर अरी हैं और कामात होकर 
झुम्भ ने भगवती को अपने पास आने को कहा इससे उसकी बुद्धि की भरष्टता और 
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कामोपभोग निरतता का पर्याप्त परिचय.सिल जाता है। जब अगवती ने अपनी 
प्रतिज्ञा सुनाई कि-- 


“यो मां जयति संग्रामे यो मे दपं व्यपोह्ति । 
यो मे प्रतिबलो लोके स में भर्ता भविष्यति |” 


तब सुनकर आसुरी हि 
कम ३ ई लि क्रोध और क्रूर कर्मत्व भी प्रगट हो गया 
“हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः । 
तामानय बलादुषटां केशाकषणविद्दलाम्‌ ॥ 
तत्परित्राणदः करिचद्यदिवोत्तिष्ठते परः । 
स इन्तव्योऽमरो बाऽपि यक्षो गन्धव एव वा ।” 


आसुरीसम्पत्तिशालियों के जो भाव गीता में चित्रित किए गए हैं उनके 
उदाहरण प्राचीन साहित्य में सवंत्र मिलते हें । यही नहीं जीवन में ही यदि हम 
देखें तो हमें माझम होगा कि जाने में या अनजान में हम इन देवी और आसुरी 
सम्पत्तियों के छक्षणों से ही गुजरते हैं । देवासुरसंग्राम हमारे भीतर निरन्तर 
चल रहदा है। जब कभी हमारे मन में शुभ बातें आती हैं, जिन्हें दैवी सम्पत्ति 
में भगवान्‌ ने गिनाया दै, तो समझना चाहिए कि देवासुर युद्ध में इस समय देवता 
भबळ हैं, असुर उनसे दबे हें । और जब आसुरी सम्पत्ति के लक्षण हमारी 
चित्त वृत्ति में उदित हो रहे हों उस समय हमें समझना चाहिए कि इस समय असुर 
भवळ है; देवता दुबे हुए हैँ। इसकी अच्छी प्रकार से पहचान करके हमें ऐसा 
प्रयत्न करना चाहिए जिससे द्वी सम्पत्ति प्रबळ बनी रहे और हम आसुरी सम्पत्ति 


के वशीभूत न होने पायें। क्योंकि एक बार हमारे ऊपर आसुरी सम्पत्ति का 
अधिकार हो जाने से उसे हटाना कठिन हो जाता है और फिर जन्म जन्मान्तरों के 
लिए अन्धतम में चळा जाना पड़ता है । क्र 
, यहां यह शंका i स्वाभाविक है कि अन्य भावों के साथ "में यज्ञ 
करू गा, दान दूंगा” आदि बातों को आसुरी. सम्पत्ति में क्यों गिना गया। यज्ञ 
करना और दान देना तो शास्त्र विहित है, और शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान तो 
दैवीसम्पत्ति के अन्तर्गत आता है, फिर भगवान्‌ ने इनका परिगणन आसुरी सम्पत्ति 
में किस प्रयोजन से किया । इसका उत्तर दै कि देवीसम्पत्ति में यज्ञ, दान आदि 
कर्मों का अनुष्ठान करते हुए “यह कार्य में कर रहा हूँ,” “यह दान में दे रहा हूँ? 
ऐसी अहंता बुद्धि हट जाती है और जगन्नियन्ता परमेश्वर के द्वारा ही यह सब 
हो रहा है, में तो निमित्त मात्र हूँ, यह भाव रहता हे । इसके विपरीत आसुरी 
सम्पत्ति में सबंत्र अहंता का साम्राज्य रहता है। “में यज्ञ करूँगा,” मैं दान दू'गा? 
इत्यादि अहंता से परिपूर्णभावनाएं आसुरी सम्पत्ति वालों के प्रत्येक काये में रहा 
करती ह. । 'एक प्राचीन कथानक है.कि एक बढ़े आदसी थे और उनके यहां से 
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॒ गरीबों को कुछ न कुछ दिया जाया करता था। जब गरीव लोग. उनके 
इ आते और जो कुछ मिळता उसे छेकर लौटने लगते तो दाता सज्जन की 
बढी प्रशंसा करते और उन्हें अनेक मङ्गछ कामना समर्पित करते, यह सुनकर उन 
सज्जन की आंखें झुक जाया करती थीं । . एकबार किसी ने उनसे पूछा कि अन्य 
देने वाळे लोग तो अपने दान की बात सुनकर फूळे नहीं समाते, परन्तु आप के 
आगे जब आपके दान की प्रशंसा की जाती है तब आपकी आंखें नीचे की ओर 
क्यों हो जाती हैं। इसपर उन्होंने उत्तर दिया कि- | 

“देने वाला और है देता है दिन रेन । 

लोग नाम मेरा कहें इससे नीचे नन ।।” 


अथात्‌ देने वाळा तो ईश्वर है जो दिन रात देता रहता है, परस्तु ढोग मुझे 
देने वाळा कहते हैं, मुझे इसी से लज्जा का अनुभव होता है और भेरी आंखे नीचे 
हो जाती हैं । rr | 

आसुरी लोगों की इन्हीं भावनाओं को देखकर भगवान्‌ ने उन्हें “अज्ञानः 
विमोहिताः” कहा है । अर्थात्‌ वे सभी कार्यों का कत्ती अपने को ही समझते हैं, 
यही उनका सबसे बड़ा अज्ञान है। जिससे वे सर्वदा विमोद्दित रहते हैं। वस्तु- 
स्थिति को न समझना ही अज्ञान है, . “कर्ता में नहीं हूँ” फिर भी “में कत्ती ह” 
यह समझना ही अज्ञान है । इसी से आसुरी लोग सवदा लिप्त रहते हैं । 

` “अनेक प्रकार को अभिलाषाओं से वे विश्रान्त रहते हैं, मोह के जाल से 
५ आवृत रहते हैं, काम के उपभोग में लगे हुए वे लोग अपवित्र नरक में गिरते 
| १ द्द! १ ३ - 

जैसा कि उपर आसुरी लोगों की अनेक प्रकार की अभिळाषाओं का वर्णन 
आया दै, उन अनेक प्रकार की चित्तवृत्तियों से वे निरन्तर घुमाए जाते हैं, उनकी 
चित्तवृत्ति में स्थिरता कभी आने नहीं पाती । यह भी करट इत्यादि अभिलाषाओं 
की तरंगे उनके चित्त में सबंदा उठती रहती हैं। इसीलिए वे मोह जाळ से समावृत 
कहे गये हैं। मोह का स्वरूप आवरण करने बाला है, अतः वे मोह के जाळ से 
आवृत रहते हैं और काम के उपभोग में ही -निरत रहने के कारण उनकी मरणोत्तर 
गति नरक की ओर ही होती है, तथा अपने वर्तमान जीवन को भी वे नरक के 
समान ही भोगते हैं। उनका अन्त नरक के समान ही दुःखमय होता है। श्री 
नीलकण्ठ ने असत्‌ पदार्थ में सत्‌ होने की बुद्धि को मोह कहा हे। आसुरी लोग 
सवेदा असत्‌ पदार्थों में ही सत्‌ की बुद्धि रखते हुए मोहावृत रहते हैं । द 

“अपने को उच्च समझते हे, स्तब्ध रहते हैं, घन और मान के सद्‌ से भरे 
रहते हैं, नाम मात्र के विधिविहीन यज्ञों का दम्भपूर्वक अनुष्ठान करते है? ।१७ | 

“आत्मसम्भावित' का तात्पयं व्याख्याकारों ने गाया दै कि उन्हें कोई चाहे 
मानें या न मानें परन्तु चे स्त्रय॑ अपने को बहुत बड़ा मानते हैं और. अपने में बड़ी 
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बड़ी सम्भावनाएं, “में ऐसा बनू गा” “वैसा बनू'गा” आदि करते रहते हैं। स्तब्ध 
का तात्पर्य है कि वे पूज्य पुरुषों के आने पर उन्हें शिष्टाचार प्रदशन के लिए प्रणाम 
आदि नहीं करते । देवता के सामने जाने पर भी नहीं झुकते। उनकी किसी 
चेष्टा से नम्नता का प्रदर्शन नहीं होता। धन और आत्मसम्मान के 'मद्‌ से युक्त 
होने की बात इस प्रकरण में अनेक बार आई है, उसका तात्पंय यही है कि धन 
और मान का मद उन्हें कभी नहीं छोड़ता, वे यज्ञ भी करते हैं, परन्तु यज्ञ में कोई 
लोककल्याण की दृष्टि उनकी नहीं होती जैसी कि देवीसम्पत्ति में होती है । यज्ञ 
आदि के द्वारा भी वे अपने दम्भ को ही प्रकट करते हैं, और यज्ञ में किसी शाख्रीय 
विधि का पालन नहीं करते, स्वेच्छा से यज्ञ के नाम पर कुछ प्रदर्शन करते हैं । 
इसीलिए भगवान्‌ ने उसे नामयज्ञ, कहा है, अथोत्‌ उनके यज्ञ वास्तविक नहीं 
अपितु नाममात्र के होते हैं। विधिपूर्वक यज्ञ न करने के कारण यज्ञो का कोई 
फल तो उन्हें मिळता नहीं, प्रत्युत्‌ विपरीत फल को ही वे ग्राप्त करते हैं । 


असुरों ने एक बार देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुरुष उत्पन्न 
करने की इच्छा से यज्ञ का अनुष्ठान किया । देवराज इन्द्र को पराजित करके 
समाप्त कर देना यह उस यज्ञ का प्रधान उद्देश्य था। जब यज्ञ में आहुति दी जाने 
ढगी तो उसके लिए मन्त्र बोळा गया “इन्द्रशत्रुवंधेस्व” अर्थात्‌ हे यज्ञ से उत्पन्न 
होने वाले इन्द्र के शत्रु तुम वृद्धि को प्राप्त करो। इस मंत्र की उच्चारण विधि का 
ध्यान नहीं रक्खा गया । मन्त्रों के उच्चारण में तीन प्रकार के स्वर माने गए हैं, 
उदात्त, अनुदात्त, और स्वरित । मंत्र का उच्चारण आदि में उदात्त स्वर रखकर 
करना चाहिए था, तब इष्टसिद्धि होती, परन्तु स्वर विधि में व्यत्यास हो गया, 
मन्त्र आयुदात्त के स्थान पर अन्तोदात्त बोला गया। शत्रु शब्द का अर्थ हे शातन 
करने वाळा, मारने वाळा । आद्युदात्त उच्चारण करने पर तत्पुरुष समास “इन्द्रस्य 
शत्रु” होता है, जिसका अथे असुरों को अभीष्ट था । परन्तु मन्त्रोच्चारण 
अन्तोदात्त हुआ । अन्तोदात्त में बहुन्रीहि समास होता है, “इन्द्रः शत्र (शातयिता) 
यस्य स इन्द्रशजु;” अर्थात्‌ इन्द्र है मारने बाला जिसका, ऐसे हे इन्द्रशत्र ! तुम 
वृद्धि को प्राप्त करो। यही उच्चारण हुआ और फळ यह हुआ कि जहाँ यज्ञ से ' 
असुरगण इन्द्र को मारने वाळे को प्राप्त करना चाहते थे, वहाँ उनके विपरीत स्वर 
से मंत्रोच्चारण के कारण उस यज्ञ से समुसन्न वृत्नासुर इन्द्र के वज्र से मारा गया । 

व्य इस प्रकार यज्ञ में किसी विधि का परिपाळन आसुरी सम्पत्ति के ढोग नहीं 
जानते । ." 

“अहंकार, बल, दपे, काम और क्रोध का आश्रय ढेतै हुए तथा गुणों को भी 
दोषों के रूप में देखते हुए अपने और अन्य के देह में संस्थित ईश्वर से द्वेष 
दिखाते हैं ।१८।” 

“ऐसे मुझसे द्वेष करने वाळे, क्रूर प्रकृति वाळे, संसारस्थित नराधमो को 


मैं निरन्तर आसुरी योनियों में ही फॅकता रहता हूँ ।१९।” 
२६ 
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“ये मूढ़ जन्म जन्मान्तरों तक आसुरी योनियों में भटकते हुए मुझे 
किये बिना ब गति को प्राप्त होते हैं।२०” | है 
` अपने में विद्यमान और अविद्यमान गुणों का अपने पर आरोप करके उसका 
प्रदर्शन करते रहना अहंकार है। वस्तुतः आत्मां असंग है, परन्तु ये ढोग आत्मा 
पर ही समस्त विद्यमान और अविद्यमान गुणों को आरोपित करते रहते हैं, मैं 
ऐसा हुँ? 'यह कर सकता हूँ, वह कर सकता हूँ”. इत्यादि अहंकार से ये आच्छन्न 
रहते हैं। इन्हें अपने बळ का भी बहुत बड़ा आश्रय रहता है। यद्यपि बळ का 
आश्रय लेना बुरा नहीं हे । मोक्ष मागे में भी बल की बड़ी आवश्यकता होती है-- 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः”, ः 
अर्थात्‌ बढ हीन को आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। परन्तु दैवीसम्पत्ति में 
बल जहाँ आत्मरक्षा और आत्मचिन्तन के छिए उपादेय है वहाँ आसुरी सम्पत्ति में 
बळ का उपयोग परपीड़न में होता है । एक प्रसिद्ध पद्य है-- 
“विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति; परेषां परिपीडनाय । - 


खलस्य साघोविंपरीतमेतद्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥।” 


अर्थात्‌ दुष्ट की विद्या विवाद करने के लिए, धन मदोन्मत्त होने के लिए, . 


और शक्ति या बळ परपीड़न के लिए होता है। साधु की विद्या, उसके विपरीत; 
आत्मज्ञान के लिए, घन, दान देने के लिए, और बळ, आत्म रक्षा के लिए होता है ।” 

आसुरी सम्पत्तिवाछों की अन्तिम गति भी भगवान्‌ ने यहाँ बतला दी कि 
उनका कभी उद्धार नहीं होता, क्योंकि उद्धार करने वाळे भगवान्‌ स्वयं हैं और वे 
छोग उन्हीं से द्वेष रखते हैं। अतः वे जन्म जन्मान्तर तक सर्वदा अशुभ योनियों में ही 
रहते हैं। देवी सम्पत्ति को ग्राप्त करके जो मोक्ष या परमसुख की प्राप्ति होती है उसका 
आभास भी उन्हें नहीं मिलता । इससे भगवान्‌ का यही तात्पर्य है कि इस प्रकार 
गिरे हुऐ मनुष्य सहसा नहीं उठ सकते। किन्तु सब प्राणियों के भीतर जो ईश्वर 
का अंश आत्मरूप से विराजमान्‌ है वह किसी समय स्वतन्त्रता से उनके उद्धार की 
भी प्रेरणा कर देता है तो वे सुधर भी जा सकते हैं, विशेष कर हम इसका विचार 
श्वरः सर्वभूतानाम्‌? इत्यादि १८ वें अध्याय के प्रवचन में करेगे । 
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त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ।२१। 
` पतैविशचक्तः कौन्तेय ! तमोद्वारैरित्रभिनंरः । 
आचारत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 

यः शाख्रविधिगुत्सुज्य वतते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम्‌ ॥२३॥ 
तस्माच्छास्नं प्रमाणं ते कार्याकायंव्यवस्थितौ । 

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कम कत्त मिहाईसि ॥२४॥ 


“काम, क्रोध, और लोभ ये नरक के तीन प्रकार के द्वार हैं और ये आत्म- 
नाश के कारण हैं अतः इनका परित्याग कर देना चाहिए ।” ।२१। | 
आसुरी सम्पत्ति का इतना वर्णन करके उसका उपसंहार करते हुए भगवान्‌ 
आसुरी सम्पत्ति के मूल कारण के रूप में काम, क्रोध और लोभ को वतलाकर उनके 
त्याग की आज्ञा दे रहे हैँ । गीता अध्यात्मशास्त्र है, अतः सम्पूर्ण गीता में कामादि 
के परित्याग की बात प्रसंगानुसार आई है । येही ऐसी मनोवृत्तियां हैँ जिनपर 
विजय पाना अत्यन्त कठिन है और बड़े योगी भी इनके चक्र में पथभ्रष्ट हुए हैं 
इसकी कथाएं सवत्र मिळती हैं-- 
“नदर्पदपदलने विरला मनुष्याः” | 
दैवी और आसुरी प्रवृत्तिया प्रकाश और अन्धकार की .भांति साथ-साथ 
रहती हैं और अवसर पाकर घटती बढ़ती रहतों हैं। रजोगुण का परिणाम ही 
क्रोध है। काम की अधिक मात्रा ही लोभ है। जब किसी विशेष वस्तु के उपभोग 
की इच्छा होती है तो उसके साथ ही यह भी इच्छा होती है कि इसका उपभोक्ता 
केवल में ही रहूँ, कोई अन्य इसका उपभोग न करने पाए और जिस वस्तु की कामना 
है उसमें कोई न्यूनता भी न आने पाये, इसी का नाम लोभ है। यद्यपि उन वस्तुओं 
की अभिलाषा सभी सांसारिक व्यक्तियों को होती है, परन्तु सभी छोभी इसलिए नहीं 
कहे जा सकते कि जैसे वे उस वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं, वैसे ही वे अन्य 
लोगों को भी उसका उपभोग करने देना चाहते हें । वे “जियो और जीने दो” के 
सिद्धान्तपर चलते हैं |. परन्तु लोभी पुरुष जियो” तक ही रहते हैं “जीने दो? को 
नहीं मानते । फळतः वे अन्य लोगों के पास उपभोग की सामग्री को देखकर उसे 
उनसे छीनने की चेष्टा करते हैं। यही आसुरीसम्पत्ति हे और यही नरक का 
'तीसरा द्वार यहाँ भगवान्‌ ने बतलाया है.। इसी प्रकार काम भी भगवान्‌ का रूप है 
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चार पुरुषाथौँ में काम की गणना है। वह एक स्वतःसिद्ध मानवीय या प्राणि- 
मात्र.की प्रवृत्ति है। परन्तु जिस काम को नरक का द्वार यहां भगवान्‌ ने बतळाया 
है, वह असत्‌ काम दै । वही काम सत्‌ और पुरुषार्थ के अन्तर्गत तथा भगवद्गप 
माना गया है जो धर्म के विरुद्ध न हो-- : 


“घर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ !” 


यह भगवान्‌ ने स्पष्ट कह कर घमै से अविरुद्ध काम को अपना रूप बतलाया 
हे । परन्तु धमे विरूद्ध जो काम है, जो आसुरीसम्पत्ति के अन्तर्गत है, वह नरक 
का 20 । उससे बचना चाहिए। इन तीनों को छोड़ने का भगवान्‌ ने आदेश 
दिया है। 

जिस प्रकार धर्माविरुद्ध काम उपयुक्त है उसी प्रकार धर्मोनुकूछ अर्थापाजेन भी 
उपयुक्त है) भगवान्‌ ने विगत पद्यो में आसुरी अर्थ संग्रह की जो निन्दा की उसका 
यह तायं नहीं कि अर्थोपाजन बुरी चीज है। अर्थोपार्जन के बिना तो जीवन 
यात्रा ही असम्भव है। आललस्य में पड़े रहना, कोई काम न करना, और केवळ 
भगवान्‌ के भरोसे बेठे रहना भगवान्‌ ने कभी पसन्द नहीं किया । वह भगवद्‌ 
विश्वास नहीं अपितु मोह है जो आसुरी सम्पत्ति का अंग है । क्योंकि उसमें 
कार्य क्ण भाव के ज्ञान का अत्यन्त अभाव है। मळूक दास जी की एक उक्ति 
प्रसिद्ध है-- 

“अजगर करे न चाकरी पंछी करै न काम । 


दास मलूका कह गए सबके दाता राम ।।” 


यह यदि पूर्ण तत्त्व ज्ञान होने पर होता है तब तो ठीक है, परन्तु संसार स्थित 

मनुष्यों को तो ऐसा उपदेश दिया ही नहीं जा सकता । उनको तो अर्थोपाजन के 
लिए न्यायानुकूल प्रयत्न करना ही पड़ेगा। यदि अन्याय पूर्वक घनोपाजेन किया 
गया, जिससे एक व्यक्ति को तो सुख हुआ और एक सहस्न व्यक्तियों को पीड़ा हुई 
` तो उसे भगवान्‌ ने आसुरीसम्पत्ति ही कहा है। यद्यपि किसी के लाभ में किसी 
को कष्ट पहुँचना भी अनिवायं है । एक स्थान के लिए विज्ञापन हुआ, दस प्रार्थना 
पत्र आए, उनमें से एक की नियुक्ति हुई, तो बाकी नो को मानसिक कष्ट अवश्य 
होगा, परन्तु उनको कष्ट देने का कोई विचार नियुक्त होने वाले के मन में नहीं था। 
इसी क्रम से अर्थापाजन उचित हे जिसमें किसी को पीड़ा देने का आपके मन में 
विचार न हो घर्मानुकूल अर्थोपार्जन से धमे प्रवृत्ति को ही बढ़ाना चाहिए और 
धमोनुकूछः काम का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार के क्रम से कभी कष्ट का 
अनुभव नहीं होगा प्रत्युत सर्वदा सुख का अनुभव होगा। यद्यपि ऐसा सुख तो 
संसार में मिलने की कल्पना नहीं की जा सकती कि जिसमें दुःख का लेश भी न 


हो, क्योंकि प्राक्तन कर्मों के अनुसार जो दुःख मिळना निश्चित है वह तो मिलेगा . छ 


ही। परन्तु नये दुःख की उत्पत्ति रुक जायगी और इससे आगे उस स्थिति में 
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भी पहुँचा जा सकेगा जिसमें दुःख है ही नहीं और न सुख ही है। वही मोक्ष है। 
हमने इस विषय का विस्तार से निरूपण गीता-व्याख्यानमाळा के प्रथम भाग में 
किया है। अब जब काम, क्रोध, लोम नरक के द्वार हैं, इन्हें छोड़ना चाहिए तो 
प्रश्न होता है कि इनको किस प्रकार छोड़ा जाय, उसका उत्तर भगवान्‌ आगे दे रहे 
हें कि | 

“जझ्ञाखानुकूळ आचारण करने से इनसे छुटकारा मिळता है । पहिले इनके 
छूट जाने से क्या फळ होता दै यह बतळाते हैं कि 


“हे कौन्तेय | इन तीन तमोद्यारों से छूटकर प्राणी अपने श्रेय का आचरण 
करता है और इस प्रकार श्रेय का आचरण करने से वह श्रेष्ठ गति ग्राप्त करता है”॥२२। 
उपनिषदों में यम और नचिकेता के संवाद में यम ने नचिकेता से कहा है-- 

श्रेयश्र प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति घीरः 


अर्थात्‌ श्रेय और प्रेय मनुष्य के सामने आते हैं, धीर पुरुष इनकी ठीक से 
पहिचान करता है, उनका विवेचन करता है-- 

यहाँ श्रेय और प्रेय का मनुष्य के सामने आना, बुद्धिमान मनुष्य का श्रेयो- 
वरण और मन्द पुरुष का प्रेयग्रह वर्णित है । 


प्रेय बही है जो आपाततः सुन्दर माळम होने पर भी परिणाम में भयावह 
हो और श्रेय वही है जो आरम्भ में कष्ट दायक प्रतीत होने पर भी परिणाम में अत्यंत 
हितावह हो । उनका परीक्षण करके श्रेयो मागे का ग्रहण करना ही भगवान्‌ के 
उपदेश का सार है। उन्होंने काम, क्रोध का परित्याग करके श्रेय का आचरण प्राप्त 
होना बतळाया है और उसी से परम गति की प्राप्ति बतढाई है। परम गति का अर्थ 
केवल मरणोत्तर शुभ गति ही नहीं अपितु जीबन में इस लोक में भी शुभ फलों की 
प्राप्ति होती है, यह भी इसमें अन्तर्गर्गित है। इस श्रेयःप्रा्तिका उपाय शास्त्र 
विधियों का आचरण ही है। आगे उसकी अवहेलना से सिद्धि या परागति कुछ 
भी नहीं मिळती यह बतळाते हुए कहते हैं-- 

“जो पुरुष शास्त्र विधि का परित्याग करके अपने इच्छानुसार आचरण करवा 
है, वह सिद्धि, सुख, और परागति को प्राप्त नहीं करता ।” २३। 

इसलिए तुम्हें अपने कपेव्य अकतेव्य का निश्चय करने में शाख को आधार 
बनाना चाहिए, शास्त्र की विधियों में उक्त बातों को जानकर ही तुम कमं करने के 
योग्य हो सकोगे।”२४। 


यहाँ शासन का अर्थ श्री शंकराचाय आदि ने वेद ही किया हे और वेदों के 
विधि निषेधों के पालन को झाखविधि माना है। श्री नीलकण्ठ ने-“न्राक्षणो 
यजेत” “न सुरां पिबेत्‌? आदि वेदोक्त विधिनिषेधों का उल्लेख किया है । कुछ 
व्याख्याओं में वेद और तदनुकूल स्मृति पुराणादि को शास्त्र के अन्तर्गत कहा गया है । 
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यहाँ काये अकार्य की व्यवस्था में शाख को प्रमाण मानने की बात कही गई 
है। किसी भी कार्यको करने से पूर्वे शा्रीय आदेश क्या. हैः यह देख लेना 
चाहिए। वतेमान्‌ में विचारकों का यह ध्यान होता जा रहा है कि प्रत्येक कायं 
करने से पूर्व शाखीय आज्ञा को कहाँ तक देखा करें। जब उनसे यह प्रश्‍न किया 
जाता है कि आपकी सम्मति में भारतीय संस्कृति की रक्षा आवश्यक है. अथवा नहीं 
तो उसको तो वे स्वीकारात्मक उत्तर देते हैं। यह भी वे मानते हैं कि अपनी 
संस्कृति को अपना कर ही हमारी विश्व के सामने इज्जत हो सकेगी । परन्तु समय 
का टेढ़ा प्रश्न उनके सामने आता है । वे कहते हैं कि आजकल इतना समय कहाँ 
मिलता है कि पंहिळे शास्र का आदेश लें, फिर काम करें। आजकल तो बहुत 
जल्दी-जल्दी समस्याओं का -समाधान करना होता है । . परन्तु इस प्रकार के उत्तर 
से कोई प्रश्न हल नहों होता । अपनी संस्कृति की रक्षा का एक सात्र उपाय है 
अपने शास्त्रों और उनकी आज्ञाओं का आद्र और परिपालन । अजुन जब युद्ध से 
विसुख होने ळगा तो भगवान्‌ ने उसे इसीलिए युद्ध करने के लिए प्रेरित किया कि 
अन्याय के विरुद्ध क्षत्रिय को युद्ध करना ही चाहिए। यही शाख का आदेश है। 
शास्र के आदेशों के परिपालन से ही शुभ गति भी प्राप्त होती है । भीष्म पितामह 
जब अपने पिता का श्राद्ध करने लगे और पिण्ड दान का अवसर आया तब उन्होंने 
देखा कि जमीन के भीतर से उनके पिता का हाथ पिण्ड ग्रहण करने के लिए बाहर 
निकला। इस पर भीष्म पितामह ने शास्रीय आज्ञा क्या है, यह जानना चाहा । 
ऋषियों ने बतलाया कि शास्त्रीय आदेश तो भूमि में बिछी हुई कुञ्चाओ पर ही पिण्ड 
दान करने का है। इस पर पितामह भीष्म ने उस प्रत्यक्ष निकले हुए पिता के 
हाथ पर पिण्ड नहीं रक्खा, अपितु शाख्ानुसार कुशाओं पर ही पिण्ड दिया। तब 
आकाश वाणी हुईं जिसमें कि भीष्म की शास्त्र निष्ठा की प्रशंसा की गई। इस 
प्रकार की अगाढ और कट्टर शास्त्र निष्ठा से ही प्राचीन काळ में भारत गौरवान्वित 
था। और भविष्य में भी भारत का अतीत गौरव उसे तभी प्राप्त होगा जब त्रिका- 
लदर्शी तपःपूत महर्षियों के द्वारा समुपदिष्ट शास्त्रों पर भारतीयों का समस्त क्रिया 
कलाप फिर से प्रतिष्ठित हो जायगा । : 


जा पणा ~ 
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सप्तदश अध्याय 


तेंतीसवां-पुष्प 
(२ [ १७१, 
अजुन उवाच 


ये शास्त्रविधिसुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥१॥ 


अर्जुन ने प्रश्‍न किया-- 
हे कृष्ण ! जो लोग शास्रविधि को छोड़कर श्रद्धापूर्वक यजन करते हैं; उनकी 
सत्त्व, रज, तम में से किसमें स्थिति होती है १” 


दैवी और आसुरी सम्पत्ति का विगत अध्याय में विस्तार से वर्णन हुआ और 
उपसंहार में भगवान ने शास्रानुसार आचरण करने का उपदेश द्या । अपनी इच्छा- 
नुसार कमै करने को उन्होंने हेय बतछाया। इस कथन को सुनकर अर्जुनको जो 
संदेह हुआ वह उसने इस अध्याय के आरम्भ में ही प्रकट कर दिया। अजुन का 
यह प्रश्‍न बड़ा महत्त्वपूर्ण है। संसार में सभी ढोग शास्त्रों को नहीं जानते ओर 
बहुत से ढोग ज्ञास्र पढ़ कर भी उसके रहस्य को जानने में असमर्थे रहते हैं। परन्तु 
शास्त्रों को न जानकर या उसके रहस्य तक बिना पहु'चे भी वे यज्ञादि कार्यों में श्रद्धा 
रखते हैं। अपनी परम्परा में जो बातें यज्ञ यागादि या देवपूजा आदि के विषय: 
में चली आ रही हैं उनका वे श्रद्धापूवेक पालन करते हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करते। 
परन्तु शास्त्रोक्त विधियों का पालन वे नहीं कर पाते क्योंकि वे उन्हं जानते ही नहीं । 
अथवा जानकर भी उतने बड़े शाखीय क्रियाकलाप का पालन करने में अपने को 
अनेक दृष्टियों से असमर्थ पाते हैं। परन्तु वे यजन आदि कर्मों का परित्याग नहीं 
करते अपितु श्रद्धापूर्वक बृद्धजनों के कथनानुसार या अपनी बुद्धि के अनुसार उन शुभ 
कर्मों का मनोयोगपूर्वक अनुष्ठान करते हैं । तब जैसा कि भगवान्‌ ने विगत अध्याय 
के उपसंहार में शासत्रविधिविददीन कम करने वालों को सिद्धि, सुख और परागति 
प्राप्त नहीं होती यह कहा, क्या उनकी भी वही स्थिति होती है, उन्हें भी सिद्धि, सुखादि 
की प्राप्ति नहीं होती ? -अर्जुन के इस प्रश्न से यह ध्वनित होता है कि उन पुरुषों 
के साथ अर्जुन की सहानुभूति है, वह नहीं चाहता कि उनकी दुर्गति हो। यदि उनकी 
दुगेति ही निश्चित है तब तो संसार के अधिकांश पुरुष दुर्गति के भागी हो जांयगे, 
क्योंकि ऐसे पुरुषों की संख्या बहुत अधिक रहती हे । ४ 
श्री झंकराचाये कहते हैं कि जो लोग किसी झाख विधि को जानकर भी उसे 
छोड़कर अविधि पूवेक देवादि का पूजन करते हैं; उनका यहाँ ग्रहण नहीं है । क्योंकि 
यहाँ अर्जुन के प्रश्‍न में “श्रद्धयान्विता? यह विशेषण छगाया गया हे । जिन्होंने 
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शास्त्र का ज्ञान रहते हुए भी उसके पाठन की अवहेलना की वे भ्रद्धायुक्त नहीं कहे 
जा सकते। अतः वे अर्जुन के प्रश्‍न के विषय नहीं हँ। अजुन ने यह क्यों पूछा 
कि ऐसे पुरुषोंकी स्थिति सत्व में होती है या रज, तम में। उसे यही पूछना 
चाहिए था कि उनको सिद्धि सुख और परागति प्राप्त होती है या नहीं ? इसका 
उत्तर है कि सिद्धि और सुख तो प्राप्त होता है, क्योंकि अपने काम से उन्हें संतोष 
देखा जाता है यह तो प्रत्यक्ष सिद्ध हे, जो व्यक्ति बिना झा जाने अपने 
कर्तव्य का पालन श्रद्धा से करते हैं उन्हें उनकायाँ का संतोष रूप फल प्रत्यक्ष रूप 
से मिलता है और उससे उनके अन्तःकरण में-सुख भी प्रतीत होता है । रह 
गई परागति की बात, सो जब बे श्रद्धान्वित होकर पूजन करेंगे तो परागति न होने 
का कोई कारण नहीं । यदि उनकी सुगति होने में कोई संदेह होता तो उनकी प्रवृत्ति 
ही क्यों होती । बुद्धिमान पुरुष भी बिना झाख जाने लोकाचार और वृद्ध व्यवहार 
देखकर उनमें प्रवृत्त देखे जाते हैं। अतः उनको अपनी गति का निश्चय होता ही 
है। कदाचित्‌ कहा जाय कि उनकी प्रवृत्ति से उनकी सुगति होगी यह उनका 
निश्चय है, इस अनुमान में क्या प्रमाण, तो इसका उत्तर यही है कि यदि उन विधियों 
का कोई दृष्टफल होता तब तो उसी के लिए उनकी भ्रवृत्ति उन कार्यों में मानी जा सकती 
थी, परन्तु उन विधियों का कोई दृष्ट फछ तो देखा नहीं जाता, अतः अदृष्ट फल की 
ही कल्पना करनी पड़ती है, उस अदृष्ट फल की प्राप्ति का उनको निश्चय रहता है, 
तभी उनकी उसमें प्रवृत्ति होती है, अन्यथा वे उसमें बिना कोई प्रयोजन देखे प्रवृत्त 
ही क्यों होते । अब वह अदृष्ट फल उनको मिलता है कि नहीं यह प्रश्‍न तो शाखा- 
नुसार विधियों का आचरण करने वाले के विषय में भी हो सकता हे । यदि उनका 
आधार राख्न है तो इनका भी आधार वृद्धोपदेश और लोकाचार है, स्वेच्छा से यह 
भी प्रवृत्त नहीं होते। ऐसी स्थिति में दोनों में जो भी कुछ अन्तर आवेगा उसका 
कारण शुण ही होंगे। इसीलिए अर्जुन ने यहां गुणबिषयक ही प्रश्न किया कि ऐसे 
पुरुषों की स्थिति किस गुण में मानी जायगी । 


माध्वभाष्य का आशय है कि शास्रविधि का अनुष्ठान न करने का कारण 
अज्ञान ही है। जो वेदादि शास्त्रों का ज्ञान रखते हुए भी उन विधियों की अवज्ञा 
ही नहीं करते, प्रत्युत अपने तकोभास और अल्प बुद्धि के आधार पर वेदादि शाखां 
का विरोध करने के लिए भी प्रस्तुत हो जाया करते हैं, उनके विषय में तो अर्जुन ने 
इसीलिए प्रश्न नहीं किया, क्योकि उनकी निष्ठा के तमोगुण में होने में कोई संदेह दी 
अर्जुन को नहीं रह गया था। स्वयं भगवान्‌ ने अभी विस्तार से उन्हें आसुरी 
सम्पत्ति से परिपूर्ण बतळा ही दिया था। माध्वभाष्य के व्याख्याकार ने यद्द भी 
लिखा है कि जो ऐसे मतवाद हैं कि वेदों के प्रामाण्य को स्वीकार करने का 
: खण्डन करते हैं वे तो स्पष्ट ही तामस स्थिति वाळे हें । उनमें तो अजुन को अब 
कोई सन्देह ही नहीं रह गया है। उसने “भद्धयान्बिताः? कहकर ऐसे लोगो को 
तो पहिळे ही अळग छाँट दिया है। आनन्दगिरि व्याख्या में लिखा है कि यदि 
उनकी स्थिति सत्व में होगी तो उनका ज्ञान में अधिकार दोगा अन्यथा नहीं । 
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श्री वल्लभाचाये कहते हैं कि विगत अध्याय के अन्त में जो भगवान्‌ ने कहा 
था कि जो शास्जविधि को छोड़कर 'कामचार” से प्रवृत्त होते हैं उनकी गति ठीक 
नहीं होती। इसीपर अर्जुन का प्रश्‍न है। 'कामचार? को ही यहाँ श्रद्धा कहा 


गया है । 


श्री नीलकण्ठ ने यहाँ शास्त्र शब्द से वेद, वृद्ध पुरुषों के सदाचरण और अपने 
डे के घा का अहण माना है। क्योंकि ये सभी घर्माधमे के विषय में प्रमाण 
माने जाते हैं । 


“स्मृतिशीले च तदूविदाम्‌ ” ( अर्थात्‌ ऋषियों के या वेदवेत्ताओं के 
और शीळ भी धर्म में प्रमाण होते हैं) इस धमे सूत्र में ऋषियों के शील यौ 
चरण को भी धमे में प्रमाण माना गया है। इसी प्रकार कुल में शिष्ट पुरुषों से चली 
आ रही मर्योदाएं, जिनको कुळाचार कहते हैं, वे भी घम के विषय में प्रमाण होती हैं । 
इन सभी के धर्माधर्म विवेक में प्रमाण होने से शाख शब्द से यहाँ इन सभी का ग्रहण 
अभीष्ट है। परन्तु जो व्यक्ति इन सभी को छोड़कर अन्यत्र ही श्रद्धा रखता है उसकी 
स्थिति किस गुण में मानी जायगी ? उदाहरण के लिए किसी पुरुष के पिता ने एक 
कुआं खुदवाया। अब वह पुरुष निमेळ गंगा जळ का भी इसीलिए परित्याग कर देता 
है अपने पिता के बनाए हुए कुएं पर अपार श्रद्धा हे ! वह यह अपने मन में 
निश्चित मान बैठता है कि यह कुआं मेरे पिता जी का बनवाया हुआ है, यह सैकड़ों 
गङ्गा नदियों से भी अधिक महत्व रखता- है। अन्य लोगों को गंगा स्नान, 
गंगा जळ का पान और गंगा जी की पूजा, प्रदक्षिणा आदि करने से जिस फळ की 
प्राप्ति होती दै वद मुझे इसी कुए पर स्नान, जळपान, पूजा, प्रदक्षिणा आदि करने से 
होगी, ऐसी जिस पुरुष की श्रद्धा है और इसी के अनुसार जिसका आचरण है उसकी 
स्थिति क्या है ? अपने पिता में और उनके कार्यों में अत्यन्त श्रद्धा रखने से क्या 
उसकी स्थिति सात्विक मानी जायगी, अथवा शास्रबोधित गंगा के महत्व की अवहे- 
छना करने से रजोगुण में उसकी स्थिति होगी या यह तामसी है ? क्यों कि जिस 
प्रकार रांगे में चाँदी का भ्रम असत्‌ या विपरीत है उसी प्रकार कम महत्व की वस्तु 
में उसकी सबसे अधिक महत्व की बुद्धि बन गई और अधिक महत्व की वस्तु को 
उसने नगण्य समझ लिया है। इनमें से उसकी निष्ठा या स्थिति किसमें है यह ' 
अजुन के प्रश्न का आशय है । 
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द ` ` ` . चौतीसवां पुष्प 
त्रिविधा भवति श्रद्धा प्राणिनां सा स्वभावजा | 
“` ` सात्तिकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥२॥ 
भगवान्‌ ने कहा-- . i 
“प्राणियों के स्वभाव से उत्पन्न होने वाळी श्रद्धा सात्त्विकी, राजसी और 
तामसी तीन प्रकार की है, उसको सुनो ॥” 
` ` अजुन का प्रश्न था कि जो. श्रद्धावान्‌ है और शाख्रविधि को छोड़कर 
कर्मोनुष्ठान कर रहा है उसकी क्या निष्ठा है ? इसपर भगवान्‌ ने श्रद्धा को तीन 
प्रकार का बतळा दिया । इसी प्रकार से विगत अध्याय में त्याग को तीन प्रकार का 
बतलाया था और आगे अष्टादश अध्याय में भी त्याग आदि के गुणों के विभाग से 
तीन प्रकार के भेदों का कथन करेंगे। सात्विकी, राजसी और तामसी श्रद्धा को 
भगवान्‌ ने स्वभावजा बतळांया है। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि अजुन ने अपने 
प्रश्न में पूछा था कि झाख्विधि के बिना यज्ञन करने वालों की निष्ठा क्या दै ? 
उसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि जिस निष्ठा के विषय में तुम पूछ रहे हो 
वह प्राणियों के स्वभाव के अनुसार होती है। पूर्वजन्म में किए गए कर्मा के द्वारा 
धर्म और उसके जो संस्कार हैं जो कि मृत्यु के समय प्रकट होते हैं, वही स्वभाव कदे 
जाते हैं, वह तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस । यदि पूर्वजन्म 
में सात्विक देवता पूजन आदि के द्वारा घमौनुष्ठान किया होगा तो इस जन्म में भी 
सात्विक श्रद्धा होगी और वैसे ही शुभ कर्मों को करने का अबसर ग्राप्त होगा जिससे 
मछ अन्तःकरण बनता चछा जायगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी । यदि रजोगुण 
या तमोगुण के कर्मों का अनुष्ठान पूबैजन्म में हुआ होगा तो तद्नुसार ही इस जन्म 
मैं मी शरा होगी। | 
/.. भी रामानुजाचार्यः कहते हैं कि स्वभाव का अथ होता दै अपना असाधारण 
घम । प्राचीन वासनाओं से जो.प्राणियों में विभिन्न प्रकार की रुचियों होती हैं 
बही स्वभाव है। जहां रुचि होगी वहीं श्रद्धा होगी। श्रद्धा के स्वरूप का विइळे. 
षण करते हुए श्री रामानुजाचाय कहते हैं. कि अपने अभीष्ट को सिद्ध करनेवाली 
वस्तु का ग्रहण करने में जो द्वार होती है वही श्रद्धा है। आत्मा के धर्मों की अदुः 
कूलता से वासना, अथवा रुचि या श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये आत्मघम भी तीनों 
गुणों से संयुक्त रहते हैं, अतः श्रद्धा भी भगवान्‌ ने तीन प्रकार की बतढाई दे । 
आनन्दगिरि व्याख्या में लिखा है कि श्रद्धा प्राणि मात्र में होती है और इसके 


लिए झाल की कोई अपेक्षा नहीं होती । श्रद्धा का उत्पादक जो स्वभाव बतलाया गया 
है उसके त्रिविध (तीन प्रकार के) होने के कारण श्रद्धा भी त्रिविध बतळाई गई। 
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श्रद्धा को ही तीन प्रकार का बतळाकर भगवान्‌ ने अर्जुन की मनःस्थित इस 
शंका का समाधान कर दिया कि यह समझना मिथ्या है कि जो भी कायं श्रद्धा से 
किया जायगा वह चाहे केसा ही हो, शुभ ही होगा । श्रद्धा तो प्राणिमात्र की अपने 
अपने कार्यो में होती ही हे । बिना श्रद्धा के कोई भी पुरुष किसी कार्य में प्रवृत्त 
होता ही नहीं है। अतः श्रद्धामात्र के होने से उसको सदुगति प्राप्त होगी या उसकी 
अच्छी निष्ठा होगी, यह मानना दोषपूर्ण है । तब जब तीनों प्रकार की श्रद्धा.होती 
है तो यह भी स्वतःनिर्णीत हो गया कि सात्विकी श्रद्धा ही अभीष्टदायिनी होगी, 
राजसी और तामसी श्रद्धा तो बन्धन करने वाली ही होंगी, सात्विकी श्रद्धा का उदा- 
हरण आगे भगवान्‌ ने देवताओं का यजन आदि बतलाया है । देवताओं का स्वरूप 
और उनकी यजनविधि का ज्ञान झाखो से ही होता है। अतः झाखन्ञानशान्य 
व्यक्ति जो यजन करेगा उसकी निष्ठा सात्विक नहीं कही जा सकती, यह बात भी 
भद्धा के त्रैविध्य कथन से प्रतिफलित हो गई। श्रद्धा का लक्षण है-- . 
“दोषदशनानुकूलबृत्तिप्रंतिबन्धकवृत्ति! श्रद्धां/ २. 
अर्थात्‌ दोष दहन के अनुकूल जो चित्तवृत्ति है उसको रोक देने वाली चित्तः 
वृत्ति का नाम भ्रद्धा है। दोष दशन की मानव में सहजात प्रवृत्ति होती है । ' सभी 
जगह वह कुछ न कुछ दोष देख ही छेता है । परन्तु जिसमें श्रद्धा होती है, | उसमें 
दोष नहीं दिखाई देते। श्रद्धा दोषदर्शन का अभाव कर देती है।. जब दोषदर्शंन 
रुक जाता है तब विश्वास हो जाता है। जब तक दोष दिखाई देते रहेंगे तब तक 
उस पर हमारा विश्वास नहीं होगा, क्‍योंकि दोष दशन विश्वास को रोकदेने वाला 
है। अतः पहिले श्रद्धा होती है तब विश्वास होता है। लोक में प्रायः श्रद्धा और 
विश्वास को एक ही समझा जाता है। परन्तु श्रद्धा विश्वास से पहिले होती है। 
बह विश्वास की जननी है । यह कोई निश्चित नहीं कि श्रद्धा अमुक व्यक्ति की 
अमुक स्थान या व्यक्ति पर अवश्य होगी। उसमें जैसा कि भगवान्‌ ने कहा पू्व- 
जन्म का संस्कार ही कारण है, जिसे स्वभाव कहा जाता है। यह भी समझ लेना 
आवश्यक है कि लोग बहुधा अन्धश्रद्धा को दूषित समझते हैं। परन्तु जैसा कि 
उपर श्रद्धा का छक्षण बतळाया,. उसका स्वरूप ही अन्धता का पोषक है। जिसमें 
अद्धा होती है उसमें दोष दर्शन का अभाव हो जाता है और उसके दोष-दिखाई-नहीं 
देते। अतः उसके दोषों की ओर से श्रद्धावान मनुष्य अन्ध ही रहता दै।. परन्तु 
कार्यकारण सम्बन्ध जानकर और तर्क से अपनी श्रद्धा को दद्‌ बनाते रहना भी मान: 
वीय स्वभाव है । - अ 
. श्रद्धा शब्द का निर्वचन है. “शरत्‌? “घाः, “श्रत्‌ घीयत अनया”। धत्‌! का 
अर्थ है मन में श्रद्धेय के प्रति एक प्रकार का चेप हो जाना | 
आगे भगवान्‌ सत्त्व को श्रद्धा का कारण बतळाते हैं | 
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सच्चाबुरुपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ! 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव सः ॥३॥ 
यजन्ते साखिका देवान्यक्षरच्षांसि राजसाः । 

` प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥ 


“हे भारत ! सभी की श्रद्धा सत्त्व के अनुरूप होती है । यह पुरुष 
है जो जैसी श्रद्धा रखता है, वह उसी रूप का हो जाता है ।” कः 

श्री शंकराचाय ने सत्व का अर्थ विशिष्ट संस्कार किया दै, जिसे विगत: पद्य 
में भगवान्‌ 'स्वभाव' कह चुके हैं। सभी प्राणियों की श्रद्धा अपने अन्तःकरण के 
अनुसार ही होती है। अन्तःकरण संस्कारों से भरा रहता है। श्री रामाघुजाचार्य 
ने भी सत्व का अथं विशिष्ट अन्तःकरण ही किया है । समस्त पुरुष अपने अन्तः- 
करण के संस्कारों के अनुसार ही संसार की वस्तुओं में स्नेह या इष रखते हैं । जिसका 
जैसा अन्तःकरण होगा, वह उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहेगा। इसका तत्पर्य 
विगत पद्य से ही साम्य रखता है । श्रद्धोमय का अर्थ है कि पुरुष में श्रद्धा की 
प्रचुरता है । भगवान्‌ ने अर्जुन के इस प्रश्‍न का भी समाधान कर दिया कि बिना 
शास्त्र ज्ञान के भी श्रद्धा होती है, तथा मनुष्य का व्यक्तित्व श्रद्धा से ओत-प्रोत है। 
त इतना महरव है कि जिसकी जेसी श्रद्धा है उसका सारा व्यक्तित्व ही 
तद्रप है । 

श्री नीलकण्ठ कहते हैं कि श्रद्धा युक्त होने पर पुरुष को आत्म दर्शन का अधिः 
कारी बतळाकर श्रुति ने श्रद्धा को आत्मदर्शन का साधन कहा है। तब श्रद्धा के 
सात्त्विक, राजस, तामस आदि विभाग कैसे बनेंगे ? राजस या तामस श्रद्धा से 
आत्मदशंन में केसे सहायता मिलेगी ? उसी के उत्तर में भगवान ने उक्त पद्य कहा 
है। पूवंजन्मार्जित सात्त्विक, राजस, तामस संस्कारों के अनुरूप श्रद्धा होती है । 
पहिले जो श्री नीलकण्ठ ने उदाहरण दिए थे, यहाँ भी इन उदाहरणों का समन्वय 
उन्होंने किया है कि यदि कोई पुरुष पूर्वसंस्कारों के कारण अपने पिता के बनाए हुए 


[ १७३-४ 


कूप पर श्रद्धा रखता हुआ, अपने पिता को देवता ही समझता है तो देवगण उस पर . 


अनुकम्पा रखते हैं। शास्त्र ज्ञान से विद्वान्‌ होने के कारण अपने नित्यकमा के परि- 
त्याग से जो पाप इस पुरुष का इकठठा होता दै, उसे भी इसपर अनुग्रह करके 
देवगण हटाते रहते हैं। यदि इसकी पूर्ववासना के अनुरूप राजसी श्रद्धा है तो 
रजोगुण प्रधान यक्षगणों का यह कृपा भाजन होता है। परन्तु अपनी इच्छा- 
नुसार कर्म करने वाळे इस पुरुष के नित्यादि कर्मों के खोप से समुद्धत प्रत्यवाय को 
दूर करने में यक्षणण समर्थ नहीं दोते। उसमें तो केवळ देवताओं का ही सामर्थ्य 
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है। यक्षगण अपनी शक्ति के अनुसार इस राजस श्रद्धायुक्त पुरुषपर अनुग्रह करके ' 
उसको अपने अधिकार में स्थित सांसारिक सिद्धि प्रदान कर मळे ही अनुगृहीत करदें 
परन्तु प्रत्यवाय हटाना उनके सामथ्यं में नहीं है। फलत; यह बन्धन से छूटने की 
ओर अग्रसर नहीं दो पाता । यदि किसी पुरुष की पूवेसंस्कारों के कारण तामसी श्रद्धा 
है, और वह यह समझता है कि मेरा सृत पिता प्रेत बनकर मेरे कुटुम्ब को वाधा न 
पहुँचावे, और इसी आशंका से प्रेरित होकर वह प्रेव योनि में स्थित समझ कर 
अपने पिता की प्रीति की कामना से उसके बनाए हुए कूप की पूजा करता है, तो 
प्रेत भावना से पूजन आदि करने के कारण प्रेतों का ही वह छपा पात्र बनता है । 
क्योंकि वे ही तमोगुण प्रधान होते हैं । 


इस प्रकार श्रद्धा की मनुष्य के लिए अनिवार्यता बतलाकर सात्त्विकादि क्रम 
से श्रद्धेय का भेद बतळाते हैं। कि 

सात्त्विक पुरुष देवताओं. का पूजन करते हैं, यक्ष और राक्षसां का पूजन 
राजसी लोग करते हैं और इनके अतिरिक्त जो तामसी पुरुष हैं वे प्रेतों और भूतगणों 
की पूजा किया करते हैं” ।४। 

इन्द्र, विष्णु, रुद्र आदि देवगण प्रसिद्ध हैँ । जिनको शाखं का ज्ञान नहीं 
है, परन्तु तो भी बृद्धोपदेश से सुनकर या परस्परा सिद्ध रूप से जो उक्त देवताओं 
की पूजा करते हैं, वे सात्त्विक पुरुष होते हैं। यह: प्रकरण उन्हीं लोगों के लिए है 
जो शाखन्ञान से शून्य हैं, इस बात का टीकाकारो ने बार-बार स्मरण कराया है । 
राजस और तामस यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि का पूजन करते हैं। यहद क्रम 
भारत में बहुत प्राचीन है यह इससे ध्वनित होता दै । 
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' 'अशास्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
` दम्माइंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥५॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । . 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विद्धयासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६॥ 


“जो मनुष्यं शञाखो में अविहित घोर तपस्या करते हैं, जो दम्भ, अहंकार से. 
संयुक्त रहते है और काम तथा राग तथा मद से भरे होते हैं, जो अपने शरीर में 
संस्थित भूतग्राम और मुझको कष्ट देते हैं ऐसे पुरुषों को निश्चय ही असुर 
समझो ।” ॥५॥ ` 2 

श्री शंकराचार्य कहते हैं कि उपर्युक्त पद्यो में सात्त्विक, राजस और तामस श्रद्धा 
के भेदो और देव, यक्ष, राक्षस, भूत-प्रेत, पिशाच आदि. श्रद्धेय भेदों को बतलाकर 
आगे आसुर लोगों की अझाख्जीय घोर तपस्या की निन्दा भगवान्‌ ने की है । इसका 
तात्पय यही हे कि सात्विक श्रद्धा और सात्विक तप तो बहुत कम लोग करते हैं, 
प्राय; राजसी और तामसी श्रद्धा और तदनुसार राजस्‌ और तामस तपस्या ही लोगों 
की होती है, जों कि अन्ततः निष्फळ ही होती है, अतः उसकी निन्दा करके भगवान 
उससे बचने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि शास्त्रों में विहित न होने फे कारण इस 
प्रकार के तप आदि का कोई उच्च फळ तो होता नहीं । ऐसी तपस्या शारीरिक 
क्लेश के लिए ही होती है और उससे शरीर स्थित आत्मा को भी कष्ट ही होता है । 

भगवान्‌ ने इस प्रकार के लोगों के तीन विशेषण यहां दिए हैं- 


(दम्भाहंकारसंयुक्ताः” 'कामरागवलान्विताः’ 


और 'अचेतसः' । इन विशेषणों से इस प्रकार के लोगों की हीनता को ही भगवान्‌ ने 
प्रकाशित किया है। प्रश्‍न यह हो सकता है कि शास्त्र विहित जो तपस्याएं हैं 
उनमें भी तो झरीरस्थित भूतभाम को और शरीर स्थित जीवात्मा को कष्ट होता दी 
है, तब केवल अझाख् विहित घोर तपस्या में भगवान्‌ ने ये दोष क्यों दिखाए ९ ये 
दोष तो तपस्या मात्र में उपस्थित चाहे वह झा्नविहित हो चाहे झाखप्रति- 
। इसका उत्तर स्पष्ट ही हे कि शास्रविद्दित तपस्या का उद्देश्य आत्मशुद्धि 

और मोक्षप्राप्ति होता है, अतः मोक्षरूप फल मिलने पर आत्मस्वरूप की उपलब्धि 
अथवा आत्मसाक्षात्कार ही हो जाता है। भूतमाम और जीवात्मा दोनों को ही 
आत्मोपलब्धि में अपार हर्ष ही होता है। फळ की प्राप्ति पर क्ठेश नवीन सुख का 
जनक हो जाता है। परन्तु अशास्न विहित जो घोर तपस्या है उसका प्रयोजन या 
फळ तो आत्मोपळव्धि होता नहीं, मत्युत उनसे तो आत्मा और भो 
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आवृत होता जाता दै। आत्मा को अपने स्वरूप से दूर हटने में क्लेश ही होता 
है। यही बात भगवान्‌ ने यहाँ कही है। ऐसे पुरुषों में “में घोर तपस्या से इन्द्र 
` आदि देवताओं को वश में कर ल'गा” इत्यादि रूप से दम्भ और अहंकार व्याप्त 
रहता है जो आत्मा का आवरण करने वाला होता है । 


श्रीनीळकण्ठ लिखते हैं कि अशाख्जविहित शब्द से भगवान्‌ का आशय वेद 
विरुद्ध लोक प्रचलित कौलिक आदि मार्गों से है। उसमें तपस्या करने वाळा अपने 
शरीर को काट-काटकर अग्नि में उसका हवन करता हे और इस प्रकार अपने को 
परम कष्ट देकर इष्टदेव को प्रसन्न करके उससे अभीष्ट फल की प्राप्ति ही मुख्य उद्देश्य 
होता है। किन्तु यह श्रीनीलकण्ठ जी की व्याख्या उपयुक्त नहीं दै क्योंकि श्रीदुगा- 
सप्तशती में सब उपदेश सुनकर सुरथ राजा और समाधिवैश्य की तपस्या लिखी है, 
उसमें उन दोनों का अपने झरीर के मांस काटकर इवन लिखा दै और उससे देवी की 
प्रसन्नतारूप उत्तम फल भी उन्हें प्राप्त हुआ। दुर्गोसप्तशती भी पुराणान्तगंत एक 
प्रामाणिक ग्रन्थ है, अतः उसका लिखना अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता और 
उसको अझाख विहित भी नहीं कह सकते । इसलिए यहां वही दृष्टान्त देना चाहिए 
जो सर्वथा शास्त्रविहित नहीं है जैसा कि आगे कहा जाता है कि जो मनुष्य तीक्ष्ण 
कांटे बिछाकर उसपर छेटते रहते हैं वैसा अशाखीय तप दी यहां निन्दित है। 

श्री मधुसूदन सरस्वती ने लिखा द कि अपने दभ्भ और अहंकार के वशीभूत 
होकर वे लोग इस प्रकार की शरीर को अत्यन्त पीड़ा पहुचाने वाली तपस्याओं से 
जो महान शारीरिक कष्ट का अनुभव होता दै, उसकी भी कोई परवाह नहीं करते। 

वस्तुतः जो लोग आज कळ देखे जाते हैं. कि कांटे आदि विछाकर उनके ऊपर 
सोते रहते हैं, वैसे लोगों से यहां तात्पय प्रतीत होता है। श्रीनीलकण्ठ जी का कथन 
यहाँ मार्गविशेष की निन्दा करके भगवद्गीता पर साम्प्रदायिकतत्व का आरोप 
करनेवाळा सिद्ध होता है किन्तु भगवद्गीता में किसी सम्प्रदाय की निन्दा या 
किसी सम्प्रदाय पर कटाक्ष नहीं है, यह इम कई स्थानों पर स्पष्ट कर चुके हैं । 
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आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति ग्रियः। 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥»॥ 
आयुस्सत्वबलारोग्यसुखग्रीतिविवर्घनाः । 

रस्याः स्निग्धा; स्थिरा हृद्या आहाराः सास्विकग्रियाः ।। ८॥ 


कट्वम्ललवणात्युष्णतीएणरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयग्रदाः ।।8॥ 
यातयांमं गतरसं पूति पुषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेष्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
अब सामान्य रूप से परिचय कराने के लिए सात्त्विक आदि पुरुषों के आहार 
आदि का भी वर्णन भगवान्‌ कर देते हैं कि-- 
सभी लोगों को आहार भी तीन प्रकार का प्रिय होता है तथा यज्ञ, तप और 
दान भी उनके तीन ही प्रकार के होते हैं, उन भेदों को इस प्रकार सुनो ॥७॥ 
आयु, सत्त्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रेम को बढ़ाने वाळे रस से युक्त चिकने, 
चिरकाळ तक स्थिर रहने वाळे, हृदय को शक्ति देने वाळे ओज्यपदार्थ सात्त्विक 
पुरुषों को प्रिय होते हैं ॥८॥ | | 
श्री शंकराचार्य कहते हैं कि आहार आदि जो आगे वर्णित हुए हैं वे सत्वादि 
प्रधान प्राणियों के चिह् हैं। इन आहार, यज्ञ, तप आदि को देखकर यह पहिचाना 
जा सकता है. कि अमुक व्यक्ति देवी और आसुरी सम्पत्तियों में से किसके अन्तर्गत 
है। साथ ही सत्त्वादि प्रधान आहार आदि के इस निरूपण का यह भी स्पष्ट 
समझा जा सकता दै कि जो पुरुष अभ्युदय और निःश्रेयस की कामना रखते हैं उन्हें 


सात्त्विक आहार आदि का परिग्रह और राजस, तामस आदि आहार का परित्याग 
करना चाहिए । 


लक ० रामातुजाचार्यं कहते हें कि आहार से सत्त्व आदि गुणों की वृद्धि 


“अन्नमय हि सौम्य मन! 
“आहारशुद्धौ सचशुद्धिः” 


आदि उपनिषद्‌ वाक्यों में आहार के अधार पर ही मन का स्वरूप और आहार २. 
से ही सत्त्व शुद्धि की बात आती है । वर्तमान में आहार शुद्धि का विचार अत्यन्त 
सीमित रह गया दै, उसी के परिणाम स्वरूप व्यापक रूप में रजोगुण और तमोगुण 


0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` [ १७७-१० 


 ( २१७ ) १७।७-१०, 


«का विस्तार देखने में आता है। जब हम आहार विहार में पवित्रता का विचार 
छोड़कर स्वच्छन्द रूप से आहार आदि का सेवन करते हैं तो हमें वे ही फल प्राप्त 
होते हैं. जो रजोगुण और तमोगुण की बृद्धि में भगवान्‌ ने कहे हैं। हमारी 
अभिलाषा इस पर भी यही रहती है कि हमें सुख और शान्ति की निरन्तर प्राप्ति 
- होती रहे । वड़े लोग विश्वशान्ति की भी बातें करते हैं और विश्वशान्ति के लिए 
` एकत्रित होकर शस्त्रास्त्र तथा सेनाओं पर प्रतिबन्ध लगाने की बात भी सोचते रहते 
हैं। परन्तु शान्ति और सुख दैवी सम्पत्ति की वस्तुएं हें । हमारे दैनिक आहार 
व्यवहार तो राजस और तामस रहें और अभिलाषा रक्खेँ हम सुख और शान्ति 
की, यह एक उपहास की ही बात है । ऐसी परिस्थिति को देखकर एक प्राचीन 
उक्ति का स्मरण आता हे कि-- 


“घर्मस्य फलमिच्छन्ति धमं नेच्छन्ति मानवाः | 
फलं पापस्य नेच्छन्ति पापं कुवन्ति यत्नतः ॥ 


अर्थोत्‌ प्रायः संसार में मानवों की यह प्रवृत्ति देखने में आती है कि वे धमे का 
फल जो सुख, शान्ति और समृद्धि आदि हैं, उनकी तो इच्छा रखते हैं, परन्तु उनकी 
प्राप्ति का उपाय जो धर्माचरण है, उसको कभी नहीं चाहते । इसी प्रकार पाप के 
फल जो दुःख, अशांति, दरिद्रता आदि हैं, उन्हें तो कभी नहीं चाहते, परन्तु उनके 
मिलने का कारण जो पापाचरण हे. उसे बड़े प्रयत्न से करते हैं। कहीं कोई ऐसा न 
कहे कि आपने सात्त्विक आचरण और आहार को ग्रहण करने की वात तो बतळादी, 
परन्तु यह नहीं बतलाया कि सात्विक) राजस और तामस आहार कौन-कौन होते हैं, 
इसीलिए भगवान्‌ ने गीता में जहाँ दशनों के रहस्यों का प्रतिपादन किया वहाँ उन्होंने 
सात्त्विक आदि अहारों का प्रतिपादन भी नहीं छोड़ा । सात्त्विक आहार का निरूपण 
करते हुए वे कहते हैं कि जो पदार्थ आयु को बढ़ाने वाले हों वे सात्त्विक होते हैं । 
जितनी अधिक आयु ग्राप्त होगी उतना ही अधिक धर्माचरण करने को मिलेगा । अतः 
सात्त्विक पुरुष का आहार ऐसा होना चाहिए जो आयुवर्धक हो । वर्तमान में जो 
अकाढुसृत्यु हो जाती है और नगे-नये रोग मानव जीवन को समाप्त कर देते हैं 
उनका कारण राजस, तामस आहार का सेवन ही है । 


इसके उपरान्त सत्व-बळ और आरोग्य अथात स्वास्थ्य को बढ़ाना सात्त्विक 
- आहार की पहिचान है। रसों से भरे, चिकने हृदय को पुष्ट करने बाळे पदार्थे 
सात्त्विक आहारों में परिगणित हुए हैं । इनका विस्तृत निरूपण घर्मशास्त्रों के ग्रन्थों 
में प्राप्त होता दै। वहाँ पदार्थों के नाम गिनाकर बतळाए गए हैं कि अमुक-अमुक 
पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सात्त्विक आहार को स्थिर और प्रीति बढ़ाने 
बाळा कहा गया है । उसका अभिप्राय यह दै कि प्राचीन काळ में अनेक ऐसे पदार्थ 
उपलब्ध होते थे जिनका सेव्रन करने से बहुत समय तक दुबारा आहार ग्रहण करने 
की आवश्यकता नहीं होती थी, शरीर में कोई क्षीणता नहीं आती थी, और 
सात्विक पुरुष बहु काळ तक अपनी समाधि आदि इत्या में छगा रहकर भी शारीरिक 
२८ 
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क्लेश का अनुभव नहीं करता था। सात्त्विक आहार से मानसिक प्रीति बढ़ती दै | 
सात्विक आहारों में इळुआ, घृताप्छत भात, रोटी और खीर आदि लिये जा सकते 
हैं। ` एवं राजस आहार में कटु ( चिरपिरे ) खट्टे तथा नमक जिनमें अधिक हो, 
बहुत गरम, तीक्षण अर्थात्‌ जिनके खाने पर जिह्वा में तेजी मालम हो, और रूखा तथा 
जिसके खाने से हृदय में दाइ मालम होता हो ऐसे आहार हैं जो दुःख और शोक 
पैदा करने वाळे होते हैं। चटपटी चटनी और बहुत मसाले वाळे समोसे आदि 
इसके उदाहरण दिये जा सकते हँ। | ह 
इसी प्रकार तामस आहार जिनको प्रिय होते हैं, उनका विवरण किया जाता 
है कि जिनका समय हो चुका हो, समय हो चुकने से जिनमें रस भी छुप्त हो गया 
हो, यहाँ तक कि सडान जिनमें आने लगी हो--ऐसे बहुत देर के बासी भोजन 
तामस लोगों को प्रिय होते हैं । ' । ॥ 
` “(अत्यन्त कडु, खट्टे, अतिळवणयुक्त, अत्यन्ततीखे, रूखे, दाह करनेवाले, 
दुःख, शोक और रोगों के उत्पादक आहार राजसी पुरुषों को इष्ट होते हँ ।” ॥९॥ 
__ अत्युष्ण में जो अति है उसको श्री शंकराचाये ने सभी के साथ जोडा है। 
राजसी पुरुष सभी रसों में अति ही चाहते हैं। अत्यन्त कडु नीम आदि होते है। 
अत्यन्त तीक्ष्ण मिच आदि हें । अन्यरस तो प्रसिद्ध ही हैं। इनसे दुःख, शोक 
और रोगों का होना भगवान्‌ ने बतलाया है । इनका सेवन करते समय तत्काळ जो 
पीड़ा होती है वह दुःख है, सेवन करने के अनन्तर जो शरीरिक पीड़ा होती है वह 
शोक दे और उम्र रसों के सेवन करने से शरीर स्थित धातुओं में जो विकार आ 
जाते हैं उन्हें श्री नीलकण्ठ ने आमय कहा है। सारा शरीर चित्त और घातुओं पर 
अवलस्बितहे-- ` | | ल 
. “चित्तायत्तं घातुवश्यं शरीरं नष्टेचित्त धातवो यान्ति नाशम्‌ । 
. तस्माच्तिततं सर्वथा रक्षणीयं स्वस्थे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति ॥” 
र अर्थात्‌ शरीर, चित्त और धातुओं पर अवलस्बित है। चित्त के नष्ट हो 
जाने पर घातु भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सभी प्रकार से चित्त की रक्षा करनी 
चाहिए, चित्त के स्वस्थ रहने पर. अनेक प्रकार की नवनवोन्मेशशाढिनी बुद्धि का 
स्फुरण होता हे । राजसी और तामसी आहार से धातुओं की बिकृति होकर चित्त 
भी चन्चल हो उठता है और उससे. व्यक्ति की एकरूपकता नष्ट हो जाती है । 
“अल्प पाचन वाले, रसविहीन, बासी, उच्छिष्ट और अपवित्र भोजन तामस 
जनों को प्रिय होते हैं ।” ।१०। द ह शा 
यातयाम का अथे है चिरकाळ तक पड़े रहने से जिनका पाचन कठिनता से 
होता है । एक व्याख्या में इसका तात्पर्यं लिखते हुए कहा गया है कि याम का अर्थ 
प्रहर किया जाय तो बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं, जो अनेक प्रहार का समय बीत जाने 
पर ही भक्षय होते हैं। दूध को कई प्रहर तक रख देने से ही दधि बनता दै, अतः यह. 
यास शब्द को प्रहर वाचक न मानकर जो पदार्थ जितने समय में दोष युक्त होता दै 


So 
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उतने काल का उस पदार्थ के लिए ग्रहण करना चाहिए। आयुर्वेदादि शाख्रों में 
कौन पदार्थ कितने समय के अनन्तर दोष पूर्ण हो जाता है, इसका विस्तार से वर्णन 
है। गतरसम्‌ का अर्थ व्याख्याकारो ने किया है कि जिसमें से रस निकल गया है। 
श्री रामानुजाचार्य का आशय है कि पार्थिव पदार्थो में पाकज शक्ति के निरन्तर चलते 
रहने से कोई पदार्थं कभी रस विहीन नहीं हो सकता । जब तक पदार्थ में अवस्था 
ग्रहण करने की शक्ति रहेगी तब तक वह अवश्य किसी न किसी रस से युक्त रहेगा । 
जब पदार्थ में से अवस्था परिवर्तन ग्रहण करने की शक्ति निकल जायगी तब वह 
पदार्थ स्वरूपतः नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति को अभाव शब्द से ही कहा जायगा, गत- 
रस शब्द से नहीं। अतः गतरस शब्द का तात्पर्यं उन्होंने यही लगाया है कि 
जिसमें से स्वाभाविक रस चला गंया। 'पूति' का अर्थं तो सभी व्याख्याकरों ने 
दुगैन्ध युक्त ही किया है । “पर्युषित? का अथे श्री शंकराचाये ने किया है कि जो 
पदार्थं पक जाने के अनन्तर रात्रिभर रक्खा रहे उसे पर्युषित कहा जाता है। श्री 
रामानुजाचायं ने इसमें रात्रिका ग्रहण आवश्यक नहीं समझा । उन्होने इतना ही 
कहा कि समय बीत जाने पर जिस पदार्थ का रस बदल गया हो, वह पर्युषित है । 
वस्तुतः हिन्दी में वासी भोजन! संस्कृत के पर्युषित का ही भाव प्रस्तुत करता है । 
बासी भोजन यद्यपि प्रातः काळ का रक्खा हुआ सायंकाळ तक रक्खे रहने से हो जाता 
है परन्तु अधिक व्यवहार इसका रात्रि में रक्खे रहने वाळे पदार्थ के लिए ही होता 
है। इसी लोकप्रसिद्धि को श्री शंकराचार्य ने ध्यान में रक्खा है। _ 

उच्छिष्ट आहार भी तामस व्यक्तियों को प्रिय माना गया है । इस पर प्रायः 
सभी व्याख्याकारों ने शास्त्र निर्दिष्ट म्योदाओं के अनुसार गुरु से अतिरिक्त उच्छिष्ट 
तामस प्रिय होता है, ऐसा निवेश किया दै । गुरु के उच्छिष्ट सेवन का तो अनेक 
बार शिष्य के लिए विधान भी प्रायश्चित्त जनित पापप्रणोदन के लिए होता हैत 
यदि सर्वथा उच्छिष्ट की व्यावृत्ति हो जायगी तब तो आचार्य का उच्छिष्ट भोजन 
भी शिष्य के लिए तामस ही कहा जायगा और तामस भोजन का शास्र में विधान 
- मानना असत्‌ होगा, अतः गुरु के उच्छिष्ट से अतिरिक्त जो उच्छिष्ट है उस को तामस 
प्रिय कहना चाहिए ऐसा व्याख्याकारों ने पुराणोक्त उद्धरणों से दिखाया है । अमेध्य का 
अथे है जो मेध्य अथे यज्ञ में उपयोग के योग्य न हो। अपवित्र में इसका तात्पयं हे । 


इसप्रकार सात्विक, राजस और तामस पुरुषों के आहारों का भगंवान्‌ ने 
निरूपण करके यह प्रकट किया कि आत्महितेषी पुरुष कों सात्विक आहार का सेवन 
करना चाहिए, उससे सात्विक वृत्तियाँ ही जाम्रत होंगी, राजसी और तामसी वृत्तियाँ 
देंगी और श्रेयोमार्ग की ओर अग्रसर होने भें सहायता मिळेगी। हम यदि यह 
चाहें कि अपने आहार को राजस और तामस बनाए रक्खें,-अपवित्र ओर उच्छिष्ट 
सेवन का कमी त्याग न. करें और सात्विक बुद्धि प्राप्त करते रहें, सात्विक व्यवहार 
चलाते रहें, तो यहद बात असंभव है । यही कारण है. कि आहार का हमारे शास्रो सें 

बहुत अधिक विचार मिलता है । | 


नन 
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अडतीसवां-पुष्प 


अफलाकाङ्क्षिभियज्ञो विधिहष्टो य इज्यते 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्तिकः। ११। 


अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्वि राजसम्‌ ॥१२॥ 


विधिददीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 


“फल की आकाङत्ता न रखने वाले पुरुषों के हारा शास्रो में विहित जिस 
यज्ञ का 'यज्ञ करना चाहिए? ऐसा मन में निश्चय करके अनुष्ठान किया जाता है वह 
. सात्त्विक यज्ञ कहा जाता है ।” 
(विधिदृष्ट! श्री शंकराचाय ने शा्न में जिन यज्ञों का विधान है उन्हीं यज्ञा 
को माना है। ऐसे यज्ञ जिनका शास्त्रों में विधान है वे अवश्य करणीय होते हैं, 
उनके न करने से प्रत्यवाय का भागी बनना पड़ता दै। श्री मधुसूदन सरस्वती ने 
लिखा है कि यदि स्वयं किसी कारण यज्ञ करने में असमर्थ हो तो अपने प्रतिनिधि 
के रूप में किसी झाखज्ञ पुरुष का वरण कर उसके द्वारा यज्ञानुष्ठान करके भी शाख | 
.की आज्ञा का पालन किया जा सकता है । अद्यपि यह क्रिया अमुख्य या गौण है। 
सात्विक यज्ञ करने वाळे पुरुष के मन में किसी प्रकार फे फळ की कामना न हो यही 
सात्विक यज्ञ की पहिली शत है, क्योंकि फळ की आकाङक्षा मन में आते ही वह कर्म 
फळ के स्वरूप के अनुसार राजस या तामस कोटि में चला जाता है। एक टीका 
में इस प्रकार फलकामना को छोड़कर यज्ञानुष्ठान करने वाळे पुरुष को श्रोत्रिय कहा _ 
गया दै। जब फळ की कामना नहीं रहेगी तो उस यज्ञ का उद्देश्य क्या रहेगा, क्या 
उद्देश्य विहीन वह यज्ञ होगा ? इस प्रकार के यज्ञानुष्ठान में तो किसी की प्रवृत्ति 
ही न होगी, जिसका कुछ भी उद्देश्य न बतलाया जा सके । उसके लिए भगवान्‌ ने 
यह उद्देश्य बतलाया है कि “यह यज्ञानुष्ठान भेरा कर्तव्य है? इस प्रकार अपने कर्तव्य 
का निर्वाद्द ही एक बहुत बड़ा उद्देश्य है । सात्विक पुरुषों को यज्ञ यागादि अलुः 
छान करते समय अपने मन में इसी उद्देश्य को रखना चाहिए । वनवास की अवधि 
सें जंगलों में विचरते हुए एक बार महाराज युधिष्टिर से द्रौपदी ने कहा कि महाराज | 
आप इतने यज्ञ और दान करने के अनन्तर भी जंगलों की खाक छान रहे हैं, त 
यज्ञ, दान आदि न करने वाला दुर्योधन आनन्द से राज्य सुख भोग रहा है; 
यही निणेय करना चाहिए कि यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने से दुर्गति और न करने से 
सुख प्राप्त होता है । तब क्या आप ने इतना श्रम इसी दुर्गति के लिए किया ? द्रौपदी 
की इस बात पर महाराज युधिष्ठिर ने यही सात्त्विक आदश का उत्तर दिया कि-- 
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( २२१ ) १७११-१३, 
“नाहं घर्मफलाकांची राजपुत्रि ! चराम्युत 
ददामि देयमित्येव यजे यष्टव्यमित्यपि ।” 


अर्थात्‌ हे राजपुत्रि ! में धार्मिक यज्ञ, दान आदि विधियों का अनुष्ठान किसी 
फल की आकांक्षा से नहीं करता। मुझे देना चाहिए, दान देना मेरा आवश्यक 
कर्त्तव्य है, यज्ञ करना मेरा आवश्यक कत्त व्य है, यही समझ कर में यज्ञानुष्ठान करता 
हूँ। स मेरे यज्ञादि काये किसी फळ के उद्देश्य से होते ही नहीं तो उनसे फळ 
क्या होगा । 


राजस यज्ञ का निरूपण करते हुए आगे भगवान्‌ कहते हैं कि-- 


“कूळ की अभिसन्धि से या दम्भ के लिए जो यज्ञ किया जाता है, हे भरत 
श्रेष्ठ ! वह यज्ञ राजस कहा जाता दै ।”॥१२॥ 


स्वगे प्राप्ति तथा अनेक लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति कें उद्देश्य से भी यज्ञ किए 
जाते हैं, उन्हें राजस कहा जाता है। बहुत लोग, “यज्ञ करने से में संसार में बड़ा 
धार्मिक समझा जाऊंगा”, इस प्रकार के दम्भ प्रदर्शन के लिए भी बहुत से यज्ञ किया 
करते हैं । राजसूय, अश्वमेधादि यज्ञों का अनुष्ठान वही राजा कर सकता है जिसने 
अन्य सभी राजाओं को अपना करदाता बना लिया हो, जिसका शासन सभी राजः 
गण स्वीकार करते हों। स्पष्ट हे कि ऐसे यज्ञां का अनुष्ठान अपने महत्त्व के प्रका- 
झन के लिए ही होता हे । इस शंका का कि जब ये यज्ञ राजस हैं, तो इनका विधान 
ही शास्रं ने क्यों किया, हम पहिले ही समाधान कर चुके हैं कि ऐसे व्यक्ति भी धमे 
विमुख न हों, कुछ धार्मिक कृत्य करते रहने से आगे सात्विकता की ओर अग्रसर 
होने की आझा रहेगी, इसी दृष्टि से झाखों ने इनका विधान किया है । 


- जो यज्ञ शास्त्रीय विधियों से विद्दीन हो, जिसमें अन्न का दान न किया गया 
र जिसके अनुष्ठान में श्रद्धा का अभाव हो, ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता 
॥१३॥ 

राजस यज्ञों की विधियाँ भी झाखों में बतलाई गई हैं, अतः राजस के | 
वर्णन में विधिहीनता की बात नहीं कह गई थी। तामस यज्ञा सें विधि का कोई 
्रसङ्ग ही नहीं रहता, प्रत्युत शास्रीय विधियों के सर्वथा विपरीत विधियों का ही 
तामसी लोग अपने यज्ञों में पालन करते हैं । मन्त्र हीन का अर्थ एक व्याख्याकार ने 
उच्चारण की स्वर, वणे आदि से विधियों बिहीन किया हे । तामस यज्ञा में श्रद्धा का 
सी सवंथा अभाव होता है । . यज्ञ करने बाळे आसुर सम्पत्तिशाळी पुरुष का यज्ञकर्ता 
ऋत्विक आदि के प्रति कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता। ऐसे यज्ञ अधोगति प्रदान 


करने वाले होते हैं। ये यज्ञ बहुत निकृष्ट फलों. की अभिलाषा से किए जाते हैं। | 


सारण, मोहन, उच्चांटनादि प्रयोग इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं । 


न्््न्््त्न्ल्ल्ल 
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देवह्विजगुरुप्राजपूजनं॑ शौचमाज्ञवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमाहेसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥१५॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्विरित्येतत्तपो मानसझ्चुच्यते ॥१६॥ 


श्रद्यया परया तसतं तपस्तत्त्रिविधं नरे! । 
TN ०» १० 
अफलाकाइक्षिभियुक्तः सात्विक परिचक्षते ॥ १७॥ 


सत्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम्‌ ॥१८॥ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१६॥ 


“देवताओं, द्विजों, गुरुओं तथा विद्वानों का पूजन करना पवित्रता रखना, 
सरलता से रहना, ब्रह्मचर्य का परिपालन करना, प्राणिपीड़ा से दूर रहना यह शारी- 
रिक तप कहलाता है ।? ।१४। ण्य 

` यज्ञ का सात्विक, राजस, तामस विभाग विगत पद्यो में कह दिया गया है । 
इस प्रकरण में उन मुख्य मुख्य प्रसिद्ध धार्मिक कृत्यो के तीनों गुणों से विभक्त रूपका 
वर्णन भगवान्‌ करते हैं जिनकी लोक तथा शास्त्र में पर्याप्त प्रसिद्धि है। यज्ञ के उप- 
रान्त तपस्या के स्वरूप का निरूपण करते हुए पहिछे उसके शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक ये तीनों स्वरूप बतळाकर, फिर उनके सात्विक, राजस, तामस भेदों का 
निरूपण होगा । शारीरिक तपस्या में सबसे पहिला 'देवपूजा को लिया गया है । देव 
पूजा में शरीर का पर्याप्त व्यायाम हो जाता है। यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए 
कि तप का अर्थ श्रम सर्वत्र अनुगत रहेगा । शारीरिक तप में शरीर को श्रम होता है, 
मानसिक तप में मन को तथा वाचिक तप में वाणी को श्रम उठाना पड़ता दै । आपा- 
ततः तप में जिस विषय का तप हो उसमें कुछ क्लेश का अनुभव होता ही है । परन्तु 
वह क्लेश अभीष्ट ही होता है। देवपूजा. में शरीरको क्लेश उठाना पड़ता है। | 
उसके लिए अपना एक निश्चित क्रियाकलाप स्थिर करना होता है, जिससे स्वच्छन्दता 
पर अंकुश लगता है । फिर देवपूजा के सम्भार एकत्रित करने में पर्याप्त श्रम उठाना 
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पड़ता है । परन्तु देवभक्त इन सब कार्यों में निस्सीम प्रसन्नता और आनन्द का 
अनुभव करता है और कभी भी इनसे विरत होना नहीं चाहता । इन कर्मा में उसकी 
इतनी तत्परता हो जाती है कि वह इन कर्मों को छोड़कर परम पुरुषार्थ मोक्ष की भी 
अभिलाषा छोड्‌ देता. है। शंकर भगवान्‌ ने अपनी सेवा में तत्पर एक भक्त को प्रसन्न 
होकर मोक्ष प्रदान कर दिया । इससे उसे बड़ा कष्ट हुआ। मोक्ष में भगवान्‌ की पूजा का 
यह आनन्द कहाँ, वहाँ नित्य भगवान्‌ के प्रसाद के रूप में भस्मानुळेपन कहाँ मिलेगा, 
मुक्ति हो जाने पर पवित्र रुद्राक्ष की माळा का संसगे छूट जायगा । शंकर भगवान्‌ 
के मंदिर की पुनीत सीढ़ियाँ चढ़ने को नहीं मिलेंगी। उसने दुःखी होकर अपनी 
इन नित्य सहचर वस्तुओं से अन्तिम विदा छेते हुए कहा- “ 
अस्मोद्धूलन ! भद्रमस्तु भवते रुद्राक्षमाले ! शुभं 
हा सोपानपरम्परे ! गिरिसुताकान्तालयालकृते ! 
अद्याराघनतोषितेन . विञुना युष्मत्सपर्यासुखा-- 
-रोकोच्छदिनि मोक्षनामनि महामोहे निधीयामहे । 


अर्थात्‌ हे भस्मानुळेपन ! तुम्हारा कल्याण हो, हे रुद्राक्षमाले तुम्हारा शुभ 
हो.! शंकर भगवान्‌ के मन्दिर की सोपान परम्परे, आज में बड़ा उद्विग्न हूँ; क्योंकि 
भेरी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकर ने मुझे मोक्ष नामक बड़े मोह से भरा 
वह पद दे दिया है जिसमें तुम्हारी पूजा के सुख का आनन्द छूट जायेगा । संस्कृत 
साहित्य में देव भक्तों की अनेक सरस मार्मिक उक्तियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनसे भक्तों की 
भावप्रवणता का पता चलता है । 
` ` देवपूजा के अनन्तर द्विजों की पूजा का उल्लेख है। यह भी शारीरिक तपः 
है। यह समाज में दविजों की पवित्रता, उच्चता और त्याग शीळता का द्योतक दै । 
गुरु पूजन तो प्रसिद्ध ही दै। बहुधा गुरुपूजन में अधिक शारीरिक श्रम उठाना 
पड़ता है। प्राचीन काळ में गुरुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति शिष्यगण ही किया 
थे। वे आवइयकताएं अपनी पूर्ति के लिए कठोर शारीरिक श्रम की अपेक्षा 
रखती थीं ।. शिष्य को तपस्या करवाकर उसके मनकी पवित्रता संपादन के लिए 
अनेक बार गुरु भी उससे दक्षिणा आदि के रूप में पर्याप्त शारीरिक श्रम लेकर उसे 
भविष्य जीवन में कठोर श्रम से जीवन यापन करने के पाठ पढ़ा दिया करते थे, 
जिसकी अनेक कथाएं भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हैँ। इन कथाओं में शुरु का 
शिष्य के प्रति किसी प्रकार का द्वेष या उसे केवल कष्ट पहुँचाना ही उद्देश्य नहीं होता 
था, अपितु उपाजित ज्ञान के साथ-साथ उसमें पर्याप्त क्रियाशीलता उत्पन्न करने का. 
पवित्र विचार उनका होता था । 
गुरु के उपरान्त भगवान्‌ ने ग्राज्ञजनों की पूजा का विधान किया है। शास्रीय 
विधि पूवेक जिनसे अध्ययन तो नहीं हुआ परन्तु जो अपने ज्ञान से उत्कृष्ट हैं, उनका 
भी पूजन करना तपके अन्तर्गत छे लिया जाता है। शौच का अर्थ यहाँ शारीरिक 
पवित्रता सम्पादन दै, जिसका कि भारतीय घमंश्ाखों में विस्तृत प्रतिपादन दै, जो 
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पर्याप्त श्रम की अपेक्षा रखने के कारण तप के अन्तगेत संग्रहीत हुआ है। आर्जव का 
अर्थ सरलता है । यद्यपि सरलता का सम्बन्ध केवल शरीर से ही नहीं अपितु मन से 
भी है, अतः उसे शारीरिक तप में गिनने में कुछ सन्देह हो सकता है, परन्तु मानसिक 
सरलता या नन्रता के शारीरिक प्रदर्शन का ही यहाँ तात्पय मानने से अनुपपत्ति 
नहीं रहती, शारीरिक उद्धत और अनगेळ चेष्टाओं को संयत करना भी श्रम साध्य ही 
है, अतः इसका भी शारीरिक तप में परिगणन किया गया हे । ब्रह्मचर्य का परि- 
पालन तो बिना श्रम के हो ही नहीं सकता, अतः वह तो मुख्य रूप से शारीरिक तप 
में संग्रहीत हुआ ही है। परन्तु जरह्मचये भी शारीरिक श्रम की भांति मानसिक श्रम 
की भी पर्याप्त अपेक्षा रखता है, फिर भी उसमें शारीरिक श्रम की मुख्यता रहने के 
कारण उसका यहाँ संकलन कर दिया गया है । ब्रह्मचर्य पर हम अग्रिम पुष्प में . 
कुछ विस्तार से कहेंगे। अहिंसा को शारीरिक तप कहने का आशय स्पष्ट ही हे कि 
परपीड़ा से बचने के लिए स्वयं को बहुत श्रम करना होता है। बहुधा दूसरे के द्वारा 
पहुँचाई गई पीड़ा को सहन करके उसका प्रतीकार न करने में भी बहुत श्रम होता 
है। इसका भी क्षेत्र मानसिक भी है परन्तु शरीर का ही प्राधान्य होने के कारण 
उसे शारीरिक तप में ही गिना गया हे । 

(“उद्वेग न पहुंचाने वाळे सत्य, प्रिय, और हितकारी वाक्य बोलना, स्वाध्याय 
का अभ्यास करना वाङमय तप कहलाता है । 

अन्य इन्द्रियों के समान वाणी भी स्वच्छन्द रूप से निकलती रहती है । उसे 
संयत करना भी श्रम साध्य होता है । कठोर वाणी के उच्चारण से श्रोता को मान- 
सिक पीड़ा या उद्वेग होता है । अतः उदूवेग उत्पन्न करने वाढी वाणी का उच्चारण 
न करना वाचिक तप माना गया हे । बहुधा मिथ्या भाषण से ही शिष्ट पुरुषों को 
अधिक पीड़ा पहुंचती है। वे सबंदा वाणी में सत्य का ही आश्रय छेते हैं ओर वैसा 
ही दूसरे से चाहते भी हैं, अतः सत्य का ही उच्चारण करना वाचिक तप का अंग 
माना गया है. । परन्तु यदि सत्य ऐसा है जो बहुत कठोर है, जिसके सुनने से श्रोता 
को पीड़ा हो सकती दै, ऐसी वाणी पर भी संयम रखना आवश्यक हो जाता दै। 
अतः बद्दी बात कहनी चाहिए जो सत्य होने के साथ प्रिय भी हो। परन्तु यदि केवळ 
सत्य और प्रिय का ही ध्यान रकखा जाय तो बहुत सी हितकारी बातों का उच्चारण 
न हो सकेगा क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सत्य होने पर भी आपाततः प्रिय नहीं 
होतीं। अतः हितकारी सत्य और और कष्ट न पहुँचानेवाढी वाणी को अपने व्यवहार 
में स्थान देना वाङ मय तप माना गया है । एक नीति वाक्य प्रसिद्ध है-- न 


सत्यं रयात्‌ प्रियं श्रूयात्‌ 

न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नातं ब्रूयादेष- 

धर्मः सनातनः ॥ 
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सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो सत्य 
तो हो, परन्तु कष्ट पहुँचाने के कारण अप्रिय माझम होता हो। ऐसी बाणी का 
: भी उच्चारण निन्दित माना गया है जो प्रिय हो परन्तु मिथ्या हो। वागूव्यवहार 
के इस प्रतिबन्ध से सहज ही अनुमान हो सकता है कि बोलते समय कितनी 
सावधानी और श्रम की अपेक्षा हुआ करती है। इसके अतिरिक्त स्वाध्याय का 
अभ्यास करते रहना भी वाङमय तप माना गया है। अपने स्वाध्याय में भी वाणी 
को पर्याप्त श्रम करना पड़ता-है । स्वाध्याय शब्द, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा 
चुका है, मुख्य रूप से वेदाध्ययन का ही वाचक है । वेदों का उच्चारण अन्य साहित्य 
की तरह नहीं होता अपितु उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि स्वरों पर ध्यान देकर तद- 
नुसार द्वी वेदों का उच्चारण करना होता है, जो स्पष्ट ही बहुत श्रमसाध्य है, अतः | 
वह भी एक तप ही हे । 


“छात्राणामध्ययनं तपः? 


इत्यादि वचनों में अध्ययन को ही छात्रों का तप कहा गया है। यह वाङ्‌ 
मय तप का विवरण हुआ । 


“मन की प्रसन्नता, सौम्यभाव मौन रहना, आत्मा का निम्र रखना, यही 

मानस तप कहा जाता हे ।” ॥१६॥ 
- स्पष्टह्दै कि उक्त बातों के सम्पादन में पर्याप्त श्रम होने से ये तप के अन्त- 

गंत हैं । 

इस प्रकार तप के शारीरिक, वाचिक और मानसिक स्वरूप का विवरण करने 
के उपरान्त अब इसका तीनों गुणों के अनुसार विभाजन आगे के तीन रळोकों में 
सगवान्‌ ने किया है । 

“फळ की आकांक्षा को छोड़कर परम श्रद्धा से मनुष्यों के द्वारा किया हुआ 
उक्त तीनों प्रकार का तप सात्विक कहलाता है ए7 ॥१७॥। 


सात्विक भेद में फल की आकांक्षा छोड़ देना सवेत्र अनुगत है, और राजस 
और तामस भेदों में फळ की आकांक्षा सवेत्र मुख्य रहतो हे । साथ ही परम श्रद्धा 
से युक्त होकर जो तप किया जाय बही सात्विक है, यह बात भी कही गई । श्रद्धा 
भी तीन प्रकार की पहिले कही गई हे । उसमें परम श्रद्धा से सात्विक श्रद्धा का 
ग्रहण करना स्पष्ट है । 

राजस तप का विवरण देते हुए भगवान्‌, कहते हैँ कि-- 

“सत्कार मान और पूजा के लिए दम्भपूर्वक जो तप किया जाता दै बह 
चञ्लल और अस्थिर होता है, वह राजस तप ,कहलाता दै ।” ॥१८॥ 

अन्य राजस भेदों की भांति ही इसका विवरण भी समझ लेना चाहिए। 

२९ 
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“मूढतापूर्ण आम्रह से शरीर को कष्ट देकर जो दूसरों को निर्मूल करने के 
उद्देश्य से तप किया जाता दै, वह तामस तप है ।” ॥१९॥ 

अपनी शक्ति की परीक्षा न करके जो बहुत उम्र तप प्रारम्भ कर देते हैं, जिसमें 
शरीर को अनेक प्रकार के भयंकर कष्ट पहुंचाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य दूसरों 
को पीड़ा पहुचाना ही मुख्य होता है, ऐसे तप तामस तप कहे जाते हैं। तपस्या के 
स्वरूप और तीनों गुणों के अनुसार उसके भेदों के इस कथन से अन्य भेदों के 
समान ही यह स्पष्ट है कि आत्महित कामना रखने वाले पुरुषों को सात्विक तप का 
आश्रय लेना चाहिए और राजस तथा तामस तप से बचना चाहिए । 


oo 
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चालीसवाँ पुष्प 
बरह्मचर्यं ! 

आदि सत्ययुग में जब सम्पूर्ण ऋषिमण्डली भगवान्‌ स्वायम्भुव मनु से धम- 
श्रवण करने गई थी, और भगवान्‌ मनु की आज्ञा से उनके शिष्य भगवान्‌ शशु ने 
सब प्रकार के धर्म सुनाये थे, उस समय ऋषिमण्डली ने अकाल सृत्यु के सम्बन्ध में 
भी एक प्रश्‍न किया था कि वर्ण आश्रम धर्मा में स्थित मनुष्यों की अकाल सत्यु क्यों 
हो जाती है १ भगवान्‌ शगु ने उसका उत्तर देते हुए कहा था कि-- 

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात्‌ । 
आलस्यादन्नदोषाच्च सृत्युविम्रान्‌ जिघांसति ॥ 
| ( मनुस्सृति अ०.५) 

इस शलोक में अकाल मृत्यु के ४ कारण बताये गये हँ--(१) वेदों का अभ्यास 
न करना, (२) आचार छोड़ देना, (३) आलस्य और (४) अन्न का दोष। जब हम 
विचारते हैं कि ये कारण आजकल हममें, हमारे समाज में कहाँ तक फैले हुए 
हैं और फिर अपनी दशा की ओर देखते हैं तो हृदय फडक उठता है। जिस 
आपत्ति का कारण ढू'ढ निकालने के लिए हम इधर-उधर भटक रहे थे, जिसकी खोज 
के लिए हैरान थे, उसका निर्णय तो हमारे पूर्वजों ने सहखों वषे पहले ही कर रखा दै. | 
और करुणावश्ञ हमें बता भी दिया है। अब हम उसे न देखें, उसकी कुछ परवाह 
न करें, उधर से आंख ही बन्द कर ठेवें और इधर-उधर पर्वत खोदकर चुहिया निका- 
लते फिरे, तो दोष किसके सिर पर मँढा जायगा । 

हमको पुराणों और इतिहासों से स्पष्ट पता लगता है कि आप के इस आनन्द 
कानन भारत पुण्य क्षेत्र में अकाल मृत्यु जैसी दुष्ट लता का कहीं अंकुर तक भी देखने- 
सुनने में न आता था।. यहाँ तो सब मनुष्य समुद्धिशाळी, पराक्रमशाळी, विद्वान्‌ , 
हष्ट-पुष्ट, नित्य आनन्दमय होते थे । अपने सुख के सामने न केवल यही इन्द्र भवन 
की सम्पदाओं को तुच्छ समझते थे, किन्तु देवता भी इनके सुखों को, इनके अधिकारों 
को देखकर नित्य भारत में जन्म छेने के लिए छलचाये रहते थे। किन्तु आज ये 
` सब बीते स्वप्न की बड्बडाइट हैं, आज इन बातों पर विश्वास तक नहीं होता । आज 
किस देश में, किस नगर में, किस ग्राम में, किस घर में अकाल मृत्यु पिशाची ने 
अपना पंजा नहीं जमा रक्खा है ? कितने पिता आज पुत्रों के वियोग में तड़प रहे 
हैं। कितनी बालविधवाओं का करुणक्रन्दन भारत के आकाश को फाड़ रहा हे । 
प्लेग, हैजा, आदि कैसे कैसे दुष्ट रोग भारत को अपना घर बना रहे हैं और भारत- 
वासियों को अपनी करनी का फल दे रहे हैं। जो आज जीते हैं. वे मरे से बढकर 
हैं। पेदा होते ही रोग शरीर के साथ लग जाता है, बल और बुद्धि का कहीं पता 
भी नहीं, भारत के नवयुवकों के आज मुखकमळ को देखिये क्यों इन पर यह 
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अकाल में ही तुषार पड़ गया । पराक्रमी ऐसे हैं कि हाथ से मक्खी उड़ा लेना भी 
पुरुषार्थ की बड़ी दूर की सीमा से कुछ बाहर निकला हुआ है । पूर्वजों के शरीरों 
के साथ हमारे शरीरों की तुलना करने पर अनुपात से तो यही माळ होता है कि 
एक-एक हाथ फे शारीर की भविष्यवाणी अब पूरी ही होना चाहती है। हम लोग 
यह कह देते हैं यह सब इश्वर की इच्छा है। किन्तु ईश्वर के नाम पर अन्याय का 
कळक लगाना उचित नहीं, वह सदा हमारे कर्मा के अनुसार फळ देने वाला 
है। हम अपने आचारों की खोज करें कि हम क्या कर रहे हें? हम यदि आज 
खोज भी करते हैं तो पश्चिमी इष्टि से खोज करते हैं। अपने निर्भान्त शास्त्रों के 
सिद्धान्त की ओर नहीं आते, कि जिनमें पहिले ही सब कारये कारण-भाव का निर्णय हो 
चुका है | 

मनुस्मृति में जो ४ कारण अकाल मृत्यु के बताये हें-उनमें से एक-एक की 
जाँच कर लीजिए, खूब विचारपूर्वक दृष्टि फैला ढीजिए। छाचार होकर आप को 
कहना पड़ेगा कि चारों कारण आजकल यहाँ अपने पूरे स्वरूप में उपस्थित हें । पहला 
कारण बताया गया है वेद का अभ्यास न करना ।. जिसमें-- 

“भूतं भवद्‌ भविष्यच्च सव वेदात्मसिद्धयति ।' 

“भूत, भविष्य, वर्तमान-सब कुछ वेदों से ही जाना जाता है का दावा करने 

वाले ऋषि-मुनियों का कानून था कि-- 
“योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमस्‌ । 
स जीवच्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 

जो हिज अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वेद न पढ़ कर अन्य बातों में श्रम करता 
है, वह वंश सहित जीता शूद्र कोटि में गणना योग्य हो जाता है । यहाँ आज कितने 
वेदज्ञ ब्राह्मण हैं ? कितनों ने सांगवेद पढ़कर अपने पूर्वजों के विद्याभण्डार के रत्नों 
की कान्ति भी देखी ? कितने ही हमारे देशवासी तो बेदों का नाम भी नहीं जानते हैं । 
कानून यह था कि श्राह्मणेन निष्कारणो घर्मः षड॑गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्व?, ब्राह्मण विना 
कारण सोचे धमंबुद्धि से छओंअंगों सहित वेदों को पढ़े और समझे। किन्तु आज वेदों 
के पढ़ने की चर्चा आते ही पेट की बात आगे आ पड़ती हे कि वेद, शास्न पढ़ेंगे तो 
खायेंगे क्या ? आज पेट की ज्वाळा इतनी बढ़ गई है कि उसे ही बुझाने में सारा 
जीवन समाप्त दो जाता है, किन्तु फिर भी बह बढ़ती ही जाती है। ब्राह्मणों में 
कथा है कि भरद्वाज ऋषि बाल्य, यौवन, जरा तीनों अवस्थाओं में वेद ही पढ़ते रहे 
और जब इन्द्र ने उनसे पूछा कि आप को चौथी अवस्था और मिळे तो आप क्या 
करेंगे ? उस पर भी उन्होंने यही उत्तर दिया कि ब्रह्मचर्यपूर्वक वेदाभ्यास करते ही 
उसे भी बिता दूँगा । पाँचबी और मिलेगी तो वह भी वेद पढ़ने में ही जायगी । 
किन्तु आज अवस्था की तो कौन कहे, कुछ वर्ष भी कुछ मास भी, कुछ दिन भी 
ब्राह्मण नामधारियों के भी वेद पढ़ने में खर्च नहीं होते। सौभाग्य वश लोग चेद 
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'स्थाणुरयं भारहारः किलाभू- 
दधीत्य वेदं न विजानात्यथंम्‌ । 


यह केवल बोझ सिर पर रखने वाढी थूण के समान है जो वेद पढ़कर उसका 
अर्थ नहीं जानता, इस मंत्र के ही दृष्टान्त बनते हैं। सांग सार्थवेद पढ़कर उसके 
द्वारा अलौकिक विद्याओं को जानने वाळा आज कौन भारत में है ! हाँ, वेद का 
दावा तो आज जगत्‌ में बहुत बढ़ गया है कि विद्‌ में यह नहीं, वह नहीं' इत्यादि, 
किन्तु जब पूछा जाय वाबू साहब ! आप ने कितने काळ तक वेद पढ़ा है, तो उत्तर 
यही होगा कि उदू या अंग्रेजी में उसका तर्जुमा देखा है। जिस वेद 
को पढ्ने के लिए दशेनों के आचार्य, मुनि और ऋषि वीसों वषे न्रह्मचये रखते थे, 
फिर भी यावज्जीवन ' सके अर्थ ज्ञान का निरन्तर यत्न ही करते रहते थे, उसका 
ज्ञान हम अनुवादों के आधार पर प्राप्त करना चाहते हैं, इससे अधिक और शोक 
की बात क्या होगी ? इससे अधिक क्या अधःपात होगा १ निरुक्तकार यास्क मुनि 
कहते हैं-- छ 

'नेतेषु प्रत्यक्षमस्त्यनुपेरतपसो वा, 


विना तप. के मंत्रों का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। वह तप जाने कहाँ 
गया। वेदों में है क्या, जिसके लिए हम, हम ही नहीं किन्तु सारी सृष्टि उनका 
गौरव करती है- यह कोई नहीं जानता । सुतरां वेद ज्ञान की जो दुदंशा भारत में 
हुई है, उसका विचार करने ही से आँखों के आगे अन्धकार छा जाता है । 


जब वेद-ज्ञान ही न रहा, तो धर्मज्ञान कहाँ से हो, और आचार का पालन 
क्यों न सूखे वृक्ष के फळ के समान हो जाय । जब आचार जानेंगे, तव न आचार का 
पालन करेंगे। आचार जानने का साधन वेद शाख जब छोड़ दिया तो आचारपालन 
हो कहाँ से । हमारे पूर्वजों ने अनेकों वषे जंगलों में भटककर राज्य तक का सुख छोडकर 
जो सम्पत्ति प्राप्त की थी, और परम करुणा वश जो उपदेश के रूप में दी थी, उस 
सम्पत्ति को उस रत्नराक्षि को हमने बन्दर का कांच समझ लिया है । मूर्ख जौहरी के 
लड़के के समान कूडे-करकट में उन अमूल्य रत्नों को फेंक रहे हैं। हम तनिक भी 
विचार दृष्टि से काम लेवें, तो विदित होगा कि हमारे आचारों में कितना तत्त्व भरा 
हुआ है। सैकड़ों वर्षों की खोज से वैज्ञानिक जिन बातों को जान पाया है- उन्हें 
आचार के रूप में हमारे घरों की अनपढ़ खियाँ सी जानती हैं। आज हम अपने 
आचारों पर हँसा करते हैं, किन्तु उन्हीं बातों को जब विदेशी वेज्ञानिकों के मुख से 
सुनते हैं तो सिर झुकाकर मान लेते हैं। अपने पूर्वजों की बातों पर विश्वास नहीं, 
किन्तु विदेशियों की बातों पर पूर्ण विश्वास है--इतना अधःपात किस जाति का होगा! 
मानो आत्मिक बल हममें निःशेष ही हो गया। हमारे घरों में गोबर का चौका 
लगाने की पुरानी रीति है, किन्तु नव शिक्षित बाबू सब्जन भला इसे कब पसन्द 
करते ? इससे घृणा करते थे, हसते थे। किन्तु आज वेज्ञानिकों की राय हुई कि 
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गोबर पर कीटाणु आदि बाहरी दोषों का संक्रमण नहीं हो सकता, तो अब बहुत से 
डाक्टरों के भी घर में गोबर का चौका लगने लगा। बेष्णब हिन्दू सदा से अपने 
घरों में तुळसी रखते आये हैं, भढा बाबूओं के बंगळें में इस बेचारी को कहाँ स्थान 
.. मिलता, किन्तु अंग्रेज डाक्टरों ने अनुभव करके बता दिया कि मलेरिया का उपाय 

इससे अच्छा कोई नहीं, तो अब तुलसी के भी उच्च ग्रह आये। जगह-जगह इसका 
प्रचार होने गा । तात्पय--हम केवल दूसरों की दृष्टि से देखते हें । पाश्चात्य 
शिक्षा से हम सर्वथा इष्टवादी हो गये हैं, अदृष्ट-धर्म अधर्म पर हमारा विश्वास जाता 
ही नहीं। डाक्टरों के कहने से यह ढ़ विश्वास है कि प्लेग का असर समीप रहने 
वालों पर हो जाता है, अतः प्छेग के रोगी से यहां तक डरते हैं कि पुत्र पिता के पास 
नहीं जाता, पुरुष खी के पास नहीं जाता । किन्तु तामसी, नीच जाति, व पापियों 
की संगति से तमोगुण, ब पाप का भी असर होता है--इस ऋषिवाक्य को नहीं 
मानते। अच्छा, अदृष्टवाद को जाने दीजिए, जिनका फल प्रत्यक्ष है, उन आचारों 
को भी कौन मानता है ? प्रातःकाळ उठने के लाभो को कोन नहीं जानता ९ किन्तु 
कितने सज्जन ब्राह्म-मुहूतं में उठते हैं ? शौच-विधि, दन्तधावन, नित्य स्नान आदि 
का फल तो प्रत्यक्ष है, फिर भी कितने नवशिक्षित इन्हें निभाते हैं ? बस आचारस्य 
च वजनात? यह मनुस्सृति का कहा हुआ दूसरा अकाल स्रृत्यु का कारण भी यहाँ 
पूरा उपस्थित है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


तीसरे हेतु आलस्य के विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है। आलस्य का तो 
भारत में साम्राज्य है। काम कुछ न करेंगे, किन्तु कहेंगे यही कि फुरसत नहीं। 
दिन भर व्यथ बिता देने वालों की हमारे यहाँ कमी नहीं । इसे जो विशेष जानना 
चाहें, विदेशीय सञ्जनों की कार्यपरता का अपने से मुकाबिला कर देख छेवें । 


अब रहा चौथा हेतु अन्न दोष । इसके विषय में कुछ न पूछिये। जिस 
जाति के पूवेजो ने मद्य, मांस के सेवन को महापाप माना था, उस जाति में आज 
होटलों में बड़े आनन्द से अण्डे और त्राण्डी उड़ती है । बुद्धि यह हो गई है कि 
खाने-पीने का धमे से सम्बन्ध ही क्या ? धर्मे को इन सज्जनों ने दुनियाँ से बाहर 
की वस्तु मान रखा है- जिसका आचार-व्यवहार से कोई तालुक ही नहीं । शास्त्र 
ने निर्णय किया था कि 'अन्नमयं हि सौम्य मनः' जो हम भोजन करते हें, उसके 
तीन भाग होते हैं । स्थूळ भाग मळ रूप में निकल जाता है, मध्य भाग रस, रुधिर, 
मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र-इन सात धातुओं को क्रम से बनाता हे और 
अत्यन्त सूक्ष्म सार भाग होता है उसका सन बनता है । जैसा पुरुष अन्न खायेगा, 
वैसा ही उसका मन होगा । सात्विक अन्न से सात्विक मन बनेगा तो इश्वर भक्ति 
परोपकार, दान, दया, आदि के विचार होंगे। तामस अन्न खाने से तामस मन 
बनेंगा तो परद्रोह, कुचाछ, छल, हिंसा आदि के विचार होंगे। इस ही आधार पर 
शास्त्र ने भोजन में बड़ा विवेक रक्खा। शुद्ध अन्न हो, शुद्ध कमाई का हो, शुद्धि 
पूर्वक बनाया जाय, वह भोजन करना । किन्तु आज न अन्न का विचार, न कमाई 
का। भक्ष्याभक्ष्य का विवेक वैज्ञानिक बुद्धि में ही नहीं समाता । 
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अब जब चारों कारण अकाळ स्रृत्यु को हमारे यहाँ उपस्थित करते हैं, तो 
मानना चाहिए कि इन्दी करणों से दुर्दशा हो रही हे और यदि इम अपना शुभ चाहें 
तो इन्हीं कारणों को दूर करें । 

हमें झाखों ने चार आश्रमों के पालन का उपदेश दिया है--सवसे प्रथम ब्रहम- 
चर्य, फिर गार्हस्थ्य, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। पहली सीढ़ी त्रह्मचर्याश्रम के 
बिगड़ जाने से सभी आश्रम अस्त-व्यस्त हो गये। घ्राह्मण का आठ वर्षे का बालक, 
क्षत्रिय का ११ वर्ष का और वैश्य का १२ वर्ष का उपनयन संस्कार होकर आचार्य के 
घर जाकर निवास किया करता था। 'उपनयन' शब्द का अर्थ ही यह हे कि 
आचार्य उसे अपने समीप छे जाता था, उपनयन सव हिज मात्र का आवश्यक कमे 
है। क्या सुन्दर प्रथा थी, कैसा उच्च आदश था कि कोई द्विज वाळक अपनी 
पूर्वावस्था में घर रह ही न सके, आचायों के घर जाकर पहले विद्या पढ़े तब घर में 
आकर रहने का अधिकारी हो । आज इम दूसरे देशों की कानूनों की बड़ी प्रशंसा 
करते हैं कि उस-उस देश में कम्परसरी एजुकेशन है, अपने यहाँ भी सरकार से वैसा 
कानून बनाने की प्रार्थना करते हैं--किन्तु अपने घर के कानून का हमसे पाठन नहीं 


हो सकता। अपने घर के कानून को इम देखते ही नहीं। इससे बढ़कर क्या ' 


कानून होगा कि द्विज़ों के लड़के नियत अवस्था में अबश्य आचार्य के घर जाय; 
अन्यथा वे अपनी कुल प्रतिष्ठा से पतित माने जॉय । जिसे अपनी कुल प्रतिष्ठा 
रखनी दो, जिसे द्विज रहना हो, वह आचार्य के घर जाकर कम से कम १९ वर्ष 
तक निवास करे। वहाँ उसे वेद का, चरण अर्थात्‌ अध्ययन करना होता था उसे 
ही कहते थे 'त्रद्मचर्य! । सांगवेद के अध्ययन के साथ-साथ उससे आचारों के पालन 
का पूरा अभ्यास कराया जाता था। दण्ड, कमण्डळु लिए, भेखला बाँचे, कौपीन 
लगाए, साधारण वेष से रहना होता था। यह आवश्यक न था कि स्कूल में जाकर 
भर्ती होते ही कोट, पतळून, कमीज, नेकटाई और बूट का अनावश्यक खर्चे पिता के 
सिर पर पढे । भोजन भो भिश्षाज्ञ का करना होता था-जिससे शौक पैदा न हो, 
जैसा मिळे, बैसा साधारण भोजन का अभ्यास हो। मान अपमान के सहने की 
शक्ति पैदा हो और सबसे बढ़कर यदद बुद्धि हो कि में देश का अन्न खा रहा हूँ? देश 
का मुझ पर ऋण हो रहा दै, अपनी विद्या द्वारा देश की सेवा कर यह ऋण मुझे 
चुकाना है। आचाये में पिता-बुद्धि होती थी, सहपादियों में ज्रावभाव होता था, खी 
मात्र को माता कहने की आदत होती थी। जरा हम सोचें कि क्या वह आदश था। 
क्यों न उस रीति से शिक्षा पाकर जगत्‌ में आठभाव उत्पन्न हो।. वे आँखें जो सब 
खियों को माता दृष्टि से देख चुकी हैं फिर किसी पर क्यों बुरी तरह पडेंगी ! वहाँ 
आचारों की न केवल वाचिक शिक्षा होती थी, किन्तु प्रातःकाल न्राक्ष मूहत में उठने 
से लेकर झायनप्ैन्त के सभी सदाचार गुरु की निरीक्षकता में पालन करने होते थे । 
सन्ध्या, हवन आदि आचारों का पालन, परिश्रम से शास्त्रों का अध्ययन, भिक्षा लाना; 
गुरु के घर का सब काये करना-इतने आवश्यक कृत्य रहने पर आलस्य को स्थान 
ही कहाँ १ अन्न का परिपूर्ण विचार वहाँ करना होता था। भक्ष्य का पूणे विवेक 
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था। ऐसी स्थिति में पूर्वोक्त चारों दोषों में से एक भी दोष नहीं उत्पन्न होने पाता 
था। जब वेद-विद्या समाप्त कर चुके, तब आचार्य को दक्षिणा देकर उनकी आज्ञा 
लेकर समावर्तन होता था । समावतेन अर्थात्‌ घर लौटना । बिना विद्या समाप्त किए 
कोई घर नहीं लौट सकता, विवाह का नाम भी नहीं छे सकता । समावतेन के पीछे 
विवाह कर धर्म से गृहस्थाश्रम का पालन करता हुआ, अवस्थानुसार वानप्रस्थ और 
संन्यास का अधिकारी होता था । 

अब आप आज की हमारी दक्षा पर विचार कीजिए। जिस शिक्षा की 
आज भारत में प्रधानता है, उसमें न अपनी भाषा कां स्थान है, न अपना वेष रहता 
है, न अपने भाव ही आ सकते हें । संसार भर के शिक्षित मनुष्य इस बात पर 
एक मत हैं कि अपनी भाषा द्वारा दी हुई शिक्षा ही शिक्षा का सच्चा फल दे सकती 
है। जैसे बाळक के शरीर पोषण के लिए माता का दूध ही प्राकृतिक आहार है, 
अन्य आहार विकृति ही उत्पन्न करते हैं, ऐसे ही मानस भावों के पोषण के लिए माठ- 
भाषा का विज्ञानरूपी दुग्ध ही प्राकृतिक सामग्री है। अन्य आषा द्वारा दी हुई 
शिक्षा भावों के पोषण के स्थान में उन्हें विकृत ही करती है । इसी से तो सब देशों 
के नेता अपने बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध अपनी भाषा में ही करते हैं । किन्तु 
हमारी शिक्षा ही निराळी है। यहाँ उच्च शिक्षित कहाने वाळे भी, अपनी शिक्षा की 
डींग के आगे संसार की बुद्धि को तुच्छ समझने वाळे भी, अपनी मातृभाषा में 
अपना नाम तक लिखना नहीं चाहते, अपने धमंम्रन्थ वेद की भाषा की बात ही 
कौन कहे, देव-वाणी संस्कृत को भी एक तरफ रखिए. जब उन्हें. अपनी सभ्यता 
का वा अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं, तो उन पर उन्हें श्रद्मा केसे होगी! 
अपने धर्म आदि की बात जानने के लिए जो कुछ वे पढ़ते हे, उसका भी उन्हें 
मार्मिक ज्ञान नहीं होता । विदेशीय भाषा द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा अन्तःकरण 
पर नहीं जमती । प्रत्यक्ष ही देखिए, लाखों छात्र कालेजों में पढ़ते हैं, किन्तु उनमें 
से कितने यथार्थ वैज्ञानिक बनते हैं, कितने राजनीति के विद्वान होते हैं, कितने अथ- 
शास्त्र पारंगत होते हैं, कितनों को उच्च कक्षा की इजीनियरी आती दै ? अपनी 
भाषा में जब शिक्षा हो, तब ही सच्चा विषय-ज्ञान हों सकता है, यह अबाधित 
सिद्धान्त है । ु 

कहाँ तक कहा जावे, जब तक उसमें आचार-शिक्षा की प्रधानता न रहेंगी 
जब तक शिक्षित और सदाचारी ये दोनों शब्द समानार्थक न बना दिये जायेंगे, 
जब तक शिक्षा के साथ व्यायाम का समुचित प्रबन्ध कर नवयुवकों को बलिष्ठ न 
बनाया जायगा, तब तक देशोन्नति का नाम ही नाम रहेगा। यथार्थ उन्नति इन बातों 
से ही हो सकती हैं, ये सब बातें अबळम्बित हैं, पुराने आदशै के ब्रह्मचयो श्रम की 
रक्षा पर | र 
यह है ब्रह्मचयं का आदश्ञ। शोक है कि हमने आज उस ब्रह्मचयाभ्रम की 
परिपाटी को नाटक के रूप में कर दिया है । जैसे रामळीळा वाळे भगवान रामचन्द्र 
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के वर्षों के चरित्रों को कुछ दिनों में करके दिखाया करते हैं--ऐसे ही हमारे घरों में यह 


ब्रह्मचय की लीला घंटों में ही समाप्त हो जातो है । उसी समय एक वेदी पर उपनयन 
और दूसरी बेदी पर समावर्तन हो जाता है। वेद का आरम्भ और उसकी समाप्ति 
साथ ही साथ होती है लड़का पढ्ने काशी, कश्मीर चलने रूगता है तो विवाह का 
छाछच देकर रोक दिया जाता है। ब्रह्मचय का नाश कर वाल-विवाह की कुप्रथा 
को हमने स्थान दिया, अव बल और बुद्धि कहाँ से हो ? वीये ही शरीर का बढ हे, 
और उससे ही आगे मन बुद्धि की पुष्टि होती है । इसकी रक्षा पर जब ग्राचीनों का 
ध्यान था, बिना परिपक्व हुए स्री को इच्छा तक मन में न आने देते थे, और गृहस्था- 
श्रम सें भी सन्तानोत्पत्ति के लिए शाजञ्जोक्त विधि से ऋतु-काळ में खी-प्रसंग के अतिरिक्त 
चीर्य की पूणे रक्षा करते थे-तभी वह बळ और बुद्धि भारत में थी कि आज 
बह स्वप्न सा प्रतीत होता है । उनकी कथाएँ सुनकर आश्चये-समुद्र में डूब जाना 
पड़ता दै, झटपट उन्हें असत्य कह डालते हैं। एक आवाळ ब्रह्मचारी थे भीष्म, 
जिन्हें आज सनातन धर्माबळम्बी पितामह कहते हैं । बृद्धावस्था में जिनके बल 
के सामने बड़े-बड़े तरुण वीर, भीमार्जुन जैसे धनुधेर हवास भूल जाते थे। 
जगन्नियन्ता श्रीकृष्ण ने भी जिनके आगे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, किन्तु भीष्म की, 
उनको शस्त्र ग्रहण कराने की प्रतिज्ञा न टूट सकी । टूटे केसे ? भीष्म का नियम भी 
कैसा दृढ़ था | | 
परित्यजेयं त्रेलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः । 
यद्वाप्यथिकमेताभ्यां न तु सत्यं कदाचन ॥ 
त्यजेच्च पएथिवीगन्धमापश्च रसमात्मनः । 
ज्योतिस्तथा त्यजेद्रप वायु! स्पर्शशुणं त्यजेत्‌ ॥ 
प्रभां सञ्च॒त्सृजेदेको धूमकेतुस्तथोष्णताम | 
त्यजेच्छब्द्‌ तथाकाशं सोमः शीतांशुतां त्यजेत्‌ ॥ 
विक्रमं वृत्रहा जह्याद्वम॑ जह्याच्च घमराट्‌। 
न त्वहं सत्यमुत्स्रष्डु व्यवसेयं कथंचन ॥ 
में तीनों लोकों को छोड़ सकता हूँ; देवताओं का राज्य या इससे भी बड़ी कोई 
वस्तु हो तो उसे भी छोड़ सकता हूँ, किन्तु सत्य को कदापि नहीं छोड़ सकता । चाहे 
पृथ्वी गन्ध छोड़ देवे, जल अपना रस छोड़ देवे, प्रकाश चाहे रूप छोड़ दे, वा 
का स्पर्स चाहे प्रथक हो जाय, सूर्य चाहे कान्ति छोड दे, अग्नि गर्मी छोड़ दे, आकाश 
में चाहे शब्द न रहे, चन्द्रमा की किरणों से शीतलता निकल जाय, इन्द्र चाहे पराक्रम 
- छोड़ देवे, घमैराज चाहे धर्म छोड़ देवे-किन्तु में कभी सत्य छोड़ने का संकल्प भी 
नहीं कर सकता । यह थी ब्रह्मचारी की सत्यनिष्ठा, जिससे परमेश्वर भी हार मानते 
थे। रोम-रोम में बाण चुमे रहने पर भी, अनन्त रुधिर की धारा शरीर से गिरती 
रहने पर भी जिनने धर्म का रहस्य सुनाया था। आज हम उनकी बातों का क्या 
, ३१ 
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विश्वास. करेंगे, जिनने त्रह्मचये की कभी कदर ही न जानी। इसका विस्तार करने 
की आवश्यकता नहीं। सभी बुद्धिमान त्रह्मचय के ळाओं को जानते च मानते हैं 
किन्तु आत्मिक दुर्बछता के कारण अनुष्ठान नहीं करते । 

सनातन धमे के मान्य स्मृति, पुराण सब ही ब्रह्मचये की महिमा गा रहे हैं। 
भगवान शंकराचार्य की ब्रह्मचर्यं की कथा कितनी असिद्ध है। इस गिरी दशा में 
भी-अविद्या का साम्राज्य होने पर भी बहुत से सनातन धर्मी पण्डितों के घरों में 
्रह्मचर्याश्रम हुआ करते थे, और उनसे देश को अच्छा लाभ होता था। किन्तु आज 
भीषण-काळ ने वह भी न रहने दिया । 
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इकतालीसवाँ पुष्प 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे | 
देशे काले च पात्रे च तहानं सात्तिक स्पृतम्‌ ॥२०॥ 
यत्तु ग्रत्युपकाराथं फलयुदिश्य वा पुनः | 
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते। 
असत्कृतमविज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।।२२॥ 
“देना उचित है, ऐसा समझकर जो दान अनुपकारी पुरुष को उचित देश, 
काल और पात्र का विचार करके दिया जावा है उस दान को सात्त्विक कहा 
गया है ।” ।२०। 
विगत पद्यों में तप का विवरण हुआ। अब दानका निरूपण करते हें। 
संसार की अन्य संस्कृतियों से भारतीय संस्कृति की जो भेदक विशेषताएं हैं, उनमें 
यज्ञ, तप, दान आदि मुख्य हैं । अन्य संस्कृतियों में भी दान का स्वरूप मिल सकता 
है परन्तु इसके महत्त्व का कारण सहित निरूपण और आचरण में उसका जो व्यापक 
प्रयोग भारत में हुआ और होता है, वह अन्यत्र दुलभ ही है। दान अ 
कथाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। स्नातक को जो शुरु उपदेश देते हैं 
उसमें अन्य उपदेशों के साथ दान का उपदेश भी दिया जाता है । 
“श्रद्धया देयम्‌ 
अश्रद्धया देयस्‌ 
वह दान भी त्रिगुण से संवलित है । मनुष्य को सात्त्विक विधि से ही दान 
करना चाहिए । राजस और तामस विधि से किया हुआ दान नितान्त निष्फळ ही 
नहीं दोषाबह भी होता है । अतः राजस और तामस दान नहीं करना चाहिए ! 
दान कहते किसे हैं, इसका स्वरूप क्या है? इस विषय में सिदध है कि 
।«सवर्वस्तनिवृत्तिपूवंकं परस्वत्त्वोतपादनं दानम्‌ 
किसी बस्तु से अपने अधिकार को हटाकर ग्रहीता के अधिकार को उसपर 
स्थापित कर देना दान कहलाता है । दान देने से पहिले देय वस्तु पर हमारा अधि- 
कार रहता है, हम उसपर से अपना अधिकार हटाते हैं और उसपर ग्रद्ीता पुरुष 
के अधिकार को स्वीकार करते हैं । इसीबात को प्रकाशित करने के लिए दान करते 
समय संकल्प बोलना भी हमारे यहाँ विहित दै। उसका भी यही तात्पर्य है कि देय 
वस्तु पर हम प्रतिप्रहीता पुरुष के स्वामित्व को स्वीकार कर रे हें, संकल्प के अन्तसें 
यह भी कहा जाता है कि-- हे 
इद्‌ न मम 
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अर्थात्‌ अब अमुक वस्तु भेरी नहीं हे। इससे उसपर से अपने स्वत्व की 
निवृत्ति को प्रकाशित कर दिया जाता है । दान करते समय यही बात ध्यान में रहती 
है कि मुझे दान करना चाहिए। मेरे पास अमुक वस्तु दै, जिस पुरुष के पास इस वस्तु 
का असाव है और जिसे इसकी आवश्यकता है उसको मुझे यह वस्तु देनी चाहिए । 
मुझे अपनी आवश्यकता से अत्यधिक वस्तु रखने की क्या आवश्यकता है, इसके 
अभाव से जो पीड़ित दै, उन्हें यह बस्तु देकर मुझे उनका अभाव दूर करना चाहिए 
यही “दातव्यम्‌? का अर्थ है। श्रीमद्‌भागवत में तो जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता 
से बहुत अधिक वस्तु रखता है उसे चोर और दण्डनीय भी कहा गया है-- 
“यावद्भ्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ 
अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहेति” 
अर्थात्‌ पुरुष का स्वत्व उतने पर ही होती है जितने से उसका निर्वाह हो 
जाय, उससे अधिक की जो पुरुष अभिलाषा रखता दै, वह चोर है, दण्ड का भागी 
है। इससे दान का यह स्वरुप समझने में सरलता हो जाती है कि वह नितान्त 
कत्तव्य बुद्धि से अन्य अभावग्रस्त पुरुषों की आवश्यकता की परिपूर्ति के लिए ही 
विशेष रूप से विहित है। सात्विक दान के विषय में दूसरी स्मरणीय बात अनुः 
पकारी पुरुष को दान देने की कही गई है । प्रायः देखा जाता दै कि किसी ने हमारा 
कोई उपकार किया उसके वदले में हमने उसे दान दे दिया। यह सात्विक दान 
नहीं है । अतः सत्त्वप्रधान पुरुषों को उचित है कि उसी पुरुष को दान दें जिसमें 
प्रत्युपकार की आशा न हो । एक व्याख्या में 'अनुपकारी' का आशय स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि ऐसे पुरुष को दान देना उचित है जो उसका प्रत्युपकार करने का 
सामर्थ्यं न रखता हो। ऐसा पुरुष सर्वथा अकिञ्चन ही होगा । यदि सात्त्विक पुरुष 
सक्षम होगा तो बह लिए हुए दान का प्रत्युपकार करने का अवसर देखकर अपने 
लिए हुए प्रतिग्रह का बदला चुका देगा और उस स्थिति में वह सात्विक दान 
नहीं रह जायगा । अतः प्रयत्न पूर्वक ऐसे पुरुष का अन्वेषण करना चाहिए जो 
संथा अकिंचन हो, जिसे अपनी आवश्यकताओं की परिपूर्ति में कठिनाई का अनुभव 
होता हो और वस्तुतः हमारे दान से जिसकी सहायता हो सकती हो। आगे देश, 
काळ, पात्र का भी दान देते समय विचार करने की बात कही गई दै। तीर्थः 
यात्रादि में दान सी आवश्यक रूप से बिहित होता है; कुरुक्षेत्र आदि तीथौँ में दान 
देने से चित्तशुद्धि में विशेष सहायता प्राप्त होती हे । इसी प्रकार काछ का भी 
दान देते समय ध्यान दिया जाता है। चन्द्रगहण तथा सूर्यग्रहण आदि कालों में 
दान करने से अन्तः करण को शुद्ध करने वाळे अदृष्ट विशेष की उत्पत्ति मानी गई 
है। इसी प्रकार सत्पात्र का भी दान देते समय ध्यान रखना चाहिए। पात्र के 
स्वरूप का एक परिचय तो 'अनुपकारिणे' कहकर ऊपर दिया जा चुका हे । पात्र का 
विचार करते समय इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि दानपात्र 
ऐसा न दो जो दी हुई वस्तु का दुरुपयोग करने वाला हो । यदि वह पुरुष दुरा" 
चारी हुआ तो दान की वस्तु भी उसके निकृष्ट आचरण को ही पुष्ट करने में सहायक 
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होगी और उसके प्रयवाय के अंश से देने वाळा भी अनुलिप्त होगा। इसी लिए 
ऐसे पात्र का अन्वेषण आवश्यक हो जाता है, जो सदाचारी हो, वशिष्ठ ने दान योग्य 
पुरुष का उल्लेख करते हुए लिखा दै 
“स्वाध्यायादयं योनिमन्तं प्रशान्त वैतानस्थं पापभीरुं बहुन्ञम्‌ । 
ख्लीषक्षान्तं धार्मिक गोशरण्यं व्रतैः स्नातं तादशं पात्रमाहुः ॥ 
अर्थात्‌ दान का पात्र वह पुरुष माना गया है जो स्वध्याय सम्पन्न हो, जो 
अच्छे कुल में समुत्पन्न हुआ हो, प्रकृति सें जो चन्चल या उपद्रव करने वाला न हो, 
. झान्त हो, जो यज्ञ आदि धर्मिक अनुष्ठानों में लगा रहता हो, जो पाप कार्यों से डरने 
चाळा हो, जो वहुज्ञ हो अर्थात्‌ अनेक विषयों का ज्ञान रखता हो; जो ख़ियों के संसग 
से दूर रहने वाला हो, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह गृहस्थी न हो अपितु इसका 
यही अभिप्राय है कि जो अपनी परिणीता पत्नी के साथ धर्माचरण करता हुआ 
साघुजनोचित जीवन यापन करने वाला हो, कामासक्त होकर अनेक स्त्रियों की 
ओर जिसकी दुष्प्रवृत्ति न होती हो, जो धार्मिक हो अर्थात्‌ धार्मिक मर्यादा का 
उल्लंघन न करता हो, जो गौओं को शरण देने चाळा हो, गोपालक हो, अनेक 
प्रकार के ब्र॒तों के अवसर पर जिसने गंगास्नादि पुण्यकर्मो का अनुष्ठान किया हो, 
अथवा ब्रतों से ही जिसने आत्मक्षालन रूपी स्नान किया हो । 
उपर्युक्त दानपात्र के विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे पुरुषों को दान को 
अपेक्षा रहती है। अतः ऐसे पुरुषों को दान का पात्र कहा गया है। श्री शंकरा 
चार्य तथा अन्य व्याख्याकारो ने षडङ्ग वेद वेत्ता को दानपात्र माना दै। | 
श्री पुरुषोत्तम जी ने लिखा है कि-- 
“घनं मूलमनर्थानास्‌'’ 
अर्थात्‌ धन ही सब अनर्थों का मूल है, इत्यादि नीति वाक्यों के अनुसार 
आवश्यकता से अधिक घन रहने पर अनर्थाप्तत्ति की आशंका रहती है, अतः अपनी 
आवश्यकता से अधिक धन का सत्पात्र को समुचित देश काल में दान करते रहने 
से अनर्थ की आशंका से निवृत्ति हो कर कल्याण की सम्भावनाएं बढ़ती रहती हैं। 
कुछ व्याख्याकारों ने “देशे काळे च पात्रे च” में पात्र शब्द के साथ जो सप्तमी 
विभक्ति दिखाई देती है, उसको या तो चतुर्थी के अर्थ में सप्तमी माना है अथवा 
पातृ शब्द की चतुर्थी का एक वचन माना है। श्री नीलकण्ठ लिखते हैं कि इसग्रकार 
की कल्पना की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यहाँ पूर्वौध्याय में जो दान 
शब्द है वह तो देय पदार्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है. और उत्तरा्ड का दान शब्द 
व्युत्पत्ति से त्यागमात्र का वाचक हे । अतः प्रथम दान शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति 
की अपेक्षा है इसीलिए “अनुपकारिण में चतुर्थी विभक्ति श्रुत हुई है। अग्रिम दान 
शब्द में चतुर्थी विभक्ति की अपेक्षा नहीं है यद्यपि-- 
“कर्मणा यमभिग्रेति स सम्प्रदानस 
(अष्टा० १४३२) 
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इस पाणिनि सूत्र के अनुसार यहाँ चतुर्थी विभक्ति की आवश्यकता प्रतीत 
होती है परन्तु कमे विभक्ति के अभाव में सम्प्रदान संज्ञा की यहाँ प्रवृत्ति नहीं होती 
श्री नीलकण्ठ ने उत्तराद्धे के दान शब्द की आवृत्ति मानी है। पहले दान शब्द को 
देशकाल में अनुपकारी पुरुष को दान देना चाहिए, इस प्रकार लगाया है, तथा दूसरे 
आवृत्ति वाळे दान शब्द को सत्पात्र को दान करना चाहिए, इस तरह गाया है। यदि 
दोनों की एकत्र प्राप्ति हो जाय तो इससे बड़ा गुण है, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। 

यह सात्त्विक दान का विवरण हुआ। अब आगे राजस और तामस दान 
का विवरण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि-- 

“जो दान प्रत्युपकार के लिए अथवा किसी फळ की प्राप्ति के उद्देश्य से और 
खेदानुभव पूर्वक दिया जाता है उसको राजस दान कहा जाता है ।” ॥२१॥ 

“जो दान बिना देश और काल का विचार किए तथा अपात्रों को बिना 
सत्कार के अवज्ञा पूर्वक ढिया जाता है उसको तामस दान कहते हें ?? ॥२२॥ 

_ सात्त्विक दान के अतिरिक्त राजस और तामस दान में पहिळे की ही तरह 
फलाकांक्षा का सम्बन्ध बन जाता है । राजस दान में पहिली बात भगवान्‌ ने यह 
कही कि उसमें प्रत्युपकार की अभिसन्धि रहा करती है । मैं अमुक व्यक्ति को इतना 
द्रव्य दान कर दूँगा तो उससे प्रभावित होकर अमुक अवसर आनेपर बह मेरा अमुक 
कार्य कर देगा, इसप्रकार की बुद्धि से दान देना प्रत्युपकारार्थ दान ही कहा जाता 
है। बहुत से व्यक्ति यह सोचा करते हैं कि मुझे इतना घन मिल गया अथवा मुझे 
सन्तान आदि किसी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई तो मैं भगवान्‌ के मंदिर में 
सत्यनारायण की कथा का आयोजन करवा दूंगा, इस प्रकार वे लोग. भगवान्‌ के 
साथ भी मत्युपकार बुद्धि से काम करते हैं। फलाभिसन्धि तो राजस भाव में 
सुख्यवस्तु है ही। दान करने से स्वर्ग होगा, गोदान करने से वैतरणी नदी के पार 
चले जांयगे, इस प्रकार की फलकांक्षा से दिया हुआ दान राजस श्रेणी का है। 

'परिक्छिष्टम्‌' का अथ करते हुए श्री नीलकण्ठ लिखते हे कि “दान में स्वयं 
इतना द्रव्य केसे खर्च किया जाय- कम दान देना उपयुक्त है”, इस बुद्धि से जो दान 
किया जाय वह भी राजस कोटि में आता है। तामस दान में देशकाळ आदि का 
तो कोई विचार किया ही नहीं जाता, कभी भी किसी भी स्थान में कुछ दे देना मात्र 
लक्ष्य हुआ करता है। साथ ही दान लेने वाळे की देने बाळा अवज्ञा भी करता है । 
दाता की बुद्धि में यह बात रहती है कि जिसको वह दे रहा है बह हीन है और अवज्ञा 
` कापात्र है । अतः वह उसे बड़े निकृष्ट शब्दों से सम्बोधित करके दान देता है । 

,_ इस॒म्रकार सात्त्विक, राजस, तामस दान का निरूपण हुआ। पूर्वे की ही 
भांति इनमें सात्त्विक दान का ही प्रयोग करना चाहिए, आदर पूर्वक सत्पात्र-पुरुष 
को उचित देश काळ में बिना किसी प्रत्युपकार की अभिलाषा के सबंदा देते रहना 
चाहिए। इसी से चित्त शुद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है । 
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ओं तत्सदिति निदेशों जह्मणस्रिव्रिध! स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता! पुरा ॥२३॥ 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 

प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 


तदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिमिः ॥२५॥ 


सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्युज्यते हि 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथ ! युज्यते.।।२६॥ 


यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥। 


अश्रद्धया इतं दचं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्‌ प्रेत्य नो इह ॥२८।। 

“ब्रह्म का ओं तत्सत्‌ यह तीन प्रकार का निर्देश स्मृत हुआ है, प्राचीन काळ 
में 'ओं तत्‌ सत्‌! इस ब्रहम के त्रिविध निर्देश से ही ब्राह्मण, वेद और यज्ञों का विधान 
हुआ था ।? ॥२३॥ 

श्री शंकराचार्य कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप को सत्त्वगुण सम्पन्न बनाने 
का प्रकार इसमें भगवान्‌ ने बतलाया दै कि यज्ञ, दान, तप आदि इत्यों को सत्त्वगुण 
सम्पन्न बनाने का प्रकार यह है कि उन क्रियाओं के प्रारम्भ में “ओं तत्‌ सत्‌! का 
उच्चारण करना चाहिए। इससे समी क्रियाएं सदूगणयुक्त हो जाया करती हें । 
इसी बात को अग्रिम पद्य में कहा जायगा । प्रस्तुत पद्य में “औं तत्‌ सत्‌' इस ब्रह्म 
के निर्देश की स्तुति की गई है कि यह साक्षात्‌ ब्रह्म का ही तीन पदों वाला निर्देश 
हे । इसी से ब्राह्मण, यज्ञ और वेदों का निर्माण हुआ हे । शिवमहिम्नस्तोत्र में एक 


पद्य आता है-- 
त्रयीं तिस्रो वृत्तीख्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा- 
नकाराद्येवणे खरि भिरमिदधत्तीणेविकृति 
तुरीयं ते घाम ध्वनिभिरभिरुन्धानमणुम्रिः 
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद ! शृणात्योमितिः पदम्‌। 


[ १७२३-२८, 
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अर्थात्‌ “ओं? यह पद्‌ चार अणुरूप ध्वनियों से युक्त है। प्रारम्भ की अकार, 
उकार, मकार इन तीन ध्वनियों से तो यह तीनों वेद तीनबृत्तियों, तीन भुवनों तीन 
देवताओं का बोध करता हे और अपनी चौथी नाद रूप ध्वनि से विकृतियो के परे 
स्थित हे भगवान्‌! यह आपका द वाचक बनता है, इसप्रकार हे प्रभो ! यह 'ओं' 
पढ्‌ आपके समस्त और व्यस्त दोनों रूपों का बोधक है । 
श्री रामानुजाचार्य इस पद्य में ब्रह्म से वेद का ही ग्रहण करते हैं और यह भाव 
उन्होंने प्रकट किया है कि समस्त वेदोक्त विधियाँ 'ओं तत्‌ सत्‌? इस निर्देश से 
समन्वित रहती हैं । 
माध्व भाष्य में 'ओं तत्‌ सत! पद्‌ की ब्रह्म वाचकता दिखढाते हुए एक 
पद्य उद्घृत किया है कि ` 
ओतं जगद्यत्र स्वयं च पूर्ण 
वेदोक्तरूपोऽनुपचारतश्च । 
Rn NN ४” ल 
सवः शुभेश्चामियुतो न चान्यः 
ओं तत्सदिस्येनमतो वदन्ति | 
उपनिषदों में 'ओं तत्‌ सत? को ब्रह्म का वाचक कहा गया है, टीकाओं में 
इसके उदाहरण के लिए 


तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्‌ 
( कठोपनिषद्‌) 
सन्मुलाः सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सत्ग्रतिष्ठा! 
( छान्दोग्य उ०) 


इत्यादि वाक्य कहे गए हैं । श्री नीलकण्ठ कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप आदि 
क्रियाओं में अज्ञानवश दोष की आशंका बनी ही रहती है। धार्मिक क्रियाओं में 
यदि कोई कहीं दोष आ जाय तो उसके प्रायश्चित्त का विधान होता हे । अतः ज्ञात 
अथवा अज्ञात दोष के निवारण के ढिए प्रायश्चित्त से शुद्धि सम्पादनाथे यहाँ 'ओं तत्‌ 
सत्‌? इसको प्रारम्भ में उच्चारण करने का विधान भगवान्‌ ने किया है। 'ओं तत्‌ 
सत्‌? के उच्चारण से दोष का शमन केसे हो जायगा, इस स्वाभाविक शंका का उत्तर 
देने के लिए उसका महत्व भगवान्‌ ने अस्तुत पद्य में बंतळाया है जिससे यह प्रकट 
हो कि इस निर्देश में दोषों के प्रशमन का साम्य है । [ 

श्री अभिनव गुप्ताचाय लिखते हें कि 'ओं' इस पद से यह सूचित किया जाता 
है कि शरीर धारण पर्यन्त यज्ञ, दान, तप आदि की जो शास्रसिद्ध प्रक्रिया कही गई 
है, उसको स्वीकार करना चाहिए। इसका उच्चारणकत्ती शास्त्र सिद्ध उक्त 
विधियों में यावञ्जीबन अपनी निष्ठा दृढ रखने का स्मरण रखता हे । संस्कृत में 
“ओ' का अथे स्वीकार करना सी होता है। वक्ता इसका उच्चारण करके अपने: 
जीवन में इस शाम्न सिद्ध अथं के व्यवहार को सिद्ध करता है। पत्‌! पदका 
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विवरण देते हुए श्री अभिनवगुप्ताचार्य लिखते हैं कि तत्‌" यह सवेनाम पद है । 
तत्‌ शब्द से सामान्य रूप से सभी का बोध होता है, किसी विशेष पदार्थ का नहीं | 
इससे प्रकृत सन्दर्भ में यह फलित होता हे कि किसी भी विशेष पदार्थ को बतलाने 
में असमर्थ जो “तत्‌? पद है वह त्र का वाचक है । इससे फलों की अभिसन्धि 
का अभाव ब्रह्म में सूचित होता है । क्योंकि विना विशेष पदार्थ के स्मरण के फल 
की अभिसन्धि ही केसे होगी। यदि यह कहो कि जो सामान्य वाचक शब्द होता 
है उसके अर्थ में समस्त विशेष पदार्थों का स्वतः अन्तर्भाव हो जाता है, जैसे 'गौ' 
यह सामान्य गौ का वाचक शब्द है, गौ कहने वाळे का ताप्तर्य तब तक किसी विशेष 
गौ में नहीं समझा जा सकता जब तक वह उस विशेष गौ की विशेषता का अलग 
विवरण न दे । परन्तु सामान्य रूप से कहे गए उस गो शब्द के अर्थ में छाल, 
सफेद, काली, सभी प्रकार की विशेषताओं से युक्त गौवों का अन्तर्भाव हो जाता है। 
किसी भी विशेषता को रखने वाढी गौ उस सामान्य रूप से समुच्चरित गो शब्द के 
अथे की सीमा के बहिभूंत नहीं हो सकती। इसी प्रकार जब “तत्‌” इस सबेनास 
को सामान्य निर्देशक मान लिया तब समस्त विशेषों का भी इसमें स्वतः अन्तर्भाव 
हो गया और समस्त विशेषों का अन्तभोव हो जाने का कारण फलाभिसन्धि की 
जिस शंका का परिहार करने चले थे वह अपने आप ही उलटी गळे में आ गिरी। 
इसका उत्तर देते हुए श्री अभिनवगुप्ताचाय लिखते हैं कि जब सभी विशेषणों का 
अन्तर्भाव है तो सभी फलों की अभिसन्धि भी होगी, किसी एक विशेष का अन्त- 
भव न होने से कोई एक फढामिसन्धि न होगी, उस स्थिति में पूर्वे कथित सिद्धान्त 
में कोई अन्तर नहीं आता । सर्वभूत हित कामना से यज्ञ का अनुष्ठान किया । सवे 
भूत में यज्ञ कत्त भी आ गया और उसकी भी हित कामना उसमें सम्मिलित हो गई 
तो यह कोई दोषावह वात नहीं रही। दोष तो तभी होता है जब अन्य विशेषों 
को छोड़कर किसी निश्चित विशेष पर ध्यान दिया जाता। आगे 'सत्‌? इस पद से 
अनुष्ठीयमान यज्ञादि कर्मों की प्रशंसा का बोधन होता है। यदि यज्ञ आदि का 
अनुष्ठान 'असत्‌' बुद्धि से किया जाय तो वे तामस हो जाते हैं, अतः उनको सदू 
बुद्धि से करना ही समुचित है, इस बात का स्मरण 'सत्‌? शब्द से किया जाता है । 
इसलिए यह मेरा आवश्यक कत्तेव्य है ऐसा समझ कर ही यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान 
करना उचित है, फलामिसन्धि पूवंक इनका अनुष्ठान उचित नहीं है, यही स्मरण 
'ओं तत्‌ सत? इसके प्रारम्भिक प्रयोग से हो जाता है। महाभारत का एक रलोक 
भी श्री अभिनवगुप्त ने यह बतलाने के लिए अपनी व्याख्या में उद्धृत कर दिया 
है कि भाव बदलने से सत्कर्म भी असत्कमे बन जाया करते हैं । पद्य इस प्रकार हे 
“तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्क! साधारणो वेद विधिनकल्कः । 
प्रसद्यवित्ताहरणं न कल्कस्तान्येव भावोपहतानि कल्क!” ॥ 
( स० भा० ११२७५ ) 


अर्थात्‌ सदूबुद्धि से किए गए तप, अध्ययन, वेदों की विधियाँ और बलात्कार 


से द्रव्य का अपहरण भी पाप नहीं होता और उन्हीं कार्यों को यदि असदू बुद्धि से 
३१ 
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किया जाय तो तप अध्ययन आदि भी पाप के अन्तर्गत परिगणित हो जाया करते हैं। 
इसका तात्पर्ये यह्‌ है कि तप, अध्ययन और साधारण वेद विधि यद्यपि कल्क अर्थात्‌ 
पाप के विरोधी हैं, परन्तु कत्ती का भाव अच्छा न हो तो वे ही पाप रूप हो जाते 
हैं। अच्छे भाव से किया हुआ किसी दूसरे के बढात्‌ द्रव्य का छीनना भी पाप 
नहीं है। जैसे किसी कसाई के यहाँ गौ बघ के लिए बँधी हो तो उसका 
की पाप नहीं होता अपितु धमे ही हो जाता है। इसलिए भाव ही मुख्य 
कारण है । 


इस प्रकार “ओं तत्‌ सत्‌’ की एक व्याख्या करने के अनन्तर श्री अभिनव ` 
गप्ताचाये ने उसकी एक दूसरी भी व्याख्या लिखी है कि 'ओं तत्‌ सत्‌? को भगवान्‌ 
ने यहाँ ब्रह्म का त्रिविध निर्देश कहा है । ब्रह्म का यह त्रिविध निर्देश ब्रह्म की त्रिविध 
अवस्थाओं को निर्दिष्ट करता है । “ओं? पद्‌ से ब्रह्म की उस अवस्था का निर्देश होता 
है जिसमें समस्त प्रपञ्च शान्त पड़ा रहता है । “तत्‌? शब्द से त्र्य की वह अवस्था 
निर्दिष्ट होती है जिसमें विश्व के निर्माण की इच्छा प्रादुर्भूत हो जाती है कि--“एको- 
` ऽहं बहुस्यां प्रजायेय” “में एक हूँ बहुत बन जाउँ” । “सत्‌? शब्द उस इच्छा के द्वारा 
प्रतिफलित प्रपञ्च रूप अवस्था का बोधक है । | 

श्री मधुसूदन सरस्वती ने यह आशय व्यक्त किया है कि 'ओं तत्‌ सत्‌? यह 
ब्रह्म का त्रिविध निर्देश स्मृत हुआ हे, इतना कह देने मात्र से श्रोता को कोई कत्तव्य 
परिज्ञान नहीं होता, अतः अन्य वेद वाक्यों में जिस प्रकार विधि वाक्य का अध्या- 
हार कर लिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी 'ओं तत्‌ सत? का यज्ञादि विधियों के 
प्रारम्भ में उच्चारण करना चाहिए ऐसी विधि समझ ली जाती है। इस प्रकार 'ओं 
तत्‌ संत्‌ इस-पुनीत वाक्य के महत्त्व का बोधन करने के अनन्तर भगवान्‌ कहते हैं-- 

“इसलिए ओम! ऐसा उच्चारण करके ही ब्रह्मवादी पुरुषों की शास्त्रनिर्दिष्ट 
यज्ञ, दान, तप, आदि क्रियाएं निरन्तर चलती रहती हैं” ॥२४॥ 


पद्य में ज “तस्मात्‌? ( इसलिए ) कहा गया है उसका पूर्व श्‍लोक से सम्बन्ध 
है । क्योंकि औं तत्‌ सत्‌' यह ब्रह्म का निर्देशक है इसलिए जो ब्रह्म वादी पुरुष हैं 
वे प्रत्येक क्रिया के पूवे "ओम! का उच्चारण अवश्य करते हैं । ब्रह्मवादी पुरुष 
वे ही हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वह ब्रह्म के ही सम्बन्ध में होता है। बोलने 
और क्रियाओं में तो सांसारिक शब्द और क्रिया कछाओं का समावेश होता है, अतः 
उन शब्दों और उन क्रियाकलापों में अपना ब्रह्म भाव स्थिर रखने के लिए वे ब्रह्म- 
वादी पुरुष प्रत्येक शास्त्र बोधित क्रिया कळाप के प्रारम्भ में “ओं? का उच्चारण 
अवश्य करते हैं। ब्रह्म का निर्देशक ओंकार परम पवित्र है, अतः शास्त्र बोधित 
कार्यों के ही प्रारम्भ में इसका प्रयोग होना चाहिए यह नहीं कि किसी भी क्रिया के 
प्रारम्भ में इसका उच्चारण अवश्य किया जाय । उसीलिए यहाँ 'विधानोक्त' शब्द 
जता ने कहा हे । ओंकार की ही दूसरी संज्ञा प्रणव भी है । मनुस्म्रति में कहा 
गया है-- 
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“बरह्मणः प्रणवः कुर्यादादावन्ते च सवेदा | 
स्वत्यनोंकुतं पूव परस्तातु विशीयते | 
( मनु० २७४) 
अर्थात्‌ वेदोच्चारण के आदि और अन्त में प्रणव अथात्‌ ओंकार का उच्चा- 
रण अवश्य करना चाहिए । जिस वेदोच्चारण के आदि में ओंकार का उच्चारण 
नहीं किया जाता बह वेदों का उच्चारण निष्फल हो जाता है । जिसके आरंभ में 
ओंकार का उच्चारण नहीं किया जाता वह वेद मंत्र खुत हो जाता है अर्थात्‌ पहिले से 
ही चळ पड़ता है और आगे ओंकार न बोलने से आगे से विशीर्णे दो जाता दै अर्थात्‌ 
बिगड़ जाता है । 
श्री नीलकण्ठ ने लिखा है कि यज्ञ की समस्त क्रियाएं ओंकार के उच्चारण पूवेक 
ही प्रारम्भ हुआ करती हैं! तैत्तिरीय श्रुति है कि-- 
ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । 
ओमिति शस्त्राणि शंसन्ति ॥ 
ओमित्यध्वयुँ; प्रतिगरं प्रतिगृणाति । 
ओमिति सामानि गायन्ति ॥ 
(तै० उ० १८१) 


इससे यज्ञ के सभी कार्य कत्तोगण अपने सभी यज्ञीय कार्यों के प्रारम्भ में 
ओंकार का उच्चारण अवश्य करते हैं यह प्रतिफलित हो जाता है। 

आगे तत्‌ शब्द निरूपण में भगवान्‌ कहते हैं कि- 

“तत्‌ इसका उच्चारण करके फळ की आकांक्षा को छोड़कर मोक्ष की आकांक्षा 
रखने वाले पुरुष यज्ञ, तप, दान आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं? ॥२५॥ 

“तत्‌! भी ब्रह्म का निर्देशक पद है। शी रामातुज़ाचार्यं आदि व्याख्याकारों 
ने अपनी व्याख्याओं में 

“(स व) कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम्‌' 
इस महाभारतोक्त सहख नाम में “तत्‌! पद का त्रह्म निर्देशकत्व स्पष्ट हुआ है ऐसा 
लिखा है। पैशाच भाष्य में तत्‌ को सम्पूर्ण ओं तत्‌ सत्‌ का उपलक्षण माना हे । 
श्री नीलकण्ठ लिखते हैं कि पूवं पद 2 जैसे ब्रह्मवादी अर्थात्‌ मुक्त पुरुष-- 
“ब्रह्मापंण ब्रह्म ब्रह्मणा हुतम्‌ 
रह्मन तेन गन्तव्यं ब्रद्मकमंसमाधिना' 

इत्यादि निर्दिष्ट प्रकार से सब कुछ ब्रह्म ही समझते हैं और ओंकार का प्रत्येक 
कार्य के प्रारम्भ में उच्चारण अवश्य करते हैं, उसी प्रकार जो अभी सुक्त नहीं हुए 
हैं, मुमक्ष हैं, वे भी अपने यज्ञादि सभी कर्मों को ब्रह्ममय देखते हैं। इस विषय 
में मुक्त पुरुषों और मोक्ष की इच्छा रखने वाळे पुरुषों में कोई अन्तर नहीं होता । 
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यही प्रकट करने के लिए कर्मानुष्ठान काळ में उन कर्मों को ब्रह्ममय देखने को उनकी 
भावना दृढ़ हो जाती है । उन्होंने पद्य की शब्द योजना के विषय में लिखा हे कि. 

'तदित्यनभिसन्धायफळमू? में 'फछम? के साथ 'अनभिसन्याय' अन्वित होता 
है। अतः सान्निध्य में श्रुत होने के कारण 'तत्‌? के साथ 'अभिसन्धाय' इस पद का 
अध्याहार कर लेना चाहिए। फल की अभिसन्धि यज्ञादि कार्यों में सुसुक्ष पुरुष 
की नहीं होती, परन्तु बह सभी क्रियाओं में “तत्‌? अर्थात्‌ ब्रह्म का अनुसन्धान 
सवंदा रखता है । 

एक व्याख्या सें दार्शनिक दृष्टि से “तत्‌! शब्द ब्रह्म का ही बोधक बनता है 
यह दिखाया गया है। सामने उपस्थित वस्तु के लिए “तत्‌ शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। प्रत्येक वस्तु अपने उपादान कारण का ही विशेष सन्निवेश हुआ करती है। 
घडा अपने उपादान कारण मृत्तिका का ही एक विशेषसन्निवेश होता है। घड़े को 
देखकर जब इम “तत्‌? वह” शब्द का प्रयोग करते हैं तब व्यावहारिक दृष्टि से हमारे 
“वह? कहने का अभिप्राय घड़े से होने पर भी. तात्त्विक दृष्टि से उसकी उपादान 
कारण भूता सृत्तिका ही हमारे निर्देश का विषय बनती है, सुन्दर बस्न को देखकर 
'बह' इस निर्देश से व्यावहारिक दृष्टि से उस सुन्दर वस्त्र का ही बोध होता है परन्तु 
तात्त्विक दृष्टि से उसके उपादान कारण धागे ही हमारे 'तत? बह इस निर्देश का 
विषय बनते हैं। इसी प्रकार समस्त वस्तुओं के लिए समझा जा सकता है। 
निष्कर्षे यह कि तत्त्व दृष्टि सव॑दा संमुख समुपस्थित पदार्थ के उपादान कारण को ही 
अपनाती है। इस दृष्टि से जब हम सम्पूणे जगत्‌ और उसके सभी पदार्थों को . 
देखें तो प्रतीत होगा कि इस सम्पूर्ण जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्म ही है। अतः 
“तत्‌? शब्द से तत्त्व दृष्टि में त्रह्म का ही बोध होगा जैसे घड़े का आकार बनने से 
- पहिळे भी उसकी स्थिति सृत्तिका में ही थी और घड़े का आकार नष्ट हो जाने पर 
भी उसकी अन्तिम परिणति सृत्तिका रूप में ही हो जाती है। उसी प्रकार जगत्‌ 
के पूर्व भी ब्रह्म ही है और जगत्‌ के उपरान्त भी बही अवश्षिष्ट रहता है। इस 
पर शंका हो सकती है कि जैसे घड़े के पूरव मृत्तिका ही उपलब्ध होती हे और उसके ` 
अनन्तर भी उपलब्ध होती है तथा घड़ा देखते समय भी सृत्तिका का रूप सामने 
रहता है, उस प्रकार ब्रह्म यदि जगत्‌ का उपादान कारण है तो वह भी हमारे प्रत्यक्ष 
अनुभव का विषय क्यों नहीं बनता ? - इसका उत्तर है कि ब्रह्म के अनुभव के बिना 
तो हमारा एक क्षण भी नहीं बीतता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सत्ता, 
चेतना और आनन्द के रूप में ब्रह्म सबंत्र अनुभूयमान है । अपनी सत्ता का बोध हुए 
बिना हमें किसी अन्य पदाथ का ज्ञान ही कैसे होगा। अतः ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के 
प्रारम्भ, मध्य और अन्त में अभिन्न अनुभव का विषय बन ही रहा है। “ततः के 
निर्देश से मुसुक्क तत्त्व वेत्ता सर्वत्र ब्रह्म की ही सत्ता का अनुभव करता है और 
प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में 'तत्‌' झब्द का प्रयोग करके वह अपनी प्रत्येक पदार्थ में 
ब्रह्म भावना को ही दृढ़ करता रहता है । ् 
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हिन्दी साहित्य की वर्तमान काव्य धारा जिसे छायावाद, रहस्यवाद आदि 
शैलियों के रूप में ग्रहण किया जा रहा है उसमें व्यापक सत्ता के लिए 'वह? का निर्देश 
किया जाता है। प्राचीन साहित्य में भी 'तत्‌? पद से व्यापक सत्ता का निर्देश 
“तत्पदमामनन्तिः इत्यादि में सर्वत्र देखने को मिळता हे अव अन्तिम “सत्‌ शब्द 
का विवरण देते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि-- 

“हे पार्थ! सत्ता अथं में ओर साधु अर्थात्‌ शोभन भाव में सत्‌ शब्द का 
प्रयोग होता है तथा प्रस्तुत्‌ कर्म के लिए भी सत्‌ शब्द का प्रयोग किया 
जाता है ।” २६। 

कहा जा चुका दै कि सत्ता, चेतना और आनन्दमय ब्रह्म का स्वरूप है। उसमें 
प्रथम सत्ता को ही बतलाया जाता है ।. ब्रह्म सत्ता रूप से सर्वत्र अनुस्यूत रहता 
है। कोई भी उपलब्ध वस्तु सत्ता के बिना नहीं रहती अतः सत्‌! शब्द ब्रह्म के ही 
सत्ता रूप का बोधक होता हे । इसके अतिरिक्त शोभन अर्थ में भी सत्‌ शब्द का 
प्रयोग देखा जाता है। 'सद्विचार' 'सदाशय' “सदूरुण' आदि शब्दों में प्रयुक्त सत्‌. 
शब्द शोभन अर्थ का ही निर्देशक बनता है । इसी प्रकार प्रशस्त कल्याण युक्त कमे 
के लिए भी सत्‌ शब्द का प्रयोग किया जाता है । यज्ञ, दान, तप आदि सत्‌ होते 
हैं। इसका यह भी अभिप्राय है कि विवाहादि प्रशस्त कर्मों में सत्‌ शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। आनन्दगिरि ने लिखा है कि भगवान्‌ ने यह 'सतः शब्द के प्रयोग 
की जो प्रशस्तता बतलाई, उससे घ्वनित होता है कि “सत! शब्द यज्ञादि कार्यों में 
उपस्थित होने वाळे दोष का अपनयन करने में समर्थ है । 

इसके आगे कहते हैँ- “यज्ञ, तप और दान में “सत! शब्द का प्रयोग होता 
है और इनसे संबद्ध कर्मों में 'सत! शब्द का उच्चारण किया जाता है ।? २७। 

श्री शंकराचार्य ने लिखा है कि “ओं तत्सत्‌! के प्रयोग से विगुण कर्म भी 
सद्‌गुण युक्त बन जाया करते हैं। यद्यपि अस्तित्व सभी अबस्थाओं में समान रूप 
से सर्वत्र अनुस्यूत रहता हे । सत्ता से विरहित कभी भी कोई पदार्थ रह ही नहीं 
सकता, परन्तु यज्ञ, तप, दान आदि में अपनी सर्वदा सत्ता, स्थिति या निष्ठा रखना 
श्रेष्ठ है। यह यहां भगवान्‌ का आशय एक व्याख्या में व्यक्त किया गया है । 

` सत्‌ का विरोधी असत्‌ हे । उसका परिचय देते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
श्रद्धा रहित होकर जो हवन, दान, तप आदि कमै किया जाता है, वह असत्‌ 
कहलाता है, न तो उसकी स्थिति मरणोत्तर काल में ही होती है और न इस जीवन 
में ही उसकी कोई स्थिति होती है ॥”२८॥ 

असत्‌ का अथे है स्थिति या सत्ता से शून्य । श्रद्धा ही प्रत्येक कमे की स्थिति 
या उसकी विधायक होती है। कोई भी किया हुआ कर्म तो अपनी सम्पन्नता के 
अनन्तर समाप्त हो जाता है। आपने कोई यज्ञ किया, यज्ञ की क्रिया तो यह विधि 
पूरी होने पर समाप्त हो गई, अब उसका जो कुछ फळ होगा वह यज्ञ विधि समाप्त हो 
जाने के अनन्तर ही होगा। तब उस समय यज्ञ क्रिया की स्थिति न होने से उसका 
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फळ प्रदाता कौन रहेगा । इसका उत्तर यही है कि उस क्रिया से जो अतिशय 
उत्पन्न हो जाता है, उसकी सत्ता रहती हे और वही शुभाशुभ फल प्रदान करती है। 
परन्तु उस अतिशय की उत्पत्ति ही तब नहीं हो सकेगी जब वह क्रिया श्रद्धा शून्य 
होकर अनुष्ठित होगी | प्रत्येक क्रिया को अतिशय के रूप में स्थित कर देने के लिए 
सवंत्र कत्तेव्यानुष्ठान में श्रद्धा का होना अनिवाये रूप से आवश्यक हो जाता है। 
यदि श्रद्धा न रही और यज्ञ यागादि क्रिया कलाप श्रद्धा के अभाव में अश्रद्धा से ही 
चलते रहे तो उससे अतिशय उत्पन्न न होने के कारण क्रिया समाप्त होने पर वे असत्‌ 
हो जांयगे । उनकी कोई स्थिति ही नहीं रह जायगी। उस स्थिति में जिस झुभ 
फल की प्राप्ति के लिए आपने उस कर्म का अनुष्टान किया है, उस फळ को देने वाढा 
कौन होगा। बहुत से लोग मरणोत्तर काळ में सद्गति या स्वर्ग प्राप्त करने के लिए 
यज्ञ, दान, तप आदि का अनुष्ठान किया करते हें । परन्तु यदि उनका वह अनुष्ठान 
. श्रद्धा पूर्वक न हुआ तो उससे कोई अतिशय उत्पन्न न हो सकेगा । मरणोत्तरकाळ 
में उसकी कोई स्थिति न होगी अर्थात्‌ जिस उद्देश्य से उस कर्म का अलुष्टान किया 
गया है, वह काये सिद्ध न हो सकेगा, यही 'न च तत्मेत्य' का आशय है। इसके 
अतिरिक्त जो लोग ऐहिक समृद्धि के लिए इन कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे भी यदि 
श्रद्धा रहित होकर इनका अनुष्ठान करेंगे तो भी क्रिया सम्पत्ति के अनन्तर कमै के 
असत्‌ हो जाने से उनको ऐहिक फल देने वाळा भी कोई न रहेगा, यही बात “नो इह? 
से भगवान्‌ ने प्रकट की है। इस प्रकार ब्रह्मवादी पुरुष की सारी क्रियाएं ओं तदू 
सत्‌' इस निर्देश से युक्त हों तब उसके सभी काये सदूगुण सम्पन्न हो जाते हैं यह 
बतलाकर इस अध्याय का उपसंहार किया गया हे । 
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तैतालीसवां पुष्प 


यह श्री मदूभगवद्गीता का अन्तिम अध्याय है। गीता को “अष्टादशाध्या- 
यिनीम! कहा गया है। अट्ठारद संख्या का प्राचीन वाङमय में कुछ विशेष महरव 
हे । पुराणों की संख्या भी अठारह है, महाभारत के पर्व भी अठारह हैं । इस प्रकार 
अनेकत्र इस संख्या का आदर देखा जाता है, जिसके कारण का निरूपण हमने 
अन्यत्र विस्तार से किया है। सभी व्याख्याकारों ने प्रस्तुत अध्याय में गीता के 
वक्तव्य अंश का उपसंहार माना दै । श्री शंकराचार्य कहते हें कि भगवान्‌ ने इस 
अध्याय में न केवळ गीता के विगत अध्यायों का ही सारांश संग्रहीत करके तत्त्व कथन 
किया है अपितु समस्त बेदों का भी निचोड़ इसमें उन्होंने समाविष्ट कर दिया है । 

श्री रामानुजाचार्य अध्याय की संगति ळगाते हुए कहते हैं कि विगत दो अध्यायों 
में यह बतळाया गया कि अभ्युद्य और निःश्रेयस का साधन वेदविहित यज्ञ, तप, 
और दानादिं कर्मों का अनुष्ठान ही है। शाख बोधित कर्मों का परित्याग करके 


- अभ्युदय और निःभ्रेयस की प्राप्ति असंभव दै! वैदिक कर्मों के सामान्य लक्षण . 


प्रणव या ओं तत्सत्‌ का सबके साथ अन्वित होना बतलाया गया । यह भी कहा 
गया कि मोक्ष के साधन तथा अभ्युदय अथवा लौकिक अभ्युन्नति के साधनों में भेद 
है । कर्मों के फळ की अभिलाषा से रहित जो यज्ञादि का अनुष्ठान है वह मोक्ष का 
साधन है, उस प्रकार के यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान सत्वगुण के बढूने पर हो संभव 
होता हे और सत्व गुण की वृद्धि सात्विक आहारादि का सेवन करने से होती हे । 
इस सब विषय के प्रतिपादन के अनन्तर अब यह कहना दै. कि मोक्ष के साधन के 
रूप में जो त्याग और संन्यास बतलाए गए हैं. वे वस्तुतः एक ही हैं। त्याग और 
संन्यास का स्त्ररूप क्या है यह भी कहना है, आगे समस्त चराचर प्रपञ्च के इश्वर 
जो भगवान हैं, वे ही समस्त कर्मों के कत्ता हैं, इस बात को भी समझाया गया है, 
सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में से मोक्ष के साधन के रूप में सत्व गुण सबेदा 
राह्म है तथा रज और तम परिवजनीय हैं, यह बात जो पहिले के अध्यायों में कही 
गई है उपसंहार में उसका भी स्मरण करा दिया है । यह भी स्पष्ट किया है कि अपने 
अधिकारानुसार कर्मों का अनुष्ठान ही भगवत्‌ प्राप्ति का उपाय है, और अन्ततः 
समस्त गीता का प्रतिपाद्य विषय भक्तियोग है इसका भी स्पष्ट प्रतिपादन हुआ है । 

श्री आनन्दतीर्थ ने अपने माध्वभाष्य में मोक्ष के जो साधन पहिले कहे हं 
उन्ही का इस अध्याय में उपसंहार माना है । 

श्री वल्लभाचार्य ने त्याग और संन्यास का निर्णय करके सब धर्मो के परित्याग 
पूर्वक भगवान्‌ की शरण में चळे जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही इस अध्याय 
का प्रतिपाद्य विषय कहा है । 

श्री नीलकण्ठ कहते हें कि भगवान्‌ ने प्रथमाध्याय में जिन विषयों का उपोदू- 
घात किया, दूसरे अध्याय में जिन विषयों को सूत्ररूप से उपस्थित किया तथा अब 
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तक के शेष अध्यायों के द्वारा जिन विषयों को पवित किया, इस अन्तिम अध्याय 
में उन सबका सार कथन करते हुए उपसंहार किया है । 

तत्त्व प्रकाशिका में कहा गया है कि जो व्यक्ति आळसी और अल्पबुद्धि वाढे 
हैं और जो सम्पूर्ण गीता का अवलोकन और उसका मनन करने में असमर्थ हैं उनके 
कल्याण के लिए इस एक ही अन्तिम अध्याय में समस्त गीता का सार संकलन करके 
उन्हें मोक्ष माग का दिग्दर्शन करा दिया गया है, अतः यह. अध्याय समस्त गीता के 
मथितार्थ के अन्तर्गर्मित हो जाने से अत्यन्त महत्व का है । 

श्री शंकरानन्द ने अध्याय संगति ढगाते- हुए और अध्यायोक्त विषयों का 
दिग्दर्शन कराते हुए लिखा है कि पहिले यह कहा गया है कि श्रद्धा से समन्बित 
कम्मानुष्ठान ही अभीष्ट दायक होता है । श्रद्धा भी सात्विक राजस, तामस भेद से तीन 
प्रकार की बतलाई जा चुकी है, उनमें सात्विक श्रद्धा से समन्वित होकर सात्विक यज्ञ, 
तप, दानादि कर्मों का अनुष्ठान करने से जिस पुरुष का आत्मा या अन्तःकरण परि- 
शुद्ध हो जाता है उसी का परमज्ञान को प्राप्त करने में अधिकार होता है। कौन से 
यज्ञादि हेय और कौन से उपादेय हैं, इसको समझाने के लिए तीनों गुणों से सम- 
न्वित उन कर्मों का विवरण प्रस्तुत किया गया जिससे कि कर्मा के अनुष्ठान करने वाढे 
पुरुष को सन्देह न रहे । अब यह कहा जा रहा है कि संन्यास और त्याग दोनों शब्दों 
का एक ही अर्थ है । संन्यास में जो कर्मों के त्याग का विधान है वे काम्य या फलाशा 


से किए जाने बाळे कमे या निषिद्ध कमे ही हैं, उन्हीं का त्याग संन्यास मार्ग में अभीष्ट 


है, न कि कर्ममात्र का त्याग करना किसी को अभिमत है, क्योंकि शरीर के रहते 
कर्ममात्र का त्याग कर देना तो संभव ही नहीं है, यह भगवान्‌ स्वयं कह चुके हैं ओर 
अपना ही निदर्शन देकर समझा चुके हैं कि-- 
“वते एव च कर्मणि” 

अतः नित्य कर्म जो यज्ञ यागादि तथा स्नान संघ्योपासनादि हैं. उनका तो 
विलोप प्रत्यवायजनक है, अतः अपने लिए जो शास्रविहित कर्म हैं, वे तो होने ही 
चाहिए। इस प्रकार इस अध्याय में समस्त उपनिषदों के सार का कथन हुआ दै। 

लोकमान्य तिळक तो गीता में कर्मयोग को ही प्रधान मानते हैं और इस अधा: 
दश अध्याय में उपसंहार में भगवान्‌ ने अर्जुन को युद्ध करने को ही प्रेरित किया दै 


तथा अर्जुन ने भी अन्त में भगवान्‌ के वचन का पालन कर युद्ध करने की ही प्रतिज्ञा 


की है । अतः लोकमान्य तिलक के अनुसार इस अध्याय में कर्मयोग का स्पष्ट 
रूप से समर्थन उपलब्ध है । 

श्री शंकराचार्य और उनके अनुयायी व्याख्याकार गीता में ज्ञानयोग को दी 
मुख्य मानते हैं । उन्होंने इस उपसंहार के प्रकरण का जो समन्वय लिखा दै उसका 
सारांश यही हे कि गीता में यद्यपि प्रधान ज्ञान योग और संन्यास ही है तथापि 
अर्जुन अभी कर्म का ही अधिकारी है, अतः भगवान्‌ ने उसे अभी मोक्ष के लिए 
संन्यस्त होने को प्रेरित नहीं किया अपितु उन्होंने उसे युद्ध के लिए ही प्रवृत्त किया । 
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चौंवालीसवां पुष्प 
[ १८-९, 
अर्जुन उवाच . ह 
'संन्यासस्य महाबाहो ! तक्तमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश ! पृथक्केशिनिषूदन ! ।।१॥ 
“हे महाबाहो ! मैं संन्यास का तत्त्व जानना चाहता हूँ” हे हृषीकेश ! हे 
केशि निषूदून ! त्याग का एथक्‌ तत्व भी में समझना चाहता हू ॥१॥” 
अर्जुन का यह प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उसने इतने स्पष्ट रूप से यहद 
प्रश्न उपस्थित किया है कि भगवान्‌ को भी इसका स्पष्ट उत्तर देना पड़ा। दो बातों 
का पथक्‌ प्रथक्‌ स्वरूप जानने की अभिलाषा यहाँ. अर्जुन ने प्रकट की है। दो 
विषयों का प्रथक्‌ एथक्‌ स्वरूप जानना तभी आवश्यक होता है जब उनके विषय में 
यह संदेह हो कि वे दोनों एक ही हैं. अथवा स्वरूपतः वे प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं। साथ 
ही जब उनका अलग-अलग स्वरूप बतलाया जायगा तो उनका तात्त्विक रूप क्या है 
यह स्वतः ही स्पष्ट हो जायगा। 
गीता तथा उपनिषदों में प्रसबगानुसार संन्यास तथा त्याग का उल्लेख अनेक 
स्थानों पर हुआ है [ मुण्डकोपनिषदू में कहा गया है कि-- 
“न कमणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके अम्ृतत्वमानशु:” 
अर्थात्‌ महापुरुषों ने असूतत्व को कर्म, प्रजा या घन से नहीं अपितु केवल 
त्याग से प्राप्त किया । 
इसी प्रकार 
“वबेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्था; संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्वाः । 
ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परास्रतात्परिशुच्यन्ति सव ॥ 
अर्थात्‌ वे यतिगण जो वेदान्त के ज्ञान से अपने में सुनिश्चित अर्था का 
धारण कर चुके हैं, जो संन्यास योग से युक्त हैं, शुद्ध सत्वगुण जिनका बढ़ा हुआ है, 
प्रलय या अन्तकाळ में वे जन्म-मरण प्रवाह से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त कर ठेते 
हैं। उक्त उद्धरणों में त्याग और संन्यास का एक ही सन्द में विवरण किया गया है। 
रीता में भी-- र 
“त्यक्त्वाकमफरासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यमिम्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्‌ करोति सः ॥” 
( ४२०) 
“अनपेक्षः शुचिदेज्ञ उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥” 
(१२१६) 
३२ 
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“सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।'? 
(१४४२५ ) 
“सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ॥ 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्बन्न कारयन्‌ ||” 
(०१३) 
“मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 


निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।॥।/ 
( ३।३० ) 


इत्यादि अनेक स्थलों पर संन्यास और त्याग का उल्लेख हुआ है। इन 
बिभिन्न स्थलोंपर संन्यास ओर त्याग का वर्णन सुनकर इनके स्वरूप में तथा पार्थक्‍्य 
के विषय में अर्जुन की जिज्ञासा यहाँ स्वाभाविक ही है । 


. श्री मधुसूदन सरस्वती तथा आनन्दगिरि व्याख्या में इस बात का विस्तृत 
विचार किया गया है कि यहाँ अजुन ने संन्यास के तत्त्व को जानने के लिए जो 
प्रश्‍न भगवान्‌ के सामने उपस्थित किया है बह किस प्रकार के संन्यास के विषय में 
हो सकता है। इस विचार का कारण यह है कि इस प्रश्‍न का जो उत्तर भगवान्‌ 
ने दिया है उसमें आगे चलकर संन्यास और त्याग के सात्विक, राजस, तामस ये 
तीन भेद कर दिए हैं। पूणे ज्ञान प्राप्ति के अनन्तर जो संन्यास होता है उसके 
विषय में तो न यह अर्जुन का प्रश्‍न संगत हो सकता है और न भगवान्‌ का 
दिया हुआ उत्तर ही पूरणज्ञान के अनन्तर होने बाळे संन्यास के लिए समझा जा 
सकता द्दे। क्योंकि विगत अध्यायों में भगवान्‌ ने-- 


५ _ यस्त्वात्मरतिरेव स्यात 
'सवकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी! 


` इत्यादि पद्यो में पूर्णज्ञानपूर्वंक संन्यास के स्वरूप के विषय में कोई संदेह 
शेष नहीं रहने दिया है। अतः उस अनेक बार कहे जा चुके अर्थ की पुनः जिज्ञासा 
तो अजुन की अत्यन्त अल्पज्ञता का परिचय देने ळोगी। भगवान्‌ ने इसके 
उत्तर में जो काम्य कर्मों को छोड़ देने मात्र को संन्यासं कहा है बह भी असंगत 
हो जायगा क्योंकि पू्णज्ञान के अनन्तर होने बाळे संन्यास में तो केवळ काम्य कम 
ही नहीं अपितु सबं कमं त्याग का विधान है। आगे जो संन्यास के तीनों गुणों 
के अनुसार सात्विक, राजस, तामस, तीन भेद किए गए हैं. वे भी पूर्णज्ञान प्राप 
होने के अनन्तर होनेवाळे संन्यास में ठीक नहीं लगते, क्योंकि पूर्णज्ञानी तो निखे- 
गुण्य स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उस अवस्था में उसके संन्यास को गुणों , 
के अनुसार तीन भेदों में विभाजित करना कैसे संगत हो सकेा। फळतः पूर्णज्ञानी 
के संन्यास के विषय में न यह अर्जुन का प्रश्‍न ही है और न भगवान्‌ का उत्तर दी । 
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तब कदाचित्‌ यह प्रश्नोत्तर उस संन्यास के विषय में हो सकता हे जिसमें 
ज्ञान प्राप्त तो नहीं हुआ परन्तु परम तत्त्व को जानने की इच्छा हो गई है । परमतत्त्व 
को जानने की इच्छा के उत्पन्न होने के अनन्तर एकनिष्ठ होकर उस ज्ञान के अजन 
में पूर्णरूप से प्रवृत्त हो जाने के लिए भी संन्यास का विधान है। परन्तु व्याख्या- 
कारों ने इस पक्ष को भी नहीं माना । विविदिषा से जो संन्यास होता हे वह भी 
सर्वकर्मसंन्यास ही होता है और उसके भी सात्विक आदि भेद नहीं कहे जा 
सकते । तव यह प्रश्‍न विचारणीय रह जाता है कि यह प्रश्नोत्तर किस प्रकार के 
संन्यास को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके उत्तर में उक्त व्याख्याओ में 
लिखा गया है कि संन्यास दो प्रकार का होता है, एक मुख्य संन्यास दूसरा गौण 
संन्यास । मुख्य संन्यास के भी दो भेद होते हैं, एक पूर्णज्ञान होने पर संन्यास 
तथा दूसरा विविदिषा होने परं अर्थात्‌ ज्ञान की इच्छा होनेपर । मुख्य संन्यास 
के दोनों ही भेदों पर यह प्रश्नोत्तर नहीं है यह ऊपर के विवरण से स्पष्ट हो चुका । 
फलतः यह प्रश्नोत्तर गौण संन्यास पर ही है । जिनको तत्त्वज्ञान भी नहीं हुआ 
है और तत्त्वज्ञान की जिज्ञासा भो जिनके अन्तःकरण में जागृत नहीं हुई है, जो 
अभी कमे मार्ग में ही हैं, उनको भी कुछ कर्मों को छोड़ देने के लिए संन्यास कहा 
जाता है। यही गौण संन्यास है । इसी के विषय में अर्जुन का प्रश्न है। कर्म 
मार्ग में प्रवृत्ति रखने बाळे पुरुष तीनों गुणों से सम्बद्ध रहते हैँ। अतः उनके लिए 
विहित यह संन्यास भी तीन प्रकार का बतला दिया गयां है. । 


. आनन्दगिरि ने लिखा है कि युद्ध में समुपस्थित अजुन को जो मोह हुआ 
था उसको हटाने के लिए भगवान्‌ ने यहाँ तत्त्वोपदेश उसे किया, उससे उसका मोह 
भी जाता रहा, यह बात उसने-- 


'मोहो5यं विगतो मम? ( १११) 


कहकर स्पष्ट कर दी है । अब उसे युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए था । 
परन्तु वह अभी संन्यास और त्याग के प्रश्न ही कर रहा है । यदि कहीं इसी बीच 
में किसी योद्धा ने उस पर प्रहार कर उसे विक्षत कर दिया तो कैसा अनर्थे होगा । 
इसके उत्तर में उन्होने हृषीकेश, और केशिनिषुद्न, इन संबोधनों को लगाया है. । 
भगवान्‌ ने अश्व का रूप धारण करनेवाले एक बड़े विकट असुर का बड़ी युक्ति से 
वध किया था; अतः अजुन यह अभिव्यक्त कर रहा है कि आपके सामने रहते मुझ 
पर कोई प्रहार तो क्या करेगा कोई मेरी ओर दुष्ट बुद्धि से देख भी नहीं सकेगा। 
हृषीकेश का तात्पये भी इसी ओर है कि भगवान्‌ सभी की इन्द्रियों के स्वामी हें । 
सभी उनके वश में हे । 
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चेंतालीसवां पुष्प 
१८। 
श्री भगवानुवाच- र (2300 । है. 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 


“काम्य कर्मों के परित्याग को कवियों ने संन्यास कहा दै, समस्त कर्मों के फल 
के त्याग को विद्वानों ने त्याग माना है ॥२॥” 


झाखों में तीन प्रकार के कर्मों का विधान है, वे हैं-नित्य, नैमित्तिक और 
कास्य । नित्य कमे वे कहलाते हैं जिनके करने से कोई फल नहीं बतलाया जाता 
च उनके न करने से पाप का भागी बनना पड़ता है। जैसे, शा की आज्ञा 


“अहरहः सन्ध्याञ्ुपासीत'’ 


अर्थात्‌ प्रतिदिन सन्ध्या करनी चाहिए। सन्ध्योपासन एक नित्य कमे है । 
सन्ध्योपासन से किसी फल विशेष का शाख्नों में विधान नहीं है परन्तु सन्ध्योपासन न 
करने से डिजत्व नष्ट हो जाता दै, यह प्रत्यवाय उससे शास्त्रों में कहा गया है । अतः 
नित्य कर्मों को द्विजाति मात्र को बिना किसी फळ की - कामना के करना होता है। 
दूसरे नैमित्तिक कमं वे कहे जाते हैं जिनका अनुष्ठान किसी निमित्त के आ जाने पर 
होता है । जेसे- 
“राहूपरागे स्नायात्‌ 


_ अर्थात्‌ सूर्यमहण और चन्द्रमहण में स्नान करना चाहिए। चन्द्रमहण मैं 
काशी स्नान का विशेष महत्व है और सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान का महत्व माना गया 
है। इस कमे में राहु का सूयं और चन्द्र का म्रसन करना ही निमित्त हे, अतः यह 
नैमित्तिक कार्य हुआ । तीसरे काम्य कमं वे हैं जो किसी कामना से किये जाते हैं 
जैसे पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है, शत्रु पर विजय के उद्देश्य से 
श्येन याग किया जाता हे । सम्पत्ति आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार 
अनुष्ठान किये जाते हैं, स्वगे में इन्द्रपद प्राप्त करने के लिए अश्वमेध आदि यज्ञों का 
विधान दै, ये सब विशेष विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए किये जाते दै, अतः इन्हें 
कास्य कमे कहा जाता हे । इन्डी काम्य कर्मों के परित्याग के लिए भगवान्‌ ने प्रस्तुत 
पद्य में आदेश दिया है कि काम्य कर्मों को छोड़ देना दी संन्यास कहा जाता है । 
प्रन होता है कि नित्य और नैमित्तिक के समान ही जब काम्य कर्म भी शाख विहित 
हैं तब उन्हें छोड़कर संन्यासी बनने की'क्या आवश्यकता । इसका उत्तर है कि शाले 
तो सभी प्रकार के अधिकारी पुरुषों को दृष्टि में रखकर कर्म विधान करता है । 
अभी ऊँचे अधिकारी नहीं हैं, जिनके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं उठती हैं, 
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कहीं शास्त्रों में अपनी कामनाओं की पूर्ति का उपाय न देखकर शास्त्र विसुख न हो 
जाँय, इसलिए उनके लिए भी शास्त्र कम विधान तो अवश्य करता है, किसी भी प्रकार 
के अधिकारी को शास्त्र कभी मार्ग दिखाने से निराश नहों करता,परन्तु कामनाएँ, जिनसे 
कि प्रेरित होकर कास्य कर्म किए जाते हैं, वे शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की हो 
सकती हैं । तब शुभ कामनाओं से किए गये कमे तो उचित कहे जा सकते हैं, परन्तु 
अशुभ कामनाओं से किये गए क्म तो अपना फळ अवश्य देंगे और बन्धन में छेते 
चले जांयगे। अशुभ कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्मों का शास्त्र निर्देश ही क्यों करता 
है, इसका उत्तर तो पहिले दे ही चुके हैं. कि विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों की 
स्थिति को ध्यान में रखते हुए शास्त्र की प्रवृत्ति होती है । तब उस स्थिति में संन्यासी 
के लि कास्य कर्मा का परित्याग कर देना आवश्यक है। नित्य और नेमित्तिक 
विधि निषेधों का पाळन तो उन्हें भी करना ही होता है । यह पहिले ही कहा जा चुका 
है कि अनेक व्याख्याकार काम्य कर्मों को छोड़ने के इस संन्यास को गौण संन्यास 
कहते हैं, उनके अनुसार गौण संन्यास विषयक ही यह प्रश्न है और उसी विषय से 
सम्बन्धित यह उत्तर भी है। जो मुख्य संन्यास दै उसमें तो केवळ काम्य कर्मों को 
ही नहीं समस्त कर्मों को छोड़ दिया जाता है । वे संन्यासी गण निम्लेगुण्य मागे के 
अनुयायी होते हैं अतः उन्हें किसी विधि या निषेध के चक्र में नहीं पड़ना होता-- 
“निखेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः” 


` सन्ध्योपासनादि नित्य कर्मं भी उनके लिये नहीं होते। किसी महात्मा पुरुष 
ने किसी से पूछा कि महाराज ! आप सन्ध्योपासन क्यों नहीं करते, तो उसका उत्तर 
देते हुए उन्होंने कहा-- 

“(ता मोहमयी माता जातो ज्ञानमयः सुतः | 
सूतकद्वयसम्प्राती कथं सन्ध्यागुपास्महे” ॥ 

अर्थात्‌ जननाशौच और मरणाशौच में सन्ध्योपासन आदि नित्य कर्म नहीं 
किये जाते। मोहरूपिणी जो हमारी माता थी वह मर गई, अतः हमको मरणाशोच 
छगा हुआ है और ज्ञानरूपी पुत्र उत्पन्न हो गया अतः हम जननाशौच में भी पड़े हुये 
हैं, जब दो दो सूतक सर्वदा ही हमको घेरे हुए हैं तब हम सन्ध्योपासनादि नित्यकमं 
कैसे कर सकते हैं। तात्पर्य यही है कि प्रधान संन्यास में सभी कर्मों का त्याग हो 
जाता है। परन्तु यहां गौण संन्यास का ही प्रकरण होने से भगवान्‌ ने यहाँ केवल 
काम्य कर्मों के छोड़ने को भी संन्यास कहा है। अश्न हो सकता है कि बाँघने वाले 
कर्म तो फछामिसन्धि पूर्वक किए गये काम्य कमे ही होते हैं । नित्य और नेमित्तिक 
कर्म तो बन्धक नहीं होते क्योंकि उनका कोई फल ही नहीं बतलाया जाता । बिना 
फळ के नित्य और नैमित्तिक कम बन्धन नहीं करेंगे और बन्धन के अभाव में मुख्य 
संन्यास में उनका निषेध क्यों है । उसके उत्तर में श्री शंकराचाय कहते दै. कि सर्वथा . 
फल शून्य कोई कर्म नहीं होता । नित्य और नैमित्तिक कर्मों के भी फळ होते हैं, 
अतः मुख्य संन्यास में कर्म मात्र का परिवर्जन आवश्यक बतलाया जाता है। 
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शी रामानुजाचाये कहते हैं कि प्रस्तुत पद्य में भगवान्‌ ने संन्यास और त्याग 
के विषय में विद्वानों की विप्रतिपत्ति दिखाई दै । एक स्थान पर संन्यास शब्द का 


प्रयोग और उसी अर्थ में विप्रतिपत्ति दिखाते हुये दूसरे स्थान पर त्याग शब्दका 


प्रयोग यह दिखाता है कि भगवान्‌ को दोनों शब्दों का समान ही अर्थ अभीष्ट है। 


समस्त कर्मों का जो फळ अपने ऊपर या कर्ती के ऊपर आता है उसे छोड़ 


देना या उसे भगवद्पंण कर देना ही त्याग है। 
पैज्ञाच भाष्य में “सर्वकर्मफछत्याग' का अर्थ नित्य और नैमित्तिक कमों के 


फळ का त्याग किया गया है अन्यथा काम्य कर्म के विषय में जो पहिले 
गया है उससे पुनरुक्ति की आशंका या साङ्कर्य दोष बना रहता हे । कः 
श्री नीळकण्ठ कहते हैं कि यद्यपि संन्यास और त्याग ये दोनों शब्द निवृत्ति 
के ही बोधक हैं परन्तु वह निवृत्ति वैराग्य, शारीरिक कष्ट से भय, सूढ़ता आदि 
अनेक कारणों से होती है, अतः निवृत्ति के कारण सात्विक राजस आदि भेदों से 
भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए उन कारणों से होने वाली निवृत्ति भी सात्बिक आदि 
भेदों से युक्त होती हे । जो व्यक्ति वैराग्यभावना से प्रेरित नहीं होता बह भढे ही 
श्रद्धावान्‌ भी हो और भढे ही उसने कर्मों का परित्याग भी कर दिया हो, परन्तु 
वैराग्य भावना की हदता के अभाव में उसे मानसिक विक्षेप से छुटकारा 
मिल या डबा | याल हो न भी यदि वेराग्यभावना अन्तःकरण में 
प्रबल तो राग हेषादि चलते रहेंगे। श्री नीलकण्ठ ने वार्तिक 
वार्तिक उद्धृत किया है कि-- 0 
§ सादिनो बहिश्चित्ताः पिशुनाः कलहोत्सुकाः । 
संन्यासिनोऽपि इश्यन्ते देवसन्दूषिताशयाः”” ॥ 


तात्पर्यं यही दै कि मुख्य संन्यास में वैराग्यभावना की प्रवळता की अनिवार्य 
आवश्यकता होती है। बिना वैराग्य भावना की प्रबलता के जो संन्यास ग्रहण कर 
लिया जाता है उसकी अपेक्षा तो कों को निष्काम आवना से करते रहना ही अधिक 
श्रेयस्कर है, इसी आशय से यहाँ भगवान्‌ ने काम्य-कर्मों के त्याग को संन्यास और 
नित्य, नैमित्तिक कार्यों को फळ की अभिलाषा के बिना करते जाना त्याग शब्द का 
अर्थ बतलाया है । 


श्री श्रीधराचार्य ने अपनी व्याख्या में यह विचार किया है जिसका संकेत | 


हस ऊपर श्री शंकराचाय के मत के प्रदर्शन के सन्दर्भ में कर आए हैं कि नित्य कर्मों 
का जब कोई फल ही नहीं देखा जाता तब उनके त्याग की बात कैसे युक्ति युक्त 
हो सकती है, इसके उत्तर में उन्होंने यह आशय प्रकट किया है कि-- 
| “ग्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवतते” ` 
अर्थात्‌ बिना किसी फळरूपी प्रयोजन को जाने किसी मन्द बुद्धि वाळे पुरुष 
की भी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । प्रत्येक कार्य को करने के पहिले मनुष्य दो बातें 
अवश्य सोच लेता है कि-- . | | 
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“द्‌ मदिष्टसाघनं मत्कृतिसाध्यं च” 


अर्थोत्‌ यह कार्य मेरे अभीष्ट अर्थ को पूरा करने वाला है अथवा अमुक कार्य 
के करने से मुझे अमुक लाभ होगा और दूसरी बात जो मनुष्य सोचता है. वह यह 
है कि में इस काये को कर भी सकूँगा अथवा नहीं। इस प्रकार इष्ट साधनता 
का ज्ञान और कृतिसाध्यत्व का ज्ञान भी किसी कार्य को आरम्भ करने से पहिले 
पुरुष अवश्य प्राप्त कर लेता है। अब यदि नित्यकर्मों का कोई फल दी न दो अथवा 
उनसे मनुष्य की कोई इष्ट सिद्धि न होती हो तो मनुष्य की उन नित्य कर्मों में प्रवृत्ति 
ही नहीं होगी। इसीलिए संन्ध्योपासन तथा अग्निहोत्र आदि नित्यकर्मों के 
लिए भी-- 


(सवै एते पुण्यलोका भवन्ति” 
“कसशा पितृलोकः” 
“श्रमेण पापमपनुदति’ 


इत्यादि फल श्रुतियाँ मिळती हैं। इन्हीं फलों के त्याग को त्याग शब्द का 

अर्थ यहां कहा गया है । यह पुनः शंका उठाई गई है कि फल बतला देने पर भी 

जब उन फलों का अन्ततः त्याग भी बतळा दिया गया तो मानवीय प्रबृत्ति उन . 

कर्मा में क्यों होगी यह प्रश्‍न तो फिर भी बन ही रहा । उसका उत्तर है कि उन्हीं 
फळों का त्याग यहाँ अभिप्रेत है जो प्रत्येक कर्मों के साथ बतळाए गए हैं, परन्तु-- 
“तमेतं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन'” 


इत्यादि श्रुतियों के द्वारा परत्रह्म को जानने की इच्छा से वेदानुवचन यज्ञ, 
दान, तप आदि का विधान मिळता है। अतः जिस कमे का जो विशेष फळ कहा 
गया है उसका परित्याग कर देने पर भी उन कर्मों के अनुष्ठान का, परन्रह्म को 
जानने की अभिलाषा को जाग्रत करना; यह फल तो प्रस्तुत रहता ही दै जिसके 
लिए इन कर्मों में प्रवृत्ति मनुष्य की बनी रहती है । 

इस प्रकार काम्य कर्मों के परित्याग को संन्यास और समस्त कमा.के फलों के 
परित्याग को त्याग शब्द का अर्थ यहाँ भगवान्‌ ने बतलाया । अब आगे इस 
विषय में अनेक पक्षों की चर्चा भगवान्‌ ने की दै, उसे उपस्थित करते हैं । 
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त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकमं न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 


“दोषयुक्त या रागादि दोषों के समान कमं मात्र का परित्याग कर देना 
चाहिए ऐसा कुछ मनीषियों का कथन है तथा यज्ञ दान, तप, आदि कर्मा को नहँ 
छोड़ना चाहिए ऐसा दूसरे विचारक मानते हैं ॥३॥” 

श्री शंकराचार्य अपने भाष्य में इस बात पर पूर्वापर प्रसंग दिखाते हुए यह 
विचार प्रस्तुत करते हैं कि यह कमे में अधिकृत मनुष्यों को ध्यान में रखकर ही . 
सारे विकल्प उठाए जा रहे हैं, न कि पूर्ण ज्ञाननिष्ठ संन्यासी को लक्ष्य में रखकर। 
पूर्णज्ञाननिष्ठ संन्यासी के लिए तो तृतीय अध्याय में ही-- 

“ज्ञनेयोगेन सांख्यानाम्‌' 


इत्यादि पद्यो में विवरण किया जा चुका है । अतः उनका यहाँ कोई प्रसंग 
नहीं। इस पर फिर पूर्वपक्ष उठता है कि वहीं एतीय अध्याय सें-- 
“कमयोगेन योगिनाम 


इत्यादि पद्यों में कर्मयोगियों के विषय में भी विचार किया जा चुका है। 
अतः पूर्वे विचारित कमैयोगी की बात गौण संन्यास के रूप में यदि यहाँ उठाई जा 
सकती है तो पूर्व विचारित ज्ञाननिष्ठ सांख्यानुयायियों का विषय सभी विषयों का 
उपसंहार करते समय उपस्थित कर दिया जाय तो उसमें कोई अनुपपत्ति नहीं। 
पूर्वपक्षी का तात्पये यह है कि यहाँ पर संन्यास अथवा त्याग शब्द को केवळ कर्म 
में अधिकार रखने वाले पुरुषों के लिए ही न मानकर ज्ञाननिष्ठ और कर्माधिकारी 
दोनों के लिए सामान्यरूप से मानना चाहिए । केवळ कर्माधिकारी मात्र में इसको 
सीमित करके ज्ञाननिष्ठ संन्यासियों को इससे पृथक्‌ कर देने में कोई प्रमाण नहीं दिया : 
जा सकता। श्री शंकराचार्य ने इसका उत्तर दिया है कि ज्ञाननिष्ठ संन्यासियों 
विषय में भी यदि यहाँ के संन्यास और त्याग विषयक प्रश्नोत्तरों को छगाया जायगा 
तो चूँकि उनका मोह और दुःख विनष्ट हो चुका है, अतः उसके त्याग का प्रश्‍न 
उनके विषय में न उठने से असंगति होगी । शारीरिक कष्ट जनित दुःखों को सांख्य 
के अनुयायी विद्वान्‌ आत्मा में नहीं मानते क्योंकि इच्छा आदि मानसिक विकारों 
को वे क्षेत्र का ही धर्म समझते हैं। अतः वे शारीरिक कष्ट और दुःख के भय से 
कर्मों का परित्याग नहीं करते और न ही अनुष्ठीयमान कर्मों को आत्मा में ही समझते 
हैं जिससे कि अपने नियत कर्मों को वे मोह से छोड़ बैठे । वे कर्मों का परित्याग 
इसीलिए करते हैं. कि कर्मों का कतेत्व वे गुणों पर ही मानते हैं और आत्मा 
को अकत्तो ही समझते हँ ॥ भगवान्‌ ने-- 

““सवकर्माणि मनसा संन्यस्य” 
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इत्यादि पञ्चमाध्यायोक्त पद्यो में तत्त्ववेत्ता के लिए अपने मन से सभी कर्मों 
की वासना को हटा देना ही संन्यास का प्रकार बतलाया है । इस पर्यालोचन से 
यह सिद्ध हो जाता है कि परावरज्ञ तत्त्ववेत्ता संन्यासियों के अतिरिक्त जो अन्य व्यक्ति 
आत्मा के स्वरुप को नहीं समझते और मोह अथवा शारीरिक क्लेश के भय से जो 
कर्मों को छोड़ बैठते हैं उन्हें राजस और तामस त्यागी कहकर उनकी निन्दा की 
जाती है। कर्माधिकारी जो व्यक्ति आत्मा को न जानते हुए ही कर्मों के फळ का 
त्याग करते हुए कमे करते हैं उनकी स्तुति की जाती है । बारहवें अध्याय सें- 
“सर्वारिम्भिपरित्यागी 
(१२१९) 
इत्यादि पद्यों में जो गुणातीत का लक्षण बताया गया है वह पारमार्थिक दृष्टि 
रखने वाले प्रधान संन्यासी का ही विशेषण है । अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञाननिष्ठ 
संन्यासियों का यहाँ कोई प्रसंग नहीं अपितु कमोधिकार में प्रवृत्त जो गौण संन्यासी हैं 
उन्हीं में यह तारतम्य बतलाया गया है कि कर्मों के फलों का परित्याग करने वाला ही 
सात्विक गुण से युक्त होने के कारण मोह या शारीरिक कष्ट के भय से कर्मों का परि- 
त्याग कर देने वाळे राजस और तामस पुरुषों से उत्तम है । 
श्री रामानुजाचार्य ने मनीषी का अर्थ कपिळ मतानुयायी तथा वैदिक विद्वान्‌ 
दोनों लगाया है और यह अथे किया है कि रागादि दोषों की तरह बन्धन होने 
के कारण मुमुक्ष व्यक्ति को यज्ञ आदि समस्त कमे छोड़ देने चाहिए । दूसरे विद्वान्‌ 
यागादि. कर्मों को न छोड़ना मानते हँ। पैज्ञाचभाष्य में यज्ञादि कर्मों के 


समर्थन में-- 2 
“स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः” 
(१८४६) 

इस आगे आने वाळे पद्य को उद्धृत करके यह तात्पर्य ढगाया है कि भगवान्‌ 
ने अपनी उपासना का प्रकार, प्रत्येक प्राणी को अपने नियत कर्मों का अनुष्ठान करके 
ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, यह बतलाया । वह्लभाचाय ने सांख्य शास्त्र 
का उपपादन करते हुए लिखा है कि सांख्य दशन में यज्ञ आदि कर्मों में पशु हिंसा 
होती है और उससे जो दोष मनुष्य पर आता है वह मनुष्य को दुबारा बंधन में 
खींच ळेता है । अतः इन दोष युक्त कर्मों का सवेथा परित्याग ही कर देना चाहिये। : 
दूसरे पक्ष को उन्होंने मीमासकों का पक्ष बतलाया हे जोकि यज्ञ दान और तप को 
श्रुति विहित होनें के कारण त्याज्य नहीं मानते। श्री व्रल्ळभाचाये ने भगवान्‌ के 
कथन का यह तात्पय छगाया हे कि ये पक्ष यद्यपि भ्रान्तिपूणे हैं: तथापि वेदों को 
प्रमाण रूप से ग्रहण करने के कारण ये अंशतः समीचीन भी कहे जाते हैं । 


श्री नीलकण्ठ ने कहा हे कि मनीषी अर्थात्‌ अपने मन का निग्रह करने में 
समर्थ जो विद्वान्‌ पुरुष हें वे परमात्मा के विषय में जिन पुरुषों की जिज्ञासा उत्पन्न 
हे चुकी दै उनके लिए रांगह्वेष आदि दोष जिस प्रकार त्याज्य हैं उसी प्रकार सभी 
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कर्म भी त्याज्य हैं ऐसा मानते हैं। और दूसरे यज्ञादि को त्याज्य नहीं मानते । ये 
दोनों मत भ्रति सिद्ध हैं- 
” (न कर्णा न प्रजया घनेन त्यागेनैके अमृत्वमानशुः' 
(कुवेन्ेवेह कर्माणि जिजीविशेच्छतं समाः” 
ता है। उन्होंने 
श्रतियों में इन्हीं उपयेक्त दोनों मतों का प्रतिपादन हुआ है। उन्हो 
श्री पचा के त का र दिया है कि ये दोनों पक्ष अविद्वान्‌ के लिए ही 
हैं, क्योंकि जो विद्वान्‌ हैं उनको तो कमे में परवृत्ति का कारण जो अज्ञान है उसके नष्ट 
हो जाने के कारण कर्मों का त्याग स्वतः सिद्ध है | कहा गया है- 
“न कर्माणि त्यजेत्‌ योगी कमेभिस्त्यज्यते ह्यसौ’ 
श्री शंकराचार्य ने दोष युक्त कर्म को छोड्ने का यह अर्थ छगाया है कि शाखों 
में जो निषिद्ध कर्म हैं वे दोष युक्त हैं जेसे-- 
“न कलञ्जं भचयेत्‌, न सुरां पिबेत 
इत्यादि शास्रो में कलञ्ज भक्षण और सुरापानादि का निषेध इसीलिये किया 
गया दै कि वे दुगैति और दुष्ट योनि को देने बाळे हैं । अतः मुसुक् पुरुष को उन 
निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देना चाहिये। इस प्रकार शाखं में दोषयुक्त जिन 
कर्मों का त्याग बताया गया हे उन्हें ही त्याग शब्द से महण करना उचित हेन कि 
काम्य कमे या कमे के फल का त्याग करना, त्याग शब्द का तात्पर्ये है क्योंकि 
दोष विरहित कर्म चाहे वे काम्य हों अथवा दूसरे प्रकार के हों, दुर्गति को देने वाळे 
नहीं होते । फलत्याग को विधेय मान छेने पर तो मनुष्य की प्रवृत्ति ही कर्मों में नहीं 


होगी । 
न “यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि’ 


इत्यादि वाक्यों में दोष विरहित कर्मों के करने का स्पष्ट विधान है। साथ 
ही श्री शंकरानन्द ने सांख्य सिद्धान्त का पक्ष भी प्रस्तुत कर दिया है कि समस्त यज्ञ 
यागादि विधियां दोष पूर्ण हैं, इसलिये उनका परित्याग उचित है, ऐसा कुछ छोग 
मानते हैं। ऐसा करने से विहित कमे के न करने के कारण मनुष्य प्रत्यवाय का 
भागी बनेगा ऐसी शंका भी व्यर्थ है क्योंकि इस प्रत्यवाय से उस कर्मातुष्ठान में जो 
प्रत्यवाय या पाप होगा वह अधिक है। मीमांसक श्रुतिविहेत कर्मों का अनुष्ठान 
आवश्यक मानते हैं। अपने पक्ष में अनेक प्रमाण उनके हैं जेसे- 
“अकृत्वा वैदिकं नित्यं प्रत्यवायी भवेज्नर/” 
““यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति” 
“कुवेन्ेवेह कर्माणि जिजीविशेच्छतं समा!” 
€ “सत्य चद्‌, घमं घर 
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“सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यम?” 
“श्रौतं चापि तथा स्मातं कर्मालम्ब्य वसेदृद्विज; | 
तद्विद्ीन! पतत्येव आलम्बरहिताम्मवत्‌ ॥” 

“एकाइ जपहीनस्तु सन्ध्याहीनो दिनत्रयम्‌ । 
द्वादशाहमनग्निश्च शूद्र एव न संशय! ॥” 
“तस्मान्न लङ्घयेत्‌ सन्ध्यां सायं प्रातः समाहितः । 
उल्लङ्घयति यो मोहात्‌ स याति नरकं धुवम्‌ ॥' 


इत्यादि । इन प्रमाणों से यही दिखाया है कि श्रुति में मनुष्यों के लिये जो 
आवश्यक तथा अनिवायी कर्म हैं उन्हें करना ही चाहिये। उन कर्मों में जो दोष 
दिखाये जाते हैं उनका भी उनके यहां यह समाधान दै. कि मांस भक्षण खीसंसगोदि 
मनुष्य के स्वभाव में सम्मिलित होने के कारण स्वाभाविक कृत्य हैं। मनुष्य इन 
कर्मा को स्वभाव से करता है। शास्त्र उसके स्वभाव पर ही यह नियन्त्रण लगाते हैं 
कि मांस भक्षण अमुक स्थान पर अमुक अवसर पर ही करना चाहिये। स्वाभाविक 
जो कामवासना मनुष्य में है उस पर भी यह नियन्त्रण है कि विवाह विधि के द्वारा 
स्वीकृत अपनी भार्या से ही अपनी काम वासना को शान्त करना चाहिये । स्पष्ट दै 
कि झ्ाख की विधियों ने मनुष्य की उच्छ्रिङखळ प्रवृत्ति को संयत किया है। उन 
विधियां का अनुष्ठान भी त्याग के बिना नहीं हों सकता। बहुधा देखा जाता है 
सभी कर्मों के त्याग के नामपर प्रच्छन्न रूप से सभी कर्मों का उपभोग चलने लगता 
है। यह बहुत बड़ा अनाचार है.। मोक्ष या परमार्थ का उससे दूर का भी सम्बन्ध 
नहीं । अतः इन नियत कर्मों का परित्याग किसी भी दशा में उचित नहीं । यह 
भगवान ने इन दोनों मतों का प्रतिपादन किया । इसके आगे इन अनेक पद्यो में 
मतिञ्रम न हो जाय इसलिए भगवान्‌ ने अपना निर्णय दिया है । 
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निश्चय भ्रुणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ! । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र ! त्रिविधः संग्रकीर्तित; ॥४॥ 
यज्ञो दानं तपः कमे न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणास्‌ ॥५॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । 
कतेव्यानीति मे पार्थ ! निश्चित मतुत्तमम्‌ ॥६॥ 


“है अरत सत्तम ! त्याग के विषय में अब तुम भेरा निर्णय सुनो । हे पुरुष- 
व्याघ्र | त्याग तीन प्रकार का माना गया है” ॥४॥ 
यहाँ संन्यास और त्याग दोनों के विषय में किए गए अजुन के प्रश्न का केवळ 
त्याग के विषय में अपना निर्णय देकर भगवान्‌ ने जो समाधान किया उससे यह आशय 
निकालना सरळ है कि भगवान्‌ ने त्याग और संन्यास का एक रूप ही माना है। श्री 
शंकराचार्य ने यह भी लिख दिया है कि सात्विक, राजस और तामस भेदों से जो 
तीन प्रकार के त्याग का विवरण भगवान्‌ ने किया है उससे यह प्रकरण शुद्ध ज्ञान- 
निष्ठ Bd का नहीं अपितु कर्म में अधिकृत व्यक्ति का ही है यह सुस्पष्ट हो 
जाता है । 
श्री रामानुजाचार्य ने यहाँ जो त्याग को तीन प्रकार का कहकर निर्दिष्ट किया 
है उसका सत्यादि शुणपरक अर्थ नहीं लिया है अपितु “त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः” का 
` अर्थं उन्होंने किया है कि भगवान्‌ ने स्वयं गीता के विगत सन्दर्भो में त्याग का तीन 
म्रकारों का निदेश किया है, उन्हीं का उन्होंने यहाँ स्मरण कराया है। समस्त 
कतंव्यकर्मों का अनुष्ठान करते हुए भी उनके फल को भगवदर्पण करते जाना प्रथम 
प्रकार का त्याग है । जैसा कि उन्होंने पहिले कहा है-- 
“मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः” ॥ " 
( ३।३० 
इसी उक्त पद्य में अपने द्वारा अनुष्ठित कर्मा से “मैंने यह कार्य किया है” इस 
प्रकार की ममता का परित्याग कर देना दूसरे प्रकार का त्याग है । इसी प्रकार जो 
भी कुछ संसार में हो रहा हे उस सबके कर्ती स्वयं सर्वेश्वर भगवान्‌ हैं, में उसका 
हूँ, इस तरह समझ कर अपने द्वारा सम्पादित कर्मों से अपनी कत्तृ त्व बुद्धि 
भी हटा छेना तीसरे प्रकार का त्याग है । इन तीनों प्रकार के त्यागों का वर्णन पहिळे 
किया है चुका है, उसी का यहाँ संकेत है, यह श्री रामानुजाचाये का प्रस्तुत पद्य पर 
आशय है । 
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अन्य व्याख्याकारों ने सात्विक, राजस और तामस भेद से त्याग तीन प्रकार 
कां होता है ऐसी ही व्याख्या छिखी है। श्री नीलकण्ठ ने लिखा है कि ढ़ वैराग्य 
पूर्वक जो कमै संन्यास दै वह सात्विक त्याग है, शारीरिक परिश्रम के भय से जो कर्मों 
का परित्याग कर दिया जाता है वह राजस त्याग दै, मूदृतापूर्वक जो कर्म का त्याग दै. 
बह्‌. तामस त्याग की श्रेणि में आता है । 

श्री मधुसूदन सरस्वती इसकी व्याख्या में लिखते हें कि त्याग अभाव रूप 
होता है। अभाव तीन प्रकार का होता दै, एक विशेषणाभाव, दूसरा विशेष्याभाव 
और तीसरा विशेषण और विशेष्य दोनों का अभाव । यहाँ कर्म विशेष्य है और 
फलाभिसंधि कर्म का विशेषण है। अतः जब फलाभिसंधिरूप विशेषण को छोड़ 
दिया जाय, फल की कामना के विना ही कमे किया जाय, वह प्रथम प्रक्रार का त्याग 
होगा । जब फलामिसन्धि तो रहे परन्तु फळानुरूप कमे न हो तो विशेषणरूप फला- 
भिसन्धि के रहने पर भी विशेष्य रूप कमे न हो सका, अतः यह विशेष्याभाव रूप 
त्याग हुआ। तीसरी श्रेणी में फलाभिसन्धि रूप विशेषण भी नहीं है और तदनुरूप 
कर्म का भी अभाव हो जाता है अतः यह विशेषण और विशेष्य दोनों का अभावरूप 
तीसरे प्रकार का त्याग हुआ। यही तीन प्रकार का त्याग श्री मधुसूदन सरस्वती ने 
न्याय शास्त्र की प्रक्रिया से यहाँ दिखाया है । आगे उन्होंने यह भी दिखाया दै कि उक्त 
त्रिविध त्यागों में प्रथम प्रकार का त्याग सात्विक दै, वह ग्राह्य दै अर्थात्‌ फलाभिसन्थि 
छोड़कर कमै करना शास्त्रों में प्रशंसनीय और आदरणीय माना गया है । दूसरे 
प्रकार का जो त्याग है, जिसमें फलाभिसन्धि तो रहती दै. परन्तु तदनुरूप कमे नहीं 

` रहता वह राजस और तामस भेद से दो प्रकार का हो जाता है, शारीरिक कष्ट पर 

ध्यान देकर जो कर्म त्याग होता हे वह राजस है, और बुधि विपर्यय से जो कमे 
छोड़ दिए जाते हैं वह तामस है। दूसरे प्रकार का त्याग हेय है । यही दोनों अकार 
के त्याग यहाँ अर्जुन के प्रश्‍न और भगवान्‌ के उत्तर के विषय हें । तीसरे प्रकार 
का जो त्याग बतलाया, जिसमें कि कर्म का अभाव दो जाता दै और फलाशा भी छूट 
जाती है वह यहाँ प्रश्नोत्तर का विषय नहीं.है। वह तो गुणातीत अवस्था है जिसका 
निरूपण गीता के विगत अध्यायों में विस्तार से किया जा चुका दै। जैसा कि एक 
व्याख्या का आशय स्पष्ट करते हुए हम पहिळे भी दिखा चुके हैं कि मुख्य संन्यास भी 
दो प्रकार का होता है, एक तो पूर्ण ज्ञानी का संन्यास अथोत्‌ कर्म परित्याग और 
दूसरा तत्त्व झानाभिलाषी का संन्यास अर्थात्‌ कर्मपरित्याग जिसे कि विविदिषा संन्यास 
कहा गया है । श्री मधुसूदन सरस्वती ने उसका भी यहाँ विवरण देते हुए लिखा 
है कि पूणेज्ञान प्राप्तिवाका प्रथम कोटि का संन्यास तो जन्मान्तर के ज्ञान और वैराग्य 
सम्पन्न प्राणी को आरम्भ से ही दो जाता दै, दूसरे प्रकार के संन्यास में प्राणी को इस 
जन्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के प्रयत्न के लिए सब कुछ त्याग करने को कहा जाता है। 

उपयुक्त तीन प्रकार के त्याग का विवेचन अब आगे भगवान्‌ करते हें । उससे 
पहिळे अग्रिम पद्य में अब भगवान्‌ ने यह बतलाया है कि शास्त्रों में जिन कर्मा का 
विधान है उन्हें अवश्य करना चाहिए। “यज्ञ, दान, तप, तथा अन्य शास्त्रीय कर्मों 
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को छोड़ना नहीं अपितु उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान, 
तप तथा अन्य शास्त्रीय क्रियाकलाप मनुष्यों को पवित्र करने वाले होते हैं” ॥५॥ 


यहाँ यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान नहीं छोड़ना चाहिए, इस प्रकार व्यतिरेक शैली 
से और “उन्हें करना ही चाहिए” यह अन्वय शैली से कहकर उन्हें अवश्य करना 
चाहिए यह इन कर्मों की अवश्य कत्त॑व्यता का विधान किया गया है। यज्ञ, 
दान, और तप आदि का स्वरूप पहिले विस्तार से बतलाया जा चुका है। श्री नील- 
कंठ ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ इन तीनों आश्रमों में प्रत्येक कार्य को लगाया 
है। गृहस्थ पुरुष को यज्ञ तथा दान करते रहना चाहिए, वानप्रस्थ को तप करते 
रहना चाहिए तथा ब्रह्मचारी को आचार्य शुश्रषा तथा अध्ययन करते रहना चाहिए । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी इन कर्मों का कथन किया गया है कि 
“व्रयो धर्मस्कन्धाः यज्ञोऽध्ययनं दानमिति, 
प्रथमस्तप एव, द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुरूवासी, 
ठृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्सवं- 
एते पुण्यलोका भवन्ति’ 
( छां० उ० २।२३।९ ) 
इन कर्मों का अनुष्ठान क्यों करना चाहिए इसका कारण भी भगवान्‌ ने कृपा 
पूर्वक बतला दिया कि इन कर्मों के अनुष्ठान से मनीषि पुरुषों को पवित्रता प्राप्त होती 
है, अतः ये कमे सर्वदा अनुष्ठेय हें । पवित्रता ग्राप्त होने का अर्थ है अपवित्रता का 
निवारण । वह अपचित्रता भी इसी जन्म में किए गए दुष्कृत्यो से तथा जन्मान्तर 
सें किए हुए कुकरमा से संस्कार के रूप में मनुष्य के साथ लगी रहती है । कर्मा की 
अपवित्रता भी कर्मों की पवित्रता से ही दूर की जाती है, इसका प्रतिपादन हम विगत 
प्रवचनों में यथा स्थान कर चुके हें । यहाँ भगवान्‌ ने पवित्रता रूप हेतु इन 
कर्मों के अनुष्ठान में बतलाकर यहद भी बोधन कर दिया कि आत्म शुद्धि की कामना 
से ही इन कर्मा का अनुष्ठान करना चाहिएन कि स्वर्ग आदि अन्य फलों की 
कामना से | मनीषि पद्‌ से यह भी सूचित कर दिया कि जो मनीषि या मनन शील 
नहीं हैं उनको इन कर्मों के अनुष्ठान से पवित्रता प्राप्त नहीं होती अपितु उन्हें इन 
कर्मों का अनुष्ठान करने के बाद गवे आदि का ही अनुभव होता है, जैसा कि षोडश 
अध्याय में कहा गया है कि आसुरी सम्पत्ति वाले पुरुषों की भी यज्ञ, दान, तप 
आदि में प्रवृत्ति होती है, परन्तु उनसे उनको पवित्रता प्राप्त नहीं होती अपितु उनमें 
अधिकाधिक अहंकार आदि का ही उद्य विशेष रूप से देखा जाता है जिनसे प्रेरित 
होकर वे जगत्‌ का अधिकाधिक विद्रावण ही करते हैं। अतः मनीषि गण ही इन 
कर्मों को करने के वास्तविक अधिकारी होते हैं, और उन्हें ही इन कर्मों के अनुष्ठान 
का पवित्रता रूप फल भी प्राप्त होता है। . 
श्री वल्लभाचाये ने कहा है कि इस पद्य में मीमांसकों के मत को अंशतः 
स्वीकार किया हे । है विक लिक 
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आगे के पद्य में भगवान्‌ इन कर्मों के अनुष्ठान की युक्ति बतलाते हैं कि 

“इ कर्मों का अनुष्ठान भी संग और फलों का परित्याग करके ही करना 
चाहिए यही मेरा निश्चित और उत्तम मत है ।६। 

यदि इन कर्मों का अनुष्ठान भी अहंकार पूर्वक तथा फल की कामना से 
किया जायगा तो वह निरर्थक ही होगा। वह आसुरी सम्पत्ति के अन्तगैत ही 
माना जायगा । | 

श्री शंकराचाय ने लिखा है कि इस पद्य में भगवान्‌ ने किसी नई वात को 
कहने का उपक्रम नहीं किया अपितु विगत- निश्चयं श्रणु मे तत्र' 


इत्यादि पद्य में जो कुछ कहने की प्रतिज्ञा की तथा आगे पावनत्व रूप उसका 
हेतु बतलाया उसीका इस पद्य में उपसंहार किया है। यहाँ 'अपि' शब्द का अथ 
बतलाते हुए श्री शंकराचार्य कहते हैं. कि जो कमे अन्य लोगों के लिए अर्थात्‌ अहंकार- 
युक्त यथा फलाकांक्षी व्यक्ति के लिए बन्धन करने वाळे हैं, उनका अनुष्ठान 
भी मुमुक्षु पुरुष को संग तथा फलाशा छोड़कर करना चाहिए। आपि शब्द का 
यहाँ यह अर्थ नहीं है कि इनके अतिरिक्त कम तो करने ही चाहिए साथ-साथ 
इनको भी करना चाहिए। परन्तु उक्त अथे ही यहाँ अभीष्ट है। वस्तुतः यज्ञ, 
दान और तप ये तीनों कर्म इतना व्यापक क्षेत्र रखते हैं कि इनकी व्याख्या में 
झाखीय समस्त विधियों का अन्तर्भाव हो जाता है । 


श्री शंकराचार्य ने कुछ विचारको के इस मत का खंडन किया है कि प्रस्तुत पद्य 
में 'एतानि कर्माणि' का अभिप्राय केवळ काम्य कर्मों से दै. क्योंकि नित्य कर्मों का 
तो फळ बतलाया ही नहीं जाता, अतः नित्य कर्मा में फलों को छोड़ने की बात संगत 
नहीं होती । अतः उनके मत में पद्य का यह अर्थ होगा कि नित्य कमे तो करने 
ही चाहिए, ये काम्य कमे भी संग और फढाशा को छोड़कर किए जाने चाहिए । 
इसका खंडन करते हुए श्री शंकराचाय कहते हैं कि पवित्र करना रूप फळ अभी भगवान्‌ 
ने नित्य कर्मों का भी बतळाया ही है, इसीसे यह सिद्ध होता है कि नित्य कर्मा के 
भी फळ होते हैं। काम्य कर्म तो बन्धक अवश्य होते हें चाहे वे किसी भी प्रकार : 
की अभिलाषा से क्‍यों न किए जाय । अतः मोक्ष मार्ग के पथिक को काम्य कर्मों से 
तो अपना सम्बन्ध सर्वथा विच्छिन्न कर ही ठेना चाहिए, यह श्रीशंकराचाय ने 
यहाँ स्पष्ट किया दै । 
रामानुजाचार्य ने कदा कि ये कमे भगवदुपासना रूप हैं, ऐसा समझ कर 
इनका त प्रयाण पर्यन्त आवश्यक होता है। श्री मधुसूदन सरस्वती ने यहाँ 
यह शंका उठाई है कि यदि काम्य कर्म भी पवित्रता उत्पन्न करते हे तो फलाभिसन्धि 
से करने पर भी उनसे पवित्रता तो प्राप्त होगी ही, तब फढाभिसन्धि के परित्याग के 
लिए इतना आग्रह क्यों १ इसका उत्तर देते हुए वे कहते है कि घमोचुष्ठान का 
स्वभाव ही पवित्रता उत्पन्न करने का होता है अतः इन कर्मों से अवश्य ही पवित्रता 
प्राप्त होगी परन्तु यदि फछामिसन्धि से ये कमे किए ज्ञायगे तो इनसे प्राप्त होने वाढी 
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पवित्रता भी फल भोग कराने में ही सहायता देने वाळी होगी न कि उससे पारमार्थिक 
ज्ञान प्राप्ति मैं किसी प्रकार की सहायता मिलेगी। निश्चय ही उत्तम फढों के 
उपभोग के लिए भी पवित्रता और उनके उपभोग की पात्रता आवश्यक होती है । 
उस प्रकार से कर्म करने पर उसी प्रकार की पवित्रता की और अतिशय की प्राप्ति 
हो सकेगी। सांसारिक दुःख और क्लेश से मुक्ति मिलने के लिए जिस ज्ञान की 
आवश्यकता होती है और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो पवित्रता अपेक्षित 
होती है, वह फलामिसन्धिपूर्वक कर्मालुष्ठान से नहीं मिळ सकेगी। इसीलिए 
पवित्रता सम्पादन होने पर भी फलाभिसन्धि के परित्याग का आग्रह यहाँ किया 
गया है। इसी आशय को स्पष्ट करते हुए वेदाम्त कमळी कहा है कि 
काम्येऽपि शद्धिरस्त्येव मेव सा । 
विड्वराहादिदेहेन न हेन्द्रं फलमश्नुते ॥ 
इसीलिए यहाँ भगवान्‌ ने ज्ञानोपयोगिनी अत्यन्त दुर्लभ पवित्रता की प्राप्ति 
के कि संग और फळ के परित्याग पूवेक इन कर्मों के अनुष्ठान का आदेश 
दिया है। 
अब आगे त्याग के तामस, राजस, और सात्विक रूपों का परिचय 


देते हैं। 
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नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतिंतः ।।७॥ 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयाच्यजेत्‌ । 

स कृत्वा राजसं त्याग नेव त्यागफलं लभेत ॥८॥ 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेञ्जुन ! 
सङ्गं स्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः सात्विको मतः ॥६॥ 

“नियत क्म का परित्याग युक्तियुक्त नहीं होता, मोह से नियत कर्म को छोड़ 
देना तामस त्याग कहा जाता है ।” ॥७॥ 

जो अपने अपने नियत कमे हैं उनके बिना तो शरीर यात्रा भी चलना संभव 
नहीं है। इस बात को भगवान्‌ ने तीसरे अध्याय में-- र 

“श्रीरयात्राउपि च ते न प्रसिद्धथेदकमंण!” 

इत्यादि पद्यो के द्वारा स्पष्ट बतढा द्या है। यज्ञ शेष का भोजन करना 

विहित है। जो व्यक्ति बिना यज्ञ के भोजन करता है, उसके लिये भगवान्‌ ने- 
(“अुळ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणातू” 

कह कर उसकी निन्दा की है। उपनिषद्‌ में भी-- 

“कैबछाघो भवति केवलादी” कहकर उसकी निन्दा की गई है । अतः 
शिष्टाचार सम्मत मार्ग यही है कि यज्ञशेष का ही भोजन करना चाहिए, यह एक 
नियत कर्म है। इसको नहीं छोड़ा जा सकता। यज्ञशेष आहार को ही शुद्ध 
आहार माना गया है-- 2 

“आहारणुद्धो सत्वशुद्धिः सत्वशद्धो धुवा स्मृतिः 
स्मृतिलम्भे  सवेग्रन्थीनां विमोक्षः? 
( छां० उ० ६५४ ) 

इत्यादि श्रुतियाँ में आहार शुद्धि को निःश्रेयस श्राप्ति का मूळ माना गया है। 
अतः आहारादि की पवित्रता के लिए यज्ञ आदि नियत कर्मों का सम्पादन आवश्यक 
होता है। व्यावहारिक दृष्टि से भी अपने नियत कर्म का परित्याग करने-से 
समाज में अनेक प्रकार के विप्लव उठ खड़े होते हैं। अतः नियत कमे का परित्याग 
किसी भी अंश में क्षम्य नहीं माना जाता । जिसका जो कम नियत है, चाहे वह 
शाखीय दृष्टि से हो अथवा व्यावद्दारिक दृष्टि से उसका अनुष्ठान तो नितान्त 


आवश्यक है । 
३ ४ 


[ १८७७-९, 


" (,0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८७-९, ( २६६ ) 


भारतीय वर्ण व्यवस्था के अनुसार अन्याय के विरुद्ध शास्र उठाकर उससे 
प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय का कमे है। यहां महाभारत युद्ध में अपने उस नियत 
कर्म को करने में ही मोहवश अजुन शिथिल होने लगा और उसने सीधा यही विचार 
व्यक्त किया कि मैं सब कामों को छोड़कर संन्यासी बन जाऊंगा, भिक्षा मांगकर 
जीवन निर्वाह कर दूंगा परन्तु यहद युद्ध मुझसे नहीं छड़ा जायगा। उसका, 
इससे उत्तर हो जाता है कि अपने नियत कमे को द्यागकर संन्यास ग्रहण करने की 
अभिलाषा मोह के कारण होने से यह तामस त्याग है, जो शाखों में निन्दित माना 
गया है। इस पर प्रश्‍न हो सकता है कि यहाँ नियत कमै से तो भगवान्‌ का आशय 
यज्ञ, दान, तप से है। युद्ध तो इनमें से किसी में नहो आता । उसका उत्तर है, 
कि यज्ञ में देवपूजा होती है और श्रेष्ठ देवपूजा वही है जो अपने नियत कमे से 
देवता की अर्चना की जाय। आगे भगवान्‌ ने कहा है-- 

“स्वकम तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः’? 


अर्थात्‌ अपने नियत कसे से अपने इष्ट देव की पूजा करके मनुष्य सिद्धि को 
प्राप्त करता है। क्षत्रिय का यह अपना नियत कार्य है कि वह अन्याय के विरुद्ध 
शसन ग्रहण करे । वेसा करके वह देवाचन कर सकता है-जो कि उसका यज्ञ है। 
भट्टनारायण विरचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक वेणीसंद्दार में भीम ने महाभारत 
युद्ध को एक प्रकार का यज्ञ ही बतलाया है-- 
“(चत्वारो वयसृस्विजः स भगवान्‌ कमोपदेष्टा हरिः 


. संग्रामाध्वरदीक्षितो नरपतिः पत्नी गृहीतव्रता । 
कौरव्याः पशवः प्रियापरिभवक्लेशोपशान्तिः फलं 
राजन्योपनिमंत्रणायं रसति स्फीतं यशो दुन्दुभिः ॥ 


अर्थात्‌ भीमसेन कहता है कि-हम चारों भाई भीम, अजुन, नकुल और 

सहदेव तो इस यज्ञ के ऋत्विज हैं, यज्ञ के कर्मों के उपदेष्टा स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हैं, संग्राम रूप यज्ञ में स्वयं महाराज युधिष्टिर ने दीक्षा छे रक्खी दै, पत्नी द्रौपदी 
ने यज्ञ में त्रत छे रक्खा है। उसने अपने केश खोल रखे हैं, यही उसका त्रत है । 
इस यज्ञ में जिन पशुओं की बलि दी जायगी वे कौरव हैं, क्लेश की शान्ति ही इस 
यज्ञ का फल है। यज्ञ में राजाओं और स्वजनों को निमन्त्रण दिया जाता है; 
लिए यह नगाड़ा और दुन्दुभि बज रही है। यह काव्यात्मक शैली में युद्ध 
यज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तात्पये यह है कि क्षत्रिय का अन्याय और 
अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना यह नियत काये है। उसमें मोह के कारण पश्चात. 
पद्‌ होना यह तामसी मनोवृत्ति है, अतः उसका परित्याग करके अपने नियत 
. कसे को करते हुए उसके फळ को भगवदर्पण कर देना यही सात्विक त्याग है, जैसा 

कि आगे भगवान्‌ ने स्वयं सात्विक त्याग का लक्षण किया हे । मोह तमोगुण का 
द्दी द है, अतः मोह से नियत कमं के परित्याग को तामस कहना सर्वथा युक्तिं 
युक्त है । | 
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एक व्याख्या में इससे सांख्य सत का निराकरण माना है। सांख्य मत में 
नियत कर्मों में भी अनेक प्रकार के दोष दिखाकर उनका त्याग ही बतलाया जाता 
है, उसका उत्तर यही है कि इस प्रकार दोषदर्शन करना मोहमूलक है । नित्य 
कर्मों में जो दोष दिखाये जाते हैं वे श्रुति और शाख विहित होने के कारण दोष नहीं 
हं । अतः दोष के भय से नित्य कर्मा का परित्याग कथमपि अभीष्ट नहीं । 

दूसरी एक व्याख्या में इस पद्य के प्रारंभ में काम्य कर्मों का परित्याग करना 
संन्यास होता है ऐसा जो कवियों का मत दिखाया था, उसका उत्तर माना है। 
इसका आशय है कि जब वे काम्य कमं भी शाख विहित हैं. तो शाख पर श्रद्धा 
रखने वाळे पुरुषों के लिए वे कर्म भी कैसे त्याज्य हो सकते हैं। उनका त्याग 
करना मोह मूलक होने के कारण तामस है । इतना तो इनको भी मानना होगा 
कि उन काम्य कर्मों का अनुष्ठान फढासक्ति छोड़कर ही करना चाहिए जैसा कि 
भगवान ने स्वयं ही कह दिया है । 

यम अहिंसा आदि नियत्‌ कर्मों की प्रशंसा सवेत्र मिलती है-- 

“(जपस्तु सवधर्मेग्यः परमो घमं उच्यते 
` अहिंसया हि भूतांनां जपयज्ञः प्रवतते'' 
“(जप्येनैव तु संसिध्येद्‌ जाह्मणो नात्र संशयः 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्याद्‌ ब्राह्मणों नात्र संशयः” 

इत्यादि महाभारत तथा मनुस्मृति के सन्दर्भा में इन नियत कर्मों को श्रेष्ठता 
बतलाई गई है । 

श्री मधुसूदन सरस्वती ने इस पद्य की अपनी व्याख्या में यह पर्व पक्ष उठाकर 
कि यज्ञा में हिंसा का विधान दै, अतः वे हेय हैं, उसका मीमांसा की शैली से विस्तृत 
समाधान किया हे । 5 

लोकमान्य तिलक ने यहां नियत कर्म को नित्य नेमित्तिक, काम्य जो मीमांसकों , 
के कमी विभाग है, वहां का नित्य कम स्वीकार नहीं किया है । उन्होंने अपने 
कर्तव्य को ही नियत कर्म माना है, और उसके त्याग को ही तामस कहा है । 

आगे राजस त्याग का स्वरूप बतलाते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि-- 

«कमै के अनुष्ठान में दुःख समझ कर शारीरिक छे के भय से यदि कमे का 
परित्याग कर दिया जाय, वह राजस त्याग है, वैसा करके त्याग का फल प्राप्त नहीं 
होता” ॥८॥ 

से कर्म त्याग तामस कहा गया । जिस व्यक्ति को मोह अथात्‌ विपरीत 
ज्ञान नई बह यह जानता दै. कि इन कर्मों का अनुष्ठान करने से चित्त शुद्धि होगी 
और मोक्ष की प्राप्ति होगी, परन्तु यह सब जानते हुए न वह इन कर्मा के अनुष्ठान 
में बहुत बढे शारीरिक हेश का अनुभव करता है। पिछे बहुत सा द्रव्य इकट्ठा 
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करो, फिर यज्ञ की सारी सामग्री जुटाओ, पूजा के लिए अनेक प्रकार के उपकरण जो 
शाखं में विहित हैं वे सब लाओ, फिर अनेक प्रकार के व्रत उपवासादि करो, ये सब 
शरीर के लिए कष्ट ही कष्ट उपस्थित करने वाली बातें हैं । शरीर को इतना कष्ट देने 
के लिए, यह सब सोच कर, कुछ व्यक्ति प्रस्तुत नहीं होते और इसीलिए आवश्यक 
कार्यों का परित्याग कर देते ह । आजकल हम देखते हें कि बहुत से छोगों में शास्र 
के प्रति श्रद्धा है, विचार विमशे के अवसर पर वे शाख्नों की सभी बातों को युक्तियों : 
और प्रमाणों से सिद्ध भी करने को प्रस्तुत रहते हें, व्याख्यानों से जनता को भी 
शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित करते हैँ, उनके प्रचार के लिए पुस्तकें 
भी लिखते हैं, परन्तु जब उनके सामने स्वयं शास्त्रीय विधियों के परिपालन का प्रश्न 
आता है तो इन कर्मा को करने में बड़ा कष्ट होता है ऐसा सोच कर स्वयं उन विधियों 
के पालन से हिचकते हैं। आजकल बहुधा यह भी कंहते हुए लोग देखे जाते हैं कि 
पुराने जमाने में जब मनुष्यों को आराम से घर बैठे, बिना कुछ किए भोजन तथा 
अन्य आवश्यक वस्तुएं मिल जाती थीं, तब उन्हें इन सब धमे कार्यों को करने के 
लिए पर्याप्त अबसर मिलता था । उस समय ये सब कार्य संभव थे, आज तो अपने 
निर्वाह के लिए उपाजेन करने में ही हमारा सारा समय चढा जाता है, समय ही 
कहां है कि हम सन्ध्या, पूजा, यज्ञ आदि झाख्नीय कार्यों को करें, इस प्रकार का तर्क 
देकर वे यह तो मान लेते हैं कि ये सब कार्य मानव के लिए उन्नति के साधन हैं; 
परन्तु उनके अनुष्ठान में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, इसलिए वे लोग मोह से 
इन कामो को न छोड्ने के कारण तामस त्यागी नहीं परन्तु कायछेश से वे इन्हें छोड़ 
देते हैं, अतः उनका यह त्याग राजस त्याग है। ऐसा करने से उन्हें त्याग का फल 
जो चित्त शुद्धि और मोक्ष है वह प्राप्त नहीं होता अपितु अपने आवश्यक कार्यों को 
छोड़ देने से वे प्रत्यवाय के भागी बनते जाते हैं और आध्यात्मिक, आधिदैविक, 
अधिभौतिक, पीड़ाओं से वे ग्रस्त होते चले जाते हैं। अतः इस प्रकार के कमे त्याग 
को भी निन्दनीय ही माना गया है । 


. यहां राजस त्याग करने वाला व्यक्ति त्याग के फळ को प्राप्त नहीं करता इस 
कथन पर यह शंका नहीं करनी चाहिए कि फल का तो परित्याग करने के लिए 
पहिळे ही कह दिया फिर यदि त्याग का उसे फल नहीं मिलेगा तो ऐसा तो उसे 
अभीष्ट ही है, इसमें अनर्थ की कौन सी बात है। अवश्य ही फल का त्याग करने 

को भगवान्‌ ने कहा है और फलाभिसन्धि रहित कर्म की ही उद्दोंने प्रसंशा की है 

तथा अग्निम पद्य में सात्त्विक त्याग के रूप में फछामिसम्धि छोड़कर कर्म करने का 
कमे में अधिकृत व्यक्ति को उपदेश भी दिया है। परन्तु इस प्रकार के फछामिसन्धि 
रहित कमै करने का जो फल चित्त शुद्धि और मोक्षावस्था की कामना है उस फल 
की तो इच्छा भी रहती हे और इस प्रकार की युक्ति से कम करने वाळे पुरुष को 
चित्त शुद्धि आदि फळ भी मिळता देखा जाता है। अतः स्वर्गादि जो फल प्रत्येक 
कमे के अलग-अलग बताए गए हैं उन्हीं का त्याग करना अभीष्ट होता है । चित्त 
शुद्धि आदि फळ की अभिढाषा रखना तो आवश्यक.भी है और वह फल प्राप्त भी 
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होता है, वही फल राजस त्याग करने वाळे को नहीं मिळता यह भगवान्‌ का आशय 
यहाँ स्पष्ट है । 

अग्रिम पद्य का अर्थ है कि-- 

“ञो कर्म अपने लिए नियत है और जिसे कर्तव्य समझकर तथा संग और 
फल को छोड़कर किया जाता है वह त्याग सात्विक त्याग माना गया है।? ९। 

स्पष्ट है कि इस पक्ष में कर्म को नहीं छोड़ा जाता अपितु फछ की आशा का 
परित्याग किया जाता है। श्री शंकराचाय यहाँ नियत कर्म का आशय नित्य कम 
से ळगाते हैं जो कि मीमांसा में कहे गए तीन प्रकार के कर्मों में से एक दै। नित्य 
कर्म का कोई फल नहीं सुना जाता, फिर उसके फल त्याग का क्या अभिप्राय है इस 
सम्भावित प्रश्‍न का उत्तर पहिले ही दिया जा चुका है कि लोक प्रवृत्ति को उदूबुद्ध 
करने के लिए नित्य कर्मों के फल भी शास्त्रों में बतलाए गए हें । उन्हीं फलों के परि- 
त्याग से यहाँ अभिप्राय है। श्री शंकराचार्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रकरण 
में भगवान्‌ ने संन्यास और त्याग दोनों शब्दों का प्रहण किया है। अतः दोनों का 
अभिप्राय एक ही है । | 

श्री रामानुजाचार्य भगवान्‌ की आराधना के रूप में नित्य, नैमित्तिक कमे तथा 
बर्णोश्रमादि विहित कर्मों का अनुष्ठान फल कामना का परित्याग करते हुए सात्विक 
होता है ऐसा कहते हैं क्योंकि वह शाखो के अथे को यथावत्‌ जानकर तदनुसार ही 
किया जाता है । ह 

श्री बल्ळमाचा्यं जी कहते हैं कि पुष्टि और पुरुषोत्तम के प्रहण आदि को 
छोड़कर भगवान्‌ की आज्ञा के परिपालन के रूप में कर्म करना सात्विक त्याग है। 
श्री पुरुषोत्तम जी नियत कसे का अर्थे करते हैं कि जो काये भगवद भक्ति के अंग हैं 
चे नियत काये हें । क 

श्री नीलकण्ठ ने यहाँ उपनिषद्‌ के मंत्र उद्भित करके प्रकृत प्रकरण को पुष्ट 
` किया हे-- डी ८ 
ह ८डशावास्यमिदं सवं यत्‌किश्व जगत्याँ जगत्‌ | हे 

त्यक्तेन थुक्षीथा माग्घ; कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
3. न (ईशोपनिषद्‌ १ ) 
“कुर्वन्नेवेह कर्माणिजिजीविषेच्छत॑ समा! । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
( ईशोपनिषद्‌ २ ) 

इन अतियो में कमै की निरन्तर करते रहने की प्रेरणा है। इ व्यास्याओं 


® 


में सगवान्‌ के इसी बचन से नियत कर्म भी फलवान होते हे. ऐसा कद्दा गया है। 


>>> 
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न इेष्ट्युशलं कमे कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सत्वसमाचिष्टो मेघावीछिन्नसंशयः ॥१०॥॥ 
नहि देहसूता शक्यं त्यक्तं कर्याण्यशेषतः । 

यस्तु कर्मफलत्यागी स॒ त्यागीत्यभिधीयते ॥ १ १॥। 


“अङुशळ अर्थात्‌ क्लेशकारक कर्मों से त्यागी पुरुष जो भेधावी , सत्वगुण 
में जो समाविष्ट हे, जिसके संशय मिट चुके हैं वह द्वेष नहीं करता और de 
शरीर को आनन्द देने वाळे कार्यों में लिप्त नहीं होता ।” १० | 
. उक्त पद्य में त्यागी पुरुष की भगवान्‌ ने परिभाषा दी है। जो व्यक्ति 
आवश्यक कर्मा को छोड़ बैठते हैं उसका कारण यही है त ना 
समझते हें । अकुशल का यहाँ अर्थ है कि जिनके अनुष्ठान से शरीर को क्लेश का 
स होता हो । अनेक कर्मों के प्रति मनुष्यों की यह बुद्धि हो जाती है कि अमुक 

को करने से क्या लाभ दोगा । और बिना लाभ के बह कर्म क्यों किया जाय | 
परन्तु त्यागी पुरुष नियत कर्मों के विषय में इन विचारों को स्थान नहीं देता, साथ 
ही जो कार्य कुशळ अर्थात्‌ आनन्ददायक हैं उनमें भी वह कभी लिप्त नहीं होता । 
उदाहरण के लिए भगवान्‌ की पूजा में उनको पदार्थों का भोग लगाकर उसका प्रसाद 
स्वय महण करना यह शास्त्र का विधान हे । बहुत से व्यक्ति ऐसे अवसरों पर अनेक 
कर के सतायो को बनाते हैं। _अचुर मात्रा सें शत, शर्करा आदि का प्रयोग करके 
i प्रकार के पक्वान्न तैयार करते हें और आवश्यकता से अधिक पदार्थों का उप- 
हा करते हैं । यही उनमें लिप्त हो जाना कहा गया है। त्यागी पुरुष इस प्रकार 

' आनन्द दायक कर्मों में लिप्त नहीं होता । उसकी इस निळेपता का कारण है 


[ १८१०-११, 


जाय उसे मेघा कहा जाता है। मेधावी होने के कारण 
निरस्त हो जाते हैं। इस प्रकार का त्यागी परुष अ ही उसके समस्त सन्दे भी 
अग्रसर हो जाता है यह श्री शंकराचार्य का कय या होता हुआ मोक्षमार्ग में 
फल हा का po र में अपनी कत्तृत्व बुद्धि हटा ठेना और 

षग 

ie के लिए त्याग नहीं पाप है। कहलाता हे । कर्मों को दी छोड़ बैठना 
आच भाष्य में अकुशछ कम का उदाहरण अत्यन्त ज्ञीतकाल में प्रातःकाळ 
स्नान को दिया है बहुत से व्यक्ति शीतकाल में शारीरिक कष्ट के भय से स्नान 


कप । इसी प्रकार शीतकाळ में अग्नि सेवन को कुशळ कम का 
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श्री नीलकण्ठ ने इससे उस पुरुष की रागट्ठोष शूत्यता मानी है । उन्होंने 
यह्‌ भी प्रश्‍न उठाया है कि जो मेघावी है और जिसने संसार की अवास्तविकता को. 
समझ लिया है बह उन कर्मों में छगेगा ही क्यों । जो व्यक्ति अपने दाह को मिटाना 
चाहता है वह यदि जानता हो कि पास में ही भगवती जाहवी की निमळ धारा बह 
रही है तो वह एक क्षण के लिए भी गन्दे तालाब में क्यों रुकेगा। उसके लिये तो 
उपनिषद्‌ कहता है-- 
“यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्नजेत्‌ 
(जावालोपनिषदू ४) 


एतमेव प्रत्रजनो लोकमन्विच्छन्तः प्रबजन्ति” 
(बृ० उ० ४४४१२) 
अर्थात्‌ जिस दिन संसार से विरक्ति हो जाय उसी दिन कर्मों का परित्याग कर 
देना चाहिये। तब मेधावी पुरुष कर्मों का आंचरण ही क्‍यों करता है । इसका 
उत्तर है यह सत्व समाविष्ट है। रज और तम तो इसके हट गये हैं परन्तु सत्वगुण 
इसमें अपना डेरा जमाये हुये हे । फिर प्रश्‍न उठता है कि जो प्रधान संन्यास है उसमें 
संस्थित व्यक्ति भी तो सत्वगुण का आश्रय लेता है । इसका उत्तर है कि दोनों में 
यह महान्‌ अन्तर है कि प्रधान संन्यास में गुणातीत अवस्था में पहुंचा हुआ मनुष्य 
अपनी इच्छा से सत्वगुण का परिग्रह करता है क्योंकि बिना गुण परिम के संसार 
यात्रा ही नहीं चळ सकती । परन्तु दूसरे प्रकार का व्यक्ति जिसका वणन प्रकत से 
किया जा रहा है स्वेच्छा से सत्व का ग्रहण नहीं करता अपितु सत्वगुण जबरदस्ती 
उस पर हावी है। उसका पुरुषार्थ तो इतना ही है कि फळाभिसन्थि परित्यागपूवेक 
कर्म करते करते उसने रज और तम को दबा दिया है । अग्रिम पद्य का अर्थ है-- 
“देहधारी पुरुष कभी भी कर्मों का सवथा परित्याग नहीं कर सकता । जो 
कर्मों के फळ का परित्याग कर देता है वही त्यागी कहलाता है ।” ११। 
मनुष्य तभी तक जीवित माना जाता है, जब तक उसमें कम करने की शक्ति 
रहती दै, जब उसमें से कर्म करने का साम्ये चला जाता है. तब मनुष्य सुत समझ 
लिया जाता है। यही जीवित मनुष्य की पहिचान कही जा सकती है । शरीर में 
क्रियात्मकता का रहना ही मनुष्य के जीवित रहने का प्रमाण है ।_यह बात केवल 
आदर्श पुरुष के लिये ही कही जाती हो ऐसा नहों, आदश तो कर्मों के बिना कथ 
मपि स्थापित हो ही नहीं सकता, परन्तु वास्तविक स्थिति भी यही है कि मनुष्य 
अपनी जीवित अवस्था में क्षणभर के लिये भी बिना कमं के रद्द ही नहीं सकता इसी 
बात को भगवान्‌ ने-- 
“नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत' दु 
इत्यादि पद्यं में स्पष्ट कहा है । अन्ततः इवास तो मनुष्य को जीवित रहने 
के छिए लेना परमावश्यक है। मनुष्य मर गया या वह अभी जीवित है इसका 
परीक्षण डाक्टर या वैद्य यही देख कर करते हैं. कि उसका रवास अभी चल रहा है 
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या नहीं । यद्यपि श्वास लेना इच्छा पूर्वक नहीं होता इसलिए उसे इच्छा पूर्व 
ls जा सकता, किन्तु फिंर भी के सामान्य की परिभाषा में तो बह भी है 
ही जाता है। इसलिए देहधारी सब कमे नहीं छोड़ सकते। इस परिभाषा मे 
भगवान्‌ ने वह भी छे लिया। यदि श्वास वह छे रहा है तो वह जीवित समझ 
ल्या जाता है और श्वास छेने की क्रिया के रुक जाने पर वह सत समझ छिया 
जाता है। यह इवास लेना भी कमे ही है। अतः स्पष्ट हुआ कि मनुष्य चाहे 
अन्य समस्त कर्मा का परित्याग कर दें परन्तु जीवित रहने के लिए उसे श्वास तो 
लेना ही पड़ेगा, यह कर्म तो उसका चलता ही रहेगा, इसीलिए भगवान्‌ ने यहाँ यह 
स्पष्ट शब्दों में दिखा दिया कि मानव या प्राणधारी का स्वरूप कमंमय है, कर्म से 
जीवित अवस्था सें उसका पीछा छूट ही नहीं सकता । आप विशेष विशेष कर्मों को 
छोड़ सकते हैं, परन्तु कर्म का ताना वाना ऐसा बुना हुआ है कि सर्वथा सब कर्मों को 
आप छोड़ बैठें यह कभी भी संभव नहीं है । जब कर्म करने से छुट्टी कभी मिल 
ही नहीं सकती तो पूर्ण उत्साह से कमे में प्रवृत्त होकर कमे क्षेत्र में अपना आदश 
स्थापित करना चाहिए। भारत वषे में अत्यन्त प्राचीन काल से कर्म की यह ओज- 
स्विनी शिक्षा दी जाती रही है। प्राचीन भारतीय साहित्य को देखने से यह पता 
चलता हे कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर्मों का कितना विशाळ रूप हमारे पूर्वज 
ऋषि महर्षियों ने तैयार किया था । हमारा धर्मशासत्र एक परिपूर्ण कर्मशास््र ही दै । 
नित्य, नैमित्तिक, काम्य आदि कर्मों के वर्गीकरण में मानव की उन्नति तथा मोक्ष साधक 
कर्मों में से किसी भी कमं को छोड़ा नहीं गया है। इसी कर्म ज्ञास्र पर चलते हुए 
हमारे पूवंजों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने चरण आगे बढ़ाए थे । और उन्होंने 
ऐसे ऐसे आदश उपस्थित किए थे जो आज अपने क्षेत्र में पूर्ण विराम चिन्ह बन 
परा जब तक भारत ने उन आदर्शा का अनुसरण किया तब तक भारत वर्ष 
कती ल पारडोकिक समुन्नति के परम शिखर पर स्थिर रहा, और जब से भारत. 
हे य वानू के वतळाए हुए कमेशाञ्ज की अवहेलना प्रारम्भ की, नित्य अथवा नियत 
कर्मा का मोह वश तथा शारीरिक क्ठेख्चों के भय से परित्याग किया और अपने कर्मों 
में फलाशा और अहंकार को स्थान दिया तभी से भारत दुरवस्था के गर्त. में गिरता 
के गया य फिर तो कितने आक्रान्ताओं ने आरत को दबोचा और सहस्रों वर्षों 
ने हमें दरिद्र बना दिया । इस युग में निष्काम कर्म की भगवान्‌ के द्वारा 
ससुपदिष्ट चेतना की एक झलक फिर देखने को मिळी। लोकमान्य तिळक के समान 
भारतीय अ के भौढ़ मनीषियों ने एक ओर जहाँ भगवान्‌ के उपदेश को लोक 
आषा सें बड़ी योग्यता से जनता के सामने रक्खा वहाँ दूसरी और स्वराज्य के जन्म- 
` सिद्ध होने के अपने अधिकार की भी प्रबळ घोषणा की और उसी गीता के कर्म 
परिपालन की युक्ति के आंशिक अनुष्ठान के बळ से आज हम स्वतन्त्र हैँ । परन्तु 
आज हमें अपनी आगे की सञुन्नति के लिए कदम कदस पर भगवान्‌ के कर्मोपदेश 
को ध्यान में रखने की आवश्यकता है जिसका आज हम भारतीय जनता में व्यापक 
असाव देख रहे हैं। जहाँ भगवान्‌ ने संग और फछाज्ञा को छोड़कर काये करने 
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का उपदेश दिया, वहाँ आज हमारा सम्भवतः कोई काम आसक्ति और 

बिना होता ही नहीं जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण समाज में अनेक अद. उ 
ङ्कलताएं फैलती जा रही हैं, जिससे शासक वर्ग और नेत्‌ वर्ग में भी चिन्तायें देखने 
को मिळती रहती हैं। आसक्ति और फळारापूर्वेक कम करने से ही स्वार्थ और 
भ्रष्टाचार समाज में स्थान बनाता है जो कि बढ़ते चले जाने पर समस्त समाज को 
ग्रस लेता है । भगवान्‌ कृष्ण के समय में यह दूषित वातावरण और भी अधिक 
उम्र रूप में उपस्थित हो गया था, जिसके परिणाम “स्वरूप महाभारत जैसा बड़ा 
समाम हुआ, जिसमें छाखों वीर कामं आए। उन विषमताओं के मिटाने का एक- 
मात्र उपाय उक्त युक्ति से कर्मानुष्ठान ही है। इसका अनुष्ठान करने वाले को 
04 ने त्यागी की पवित्र संज्ञा दी है। वही अभ्युदय और निःश्रेयस का 

गै है। 
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अनिष्टमिष्ट ब्‌ त्रिविधं र , | 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधे कमेणः फलम्‌ 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥१२॥ 
“त्याग न करने वाळे अत्यागी पुरुषों को मरने के को अपने न fs 

अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित फळ भोगने पड़ते हैं, संन्यासी पुरुषों को बह नह भोर 

॥? 
हा जाम ने पूर्वे पद्य में त्याग का जो स्वरूप बतलाया है उसका प्रभाव केवळ 
वर्तमान जीवन में ही नहीं अपितु सयु के अनन्तर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जो 
पुरुष फछामिलाषा का त्याग करके कर्मानुष्ठान नहीं करते और प्रत्येक कम में जिनका 
अहंता और ममता रूपी संग भी बना रहता हे वे अत्यागी हैं। यद्यपि राजस 
और तामस त्याग के अन्तर्गत वे भी आ जाते हैं, अतः राजस त्यागी या तामस 
त्यागी उनको कहा जा सकता है. परन्तु वह वस्तुतः प्रशंसनीय त्याग न होने के 
कारण और निन्दनीय होने के कारण त्याग कहलाने का अधिकारी ही नहीं दै । 
इसीलिए बिगतपद्य में भगवान्‌ ने सात्विक त्यागी को ही-- स त्यागीत्यमिघीयते 
कहकर त्यागी कहा दै। जैसा कि पहिळे कहा जा चुका हे बिना कम किए तो 
कोई कभी रह ही नहीं सकता, अतः जो सात्विक त्याग का अनुष्ठान नहीं करते वे 
भी कर्म तो करते हैं, अतः अनुष्ठित कम का फळ भी उनको मिळता है, क्योंकि वे 
फढाशा से ही कर्म करते हैं। कर्मों का वह फळ इस जीवन में भी मिलता है 
जैसा कि कहा गया है-- उ 

त्रिमिवषेस्रिभिर्मासैख्रिमिः पच्चेखिभिर्दिन; । 

अत्युत्कटेः पुण्यपापैरिहेवे फलमश्नुते ॥ 

अर्थात्‌ अत्यन्त उत्कट पुण्य और पाप का फळ तीन वर्ष, तीन मास, तीनपक्ष 
अथवा तीन दिनों में यहाँ ओगना होता है। मृत्यु के अनन्तर उसका. फळ यहाँ 
भगवान्‌ ने तीन प्रकार का बतलाया । या तो फळ ऐसा मिळता दै जो अभीष्ट नहीं 
होता अर्थात्‌ मरने के बाद दुरति भोगनी पड़ती है, जिसका वर्णन आसुरी सम्पत्ति . 
के प्रसङ्ग में भी भगवान्‌ ने किया हे तथा पुराण आदि शझाखों में भी नरक आदि 
की गति के रूप में उनका चित्रण किया गया है। दूसरा फळ इष्ट प्राप्ति के रूप में 
भगवान्‌ ने बतलाया है जो स्वगीदि झुभगतियों के रूप में चित्रित हुआ है । तीसरा 
फळ दोनों के मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है, अथात्‌ कुछ काळ के ढिए इष्ट फळ 
4 है र अनन्तर च फल मिलता है, अथवा इष्ट के साथ ही साथ 
आनष्ट फळ भी जुड़ा रहता है । 
हुए फढासक्ति बिना छोड़े कमोनुष्ठान करते हैं । आगे जो भगवान. संन्यारि 

को यह फल नहीं होता ऐसा कहा हे, उसका तात्पये यद्दी है कि जो फलासक्ति 
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छोड़कर कम करते हैं वे भी संन्यासी हैं, वे गौण संन्यासी हैं, क्यों कि उन्हें अभी 
मोक्ष के उपयुक्त पूर्णज्ञान की प्राप्ति नहीं हुईं, अतः उन्हें मृत्यु के उपरान्त पुनः जन्म 
` अवश्य लेना पड़ेगा । परन्तु जो मुख्य संन्यासी हैँ, जिनको आत्मज्ञान हो चुका है 
` उन्हें कभी कर्मों के फळ भोगने के लिए पुनजेन्म ग्रहण करना नहीं पड़ता । वे तो-- 
“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इहैव समवलीयन्ते” 
४सिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे’? 
इत्यादि श्रुतियों के अनुसार यहीं मुक्त हो जाते हैं। यहाँ कुछ विचारकों ने 

यह व्यक्त किया है-- 

“अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः स संन्यासी” 


इत्यादि पद्यों में कर्माधिकारी और अनासक्त पुरुष को संन्यासी कहा है, अतः 
यहाँ प्रकृत पद्य में भी संन्यासी का वही अथं लिया जाना उपयुक्त है कि जो सात्विक 
त्याग का आचरण करके संग और फलासक्ति छोड़कर शास्रविहित कर्मा का आचरण 
करते हैं। श्री मधुसूदन सरस्वती ने उसका उत्तर देते हुए लिखा है कि सात्त्विक 
त्यागी के लिये संन्यासी शब्द गौण ही है, जो पूर्ण ज्ञानपूवेक कम परित्याग कर देते 
हैं उन्हीं के लिये संन्यास का मुख्य प्रयोग होता है। जब मुख्याथ का बाध नहीं 
है तो अमुख्य गौण अर्थ में संन्यास को क्यों माना जाय। फिर यह भी बात हे कि 
जो अमुख्य संन्यासी हैं उनको इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित फळ नहीं भोगने होंगे यह 
भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फछोपभोग का अभाव तो मोक्ष अवस्था में ही होता 
है और कर्मों में अधिकृत होने के कारण पूर्ण ज्ञान के अभाव में वे मोक्ष के अधिकारी 
नहीं हो सकते। अतः यहाँ जिन संन्यासियों को त्रिविध फलों के न भोगने की बात 
भगवान्‌ ने इस पद्य में कही है वे पूर्ण ज्ञाननिष्ठ परावरदर्शी परमहंस परिब्राजकाचाये 
ही हो सकते हैं, फलों का त्याग करके सात्त्विक त्याग करने वाळे कर्माधिकृत जीव 
नहीं, यह श्री मधुसूदन सरस्वती ने उक्त आशंका का उत्तर दे दिया है । जो लोग 
बैसा भी त्याग न करके राजस और तामस ही त्याग करते हैं वेतो इन फलों को 
अधिकाधिक भोगते ही रहते हैं, अतः उनके विषय में तो कुछ कहना ही नहीं दै, वे 
सर्वदा ही कर्मों और उनके त्रिविध फलों से आबद्ध ही हैं। 


- एक यह भी शंका उद्बुद्ध होती है कि जो सात्त्विक त्याग करने वाले कमो- 
धिकृत संन्यासी कहे गये हैं और जिनके लिये यह फल कहे गये हैं, वे जब फलाशा 
छोड़कर कमै करते हैं तो उनको फळ प्राप्ति होगी ही क्यों ? यदि उनको भी फलों 
की प्राप्ति आवश्यक है सब फिर फलाझा का परित्याग करके कमं करने वाले और 
फलाभिसन्धिपूर्वक कर्म करने वाले में भेद ही क्या रहा । और यदि उन्हें फल 
मिळना किसी तरह स्वीकार भी कर लिया जाय तो अनिष्ट और भिश्रफल उन्हें क्यों 
मिलेंगे। उन्होंने तो शझाखविह्दित कर्मा का फलामिसन्धि छोड़कर अनुष्ठान किया है । 
शाखीय कमे तो इष्ट फल के हो जनक माने गए हैं, यदि झालीय कर्मों से अनिष्ट फळ 
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| तो मनुष्य की उन कर्मा में प्रवृत्ति ही क्‍यों होगी। 
ही किया 0. कि जिस त्यागी पुरुष की भगवान्‌ ने प्रशंसा की है, 
बह अभी कर्म क्षेत्र के बाहर नहीं है, उसके पूर्व संचित शुभाशुभ कर्मों के संस्कार 
उसके साथ हैं, वे तभी क्षीण होंगे जब कि उसे पूर्ण ज्ञान हो जायगा। अतः अपने 
पूवे कर्मों के संस्कार उसे अनिष्ट, इष्ट तथा मिश्र फल दिलावॅगे । कमे स्वभावतः 
तीनों गुणों से अनुविद्ध रहते हैं। उक्त युक्ति से कर्मानुष्ठान न करने पर सत्वगुण 
बढ़ेगा, इतना ही होगा, परन्तु शेष दोनों रजोगुण और तमोगुण सवथा हट जायेंगे 
ऐसा कर्माधिकृत अवस्था में नहीं माना जाता। पूर्णज्ञानाबस्था में तो संन्यासी स्वेच्छा 
से सत्वगुण को स्वीकार करता दै, वह कर्मों के बन्धन के परे त्रिगुणातीत अवस्था 
में है अतः वह. इन गुणों के फलों के प्रभाव क्षेत्र के बाहर है, उसपर इनका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । अतः सत्व के बढ्ने पर भी कमाधिकृत व्यक्ति के द्वारा अनु- 
प्लित कम में दबी अवस्था में रज और तम भी सम्मिलित रहते हैं, अतः सत्वगुण 
के कारण जहाँ उसे इष्ट फळ मिलेगा, वहाँ रज और तम के मिश्रित रहने के कारण 
अनिष्ट और मिश्नफळ भी उसे प्राप्त होंगे। हाँ सात्विक पुरुष को इष्टफळ अधिक 
मिलेगा अनिष्ट और मिश्रफल उसे कम मिलेंगे। इसके विपरीत जो राजस और 
तामस त्याग करके कमोनुष्ठान करते हैं. उन्हें अनिष्ट फल अधिक मिलेगा इष्ट 
अल्प मिलेगा । | 


एक यह भो व्याख्या है कि सात्विक त्याग करनेवाले को इष्टफल की प्राप्ति 
होती है, तामस त्याग करनेवाले को अनिष्ट फळ मिळता है और राजस त्याग करने 
वाले को मिश्रफल मिलता है । 


श्री रामानुजाचार्य ने पद्य के 'प्रेत्य' पद का मरण अथे न करके 'कर्मानुष्ठान 
की समाप्ति के अनन्तर? ऐसा अर्थ किया है। इससे यही बात ध्वनित होती है कि 
सभी कर्मों के उक्त फल मृत्यु के अनन्तर ही भोगने होते हों यह आवश्यक नहीं, 
अपितु कर्मानुष्ठान के अनन्तर इस जन्म में भी शुआाशुभ कर्मों का फळ भोगना होता 
है, जैसा कि हमने पहिळे लिखा है कि अत्यन्त उत्कट शुभाशुभ कर्मों का फल तीन 
वर्षे, तीन मास, यहाँ तक कि तीन दिन के अन्दर भी भोगने को मिलता है। 


लोकमान्य तिलक का मत है कि गीता में सभी कर्मों को छोड़ देने के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन नहीं हुआ है। फलाशा को छोड़कर कर्म करते रहना ही मुख्य 
संन्यास है, अतः जो लोग फलाशा को नहीं छोड़ते उन्हें उक्त तीनों फल भोगने होते 


हैं। जो फलाशा का परित्याग कर देते हैं, वे संन्यासी हैं, ये फळ नहीं 
भोगने होते । न न त 


---- ल 
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पञ्चेमानि महाबाहो | कारणानि निबोध मे | 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥१३॥ 
अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणं च एथग्विधम्‌ । 
विविधाच प्रथक्‌ ` चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 
शरीरवाङ्मनोभियंत्‌ कर्म प्रारभते नरः। 
न्याग्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥१५॥ 
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वाञ्ञ स पश्यति दुर्मतिः ॥१४॥ 


“ह महाबाहो ! समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए कृतान्त सांख्य में कह गए 
इन पांच कारणों को मुझसे समझो ।”॥१२॥ 
यहाँ सांख्य और उसके विशेषण के रुप में प्रयुक्त कृतान्तपद सबसे पहिले : 
ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। सांख्य शब्द महर्षि कपिल के द्वारा प्रणीत के 
दर्शन के लिए सुप्रसिद्ध है। परन्तु श्री शंकराचाय ने इस शब्द का निर्वचन व 
हुए वेदान्तपरक इसे छगा दिया है। जिस शाख में ज्ञातव्य पदार्थों की संख्या 
या गणना कर दी गई हो बह शास्त्र सांख्यशास्र कहलाता हे। वेदान्त में 
ज्ञातव्य पदार्थों का पूर्ण परिगणन कर देने से वेदान्त दशन को ही सांख्य भी कह 
दिया जाता है। “कृतान्त” यह विशेषण भी वेदान्तापरपर्याय सांख्य का ही हे। 
कृतान्त में दो पद हैं--कृत और अन्त, कृत का अर्थ होता दै--कर्मे ! जो किया 
जाय वही कृत है । कर्म ही किया जाता हे । अतः कमं ही कृत हुआ । उस 
- कृत अर्थात्‌ कर्म का जहाँ अन्त हो जाय वही कृतान्त होता हे । वेदान्त में 
. की समाप्ति या उसके परित्याग का प्रतिपादन होता है, अतः वेदान्त ही इतान्त 
हुआ । जहाँ पहुँच कर कृत अथोत्‌ कर्मों की इति श्री हो जाय, जिसके अनन्तर 
कम को कोई अवकाश ही न रह जाय वही शास्त्र कृतान्त इस विशेषण से विशिष्ट 
हो सकता है।. जिसने वेदान्त के अनुसार श्रवण मनन निद्ध्यासनपूर्वक परम 
तत्त्व का साक्षात्कार कर लिया है, उसके-लिए कुछ भी कर्म आवश्यक रूप से 
करने को नहीं रहता, अतः उसे हम वेदान्ती की भाँति कृतान्ती भी कह सकते हैं. । 
वेदान्त शब्द में भी यही तात्पर्ये अन्तर्निहित है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान । 
वेद अर्थात्‌ ज्ञान का अन्त जहाँ हो जाय अथात्‌ जिसके ज्ञान के अनन्तर कुछ भी 
ज्ञातव्य शेष न बचे वह दर्शन वेदान्त दर्शन समझा जाता है। गीता में सांख्य 
शब्द अनेक बार विविध अर्था में प्रयुक्त हुआ है। सांख्य दशन, वेदान्त दर्शन; 
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१८१३-१६, ( २७८ ) के 

° सांख्य शब्द के व्याख्याकरो ने किए हैं। यहाँ श्री शंकरा- 
हात लला व सदा करके कृतान्त विज्येषण वेदान्त का ही है यह स्पष्ट 
| १ (| 
|. “ रामानुजाचायं का आशय है कि सांख्य शब्द संख्या शब्द से बना है 
और संख्या शब्द में सम्‌ और ख्या यह स्पष्ट विभाग है । सम्‌ उपसर्ग है जिसका 
कि अर्थ है सम्यक्‌ या अच्छे प्रकार से, ख्या का अथ है बुद्धि । जो बुद्धि सम्यक्‌ 
है उसे संख्या कहते हैं, उसी से सम्बद्ध शास्त्र को सांख्य कहते हैं। सम्यक्‌ बुद्धि वेदानु- 
सारिणी बुद्धि ही होती है । बेद विपरीत बुद्धि सम्यक्‌ नहीं होती । वेदबुद्धि ही 
शरीर इन्द्रिय प्राण और जीवात्मा रूप उपकरणों सहित परमात्मा को समस्त पञ 
का कर्ता सिद्ध करती है । .अतएव बही सम्यक्‌ बुद्धि कही जा सकती हे । सांख्य 
दक्षेन तो वेदानुकूळ न होने से वेद बुद्धि में गृहीत नहीं होता। उसमें तो 
इश्वर को “एकमेवाद्वितीयम्‌? के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। अतः साख्य- 
दर्शन का सांख्य शब्द तो प्रारिभाषिक है, उक्त यौगिक अर्थ का परिग्रह करने पर 
सांख्य तो उसमें परिगृहीत होता नहीं। अतः सिद्धान्त प्रतिपादन के अवसर पर 
विपरीतं मत वाळे सांख्य का उल्लेख भगवान्‌ क्यों करेंगे? अतः यहाँ भगवान्‌ ने 
वेद और तदनुकूळ शास्रो को सांख्य कहा है । प्रश्‍न उठ सकता है कि सांख्य दर्शन 
का एक वह भी तो विभाग है जिसमें रवर को उसी रूप में स्वीकार किया जाता 
है जिस रूप में कि वेदों में उसका प्रतिपादन है । तब सांख्य दर्शन के उस अंश को 
ही वेदानुकूल होने से सांख्य शब्द का वाच्य क्यों न माना जाय, उसका उत्तर भी 
उन्होंने यही दिया हे कि सेश्वर सांख्य भी अन्ततः उक्त प्रकार से वेद्‌.मूछक ही 
सिद्ध होता । अतः स्वयं वेद को ही सांख्य से क्यों न लिया जाय जिससे तन्मूलक 
समस्त शाखों का स्वतः अहण हो जाय । कृतान्त को विशेषण के रूप में ही उन्होंने 
भी लिया हे और उसका यह तात्पर्य लिखा है. कि जहाँ समस्त ज्ञातव्य तत्त्वों का 
यथावस्थित सन्निवेश है । 


माध्व भाष्य में “सांख्य कृतान्त’ का अर्थ ज्ञान सिद्धान्त किया है । 


पैद्याचभाष्य में सांख्य का अर्थ उक्त प्रकार से वेदपरक करके कृतान्त का अर्थ 
निश्चय किया दै, अर्थात्‌ वह वेद जिसमें समस्त निश्चित ज्ञान का उपदेश हुआ दै । 


श्री नीलकण्ठ ने लिखा है कि आत्मा को अकर्ता समझना यह जो उपदेश दै, 
उसमें क्या वास्तव में तो आत्मा कत्ती है, उस पर इम अपनी इच्छा से उसे अकत्तौ 
समझ लेते हैं ऐसा है, अथवा वास्तव में आत्मा अकत्तो ही है, हम व्यवहार दशा 
में अम से उसे कत्ती समझ लिया करते हैं । उसमें आत्मा वास्तव में अकत्तों है, इम 
उसे भ्रम वश कर्त्ता समझते हैं, यही सिद्धान्त है । तब यह बतलाना आवश्यक होगा 
कि कत्तो कौन है अथवा कर्मों का कारण कौन है ? उन्हीं कारणों को बतलाने का 
भगवान्‌ ने इस पद्य में उपक्रम किया दै । 
आगे भगवान्‌ पांचों कारणों को बतळाते हैं कि 
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“अधिष्ठान अर्थात्‌ शरीर, कत्तो अर्थात्‌ चिदाभास, करण अर्थात्‌ इन्द्रियाँ, 
चेष्टा अथात्‌ शरीर में संचरण शील प्राणों के विविध व्यापार तथा पांचवां दैव ये 
सभी कर्मों के कारण. हैं? ॥१४॥ 

“शरीर वाणी और मन से मनुष्य जिस किसी भी कमें का प्रारम्भ करता है, 
चाहे वे कर्म न्याय संगत हों अथवा उससे विपरीत अन्याय युक्त हों, उन सभी कर्मा 
में उक्त पांच ही कारण होते हैं? ॥१५॥ 

“ऐसा होने पर जो व्यक्ति केवल आत्मा को ही कर्मों का कर्ता मान लेता दै, 
बह दुर्मति असम्यक्‌ दर्शी होने के कारण वास्तविक दशन नहीं करता” ॥१६॥ 

शरीर को अधिष्ठान कहा गया है। जैसे वह मन, बुद्धि, अहङ्कार आदि का 
अधिष्ठान या आधार है वैसे ही कर्मा का भी आधार हे । अधिष्ठान से केवल बाह्य 
कर्मों का ही आधार नहीं अपितु कर्मजनित संस्कारों का भी आधार ग्रहण करने के 
लिए स्थूळ, सूक्ष्म और कारण; इन तीनों प्रकार के शरीरों का ग्रहण कर लिया जाता 
है। शरीर न हो तो कोई कमे नहीं हो सकता ।. यदि भौतिक शरीर हो और उसमें 
अवस्थित चिदाभास या जीवात्मा न हो तो भी कोई कमं नहीं हो सकता। कत्ता 
` झाब्द से यहाँ श्री शंकराचायोदि भाष्यकारों ने चिदाभास का ही ग्रहण किया है । 


“समन उत्क्रामन्मीलित ईवारनन्पिबन्नास्ते'' 
“कत्ती शास्त्राथत्वात्‌' प 
“मनः पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति'” 


इत्यादि श्रुति, सूत्र, तथा गीता के विभिन्न सन्दर्भा में चिदाभास को ही कत्तो 
कहा गया है । शुद्ध चैतन्य तो अकर्ता ही है, उसमें कत्तृत्व का सभी स्थानों पर 
निषेध मिलता है । 

श्री मधुसूदन सरस्वती अहंकार को कत्तों शब्द से छेते हैं। उन्होंने कहा है 
कि जीवात्मा तो सभी में अनुस्यूत है । करण शब्द से विभिन्न ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय 
और मन, बुद्धि का ग्रहण होता है। विविध चेष्टा से शरीर स्थित पांच प्रकार के 
प्राण, अप्रान, उदान, व्यान और समान इन प्राण भेदों का प्रण होता हे । यद्यपि 
ये चेष्टाओं के कारण है, चेष्टा शरीर की हलचल को ही मुख्य रूप से कहते हें । परन्तु 
व्यवहार में चेष्टा के कारण को भी चेष्टा गौण रूप से कहा जा सकता है। कई 
विद्वान्‌ इसका यह भी आशय लगाया करते हैं कि मनुष्य जो कुछ काम करता है उसमें 
दूसरे मनुष्यों की क्रियाएँ भी सहकारी कारण हुआ करती हैँ। किसी मनुष्य के 
कार्यों की सफलता अथवा निष्फलता अन्य मनुष्यों की क्रियाओं पर भी अवलम्बित 
होती हैं। एक मनुष्य ने जो उद्योग किया दूसरे मनुष्यों का भी यदि वही उद्योग 
` हुआ तो संघर्ष में जिसका संघषे प्रबळ होगा बही सफळ होगा । अतः एक मनुष्य का 
कायै भी और मनुष्यों की चेष्टाओं का अनुमान करके हुआ करता है । इसलिए 


उसको भी कारण कहा गया । 
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पांचवां कारण दैव को बतळाया है, जिसको कुछ व्याख्याकारो ने भगवदिच्छा 
माना है, और कुछ व्याख्याकारो ने पूर्वजन्म के संचित संस्कारों को देव कहा है । 
कार्यसिद्धि में दैव को सहायक मानना भारतीय दाशेनिको में सवदा से ही रहा है। 
बहुधा दैव को कर्मों का कारण मानने के भारतीय सिद्धान्त पर आधुनिक छोग उप- 
हास किया करते हैं, और यह दोष लगाते हैं. कि इस दैव सिद्धान्त ने आउस्य की 
बृद्धि में बड़ी सहायता पहुँचाई। परन्तु यह उनका श्रम है। यहाँ गीता में ही 
लीजिए, यह नहीं कद्दा गया कि केवल देव से ही सभी कार्य होते हैं अपितु तके संगत 
पांच कारणों को उपस्थित करते हुए उसे सबसे अन्त में स्थान दिया गया। कर्मा 
के कारण शरीर और उसकी चेष्टाएं भी हैं जिन्हें पहिले ही कहा गया, जिन्हें देव 
के विपक्ष में आजकल पुरुषार्थ कहा जाता है। कुछ प्राचीन पद्यो में भी देव का 
विरोध दिखाया जाता है । एक सुप्रसिद्ध पद्य है-- 


“उद्योगिनं पुरुषसिंहयुपैति लक्ष्मी- 

देवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । 

देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशत्तया- 

यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः” ॥ 


अर्थात्‌ जो उद्योगी पुरुष सिंह होते हैं उन्हीं के पास लक्ष्मी आती है, देव या 
भाग्य से मिलेगा ऐसा कायर पुरुषों का कथन है, देव को छोड़कर अपनी शक्ति से 
पुरुषार्थ करो, यदि यत्न करने पर भी कार्येसिद्धि नहीं होती तो इसमें तुम्हारा क्या 
दोष है, यह अन्वेषण करो कि तुम्हारे यत्न में क्या दोष रह गया । ऐसे कुछ प्राचीन 
सुभाषित पद्यो में भी देव की कारणता का तिरस्कार मिळता है। परन्तु इनका स्पष्ट 
तात्पर्य है कि जो लोग समस्त कर्मों की सिद्धि को सारे प्रयत्न छोड़कर केवल देवाधीन 
मानकर बैठ जाते हैं उन्हीं की इनमें निन्दा की गई है। दैव को कार्यसिद्धि के लिए 
कारण मानने का यह अभिप्राय कभी नहीं है कि अपने सारे प्रयत्नों को छोड़कर केवल 
देव के आधार पर मनुष्य बैठ जाय। परन्तु दैव की कार्यसिद्धि कारण के रूप 
में स्वीकृति व्यावहारिक रूप में. यही महत्व रखती है कि बहुत प्रयत्न करने पर भी . 
यदि कायेसिद्धि न हो तो मनुष्य को कोई दुःख नहीं करना चाहिए, उसे यह सोचकर 
पुनः कार्य में जुट जाना चाहिए कि इस बार मेरे प्रय॒त्नों के होते हुए भी दैव प्रति- 
कूल रहा, इसीलिए कायं सिद्धि में बाधा उपस्थित हो गई, इस बार में पुनः अपने 
प्रयत्न से कायं को पूरा करूँगा और देव को भी अपने अनुकूल बना रूँगा । दैव 
की स्वीकृति में जो प्रत्यक्ष लास दै वह है संतोष । हम भरपूर कार्य करने पर उसके 
फळ की अभिलाषा के लिए व्याकुळ नहीं होते, फळ मिलने न मिलने को देव पर 
छोड़ देते हैं, हाँ देव के आश्रय पर बैठकर कत्तेव्य विसुख हो जाना सर्वथा निन्दनीय. 
है जेसा कि उक्त सुभाषित का आशय हे । जो लोग आर्थिक समृद्धि के लिए व्याकुळ 
रहते हैं और उचित तथा अनुचित सभी उपायों को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए काम 
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में लेना चाहते हैं, उन्हें देव की प्रबहता को सामने रखकर अनुचित उपायों को काम 
लेने और स्वार्थ दृष्टि से हटाया जाता है। भए हरि का प्रसिद्ध पद्य है-- 


“यदूघात्रा निजभालपट्टलिखितं स्तोकं महद्‌ वा घनं 
तत्माप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरो ततो नाधिकम्‌। 
तदूधीरो भव वित्तवत्सु कृपणां वत्ति बृथा मा कृथाः 
कपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृहणाति तुल्यं जलम” ॥ 


अर्थात्‌ विधाता ने आपके भाग्य में अधिक या कम जितना भी घन लिखा है, 
यदि आप शुष्क मंरुप्रदेश में जाकर रहेंगे तो वह उससे कम होकर आपको नहीं 
मिलेगा और यदि आप सोने के पहाड सुमेरु नाम के पर्वत पर जाकर रहेंगे तो भी 
आपको उससे एक कपर्दिका भी अधिक नहीं मिलेगी। एक सुन्दर दृष्टान्त देकर 
समझाया गया है कि किसी घड़े को कुएं या समुद्र में डुबोकर उसे जळ भर कर निकाला 
जाय तो भी कुं या समुद्र में अत्यधिक जलराशि रहने पर भी घडे में उतना ही जळ 
भरेगा जितना कि उसमें समा सकेगा । उससे एक बूंद भी अधिक जळ उसमें नहीं 
भरेगा । इसी दृष्टान्त से प्रकृत में यह समझ ढेना चाहिए कि घन की तृष्णा करते 
हुए अपने सम्मान को ताक में रखकर धनी पुरुषों के आगे कृपणता से हाथ फैलाना 
अच्छा नहीं। जितना धन भाग्य में होगा उतना अवश्य मिलेगा, हमें अपना कार्य 
निरन्तर करते रहना चाहिए । दैव को कार्य सम्पादन में कारण मानना तर्क दृष्टि 
से भी तब आवश्यक हो जाता है जब सभी कारणों के उपस्थित रहते भी अतर्कित 
रूप से किसी विघ्न के उपस्थित हो जाने पर कार्य हानि हो जाती है। यदि देव 
अदृष्ट या भाग्य कार्यसिद्धि में करण न हो तो सभी मनुष्यों की सभी अमिलाषाएं 
` पूर्ण हो जांय । मनुष्य अच्छी अभिलाषाएं रखता है और उनके अनुकूल चेष्टाएं भी 
करता है, परन्तु फिर भी जब उसका कार्य सिद्ध नहीं होता तो वहाँ कोई कारण 
अवश्य मानना होगा, वहीं कारण के रुप में देव को मानना आवश्यक हो जाता है । 
इस प्रकार कर्म के सम्पादन में पांच कारण भगवान्‌ ने बतछाए। आगे इन कारणों 
की सभी कर्मों में अपरिहार्यता बतछाते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि- कर्मा की अभि- 
व्यक्ति शरीर, वाणी और मन से ही होती है । न्याययुक्त या उससे विपरीत कहकर 
यह्‌ दिखाया गया है कि केवळ शुभ या शास्त्र विहित कर्मों के ही ये पांच कारण 
हैं, ऐसी बात नहीं अपितु कार्यमात्र के प्रति ये कारण हैं । दुर्योधन की उक्ति का 
एक श्लोक है-- 


“जानामि घमं न च मे प्रवृत्ति 

जानाम्यघमं न च मे निदृत्तिः | 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन 
- 00-0. नसु. निमुक्तो5स्मि, तथाकरोपि:?,॥॥, 


३६ 


१८१३-१६, ( २८२ « ना 
झे धर्म का ज्ञान है, परन्तु र 
नहीं बात है, परन्तु अधम से मेरी निवृत्ति नहीं होती, 
हृदयस्थित किसी देव के द्वारा मैं जिस प्रकार नियुक्त किया जाता हू, चैसा ही 
आचरण करता हूँ । स्पष्ट है कि अधर्म या अन्याय की ओर प्रवृत्त होने में दैव सहित 
पांचों कारण होते हैं। 
सभी कर्मों के पांच कारण हैं, आगे भगवान्‌ ने कमे सामान्य 
के च कारणों के रहते हुए भी जो केवळ आत्मा को ही र्त समज्ञते 
हैं, उनको दुमैति कहा है और उनकी समझ को भी भ्रम बतलाया है! श 
कथन्‌ से भगवान्‌ अर्जुन को यह भी चेतावनी देते हैं कि तुम केबल आत्मा को 
ही कत्ती मानकर युद्ध से निवृत्त होना चाहते हो, किन्तु अन्य योद्धा की छ. 
भी युद्ध के लिए खींच ढंगी अथवा देव अर्थात्‌ पूर्व जन्म का संस्कार अं 
उसमें कारण हो जायगा । यह. बात आगे स्पष्ट रूप से भी कही जायगी । 
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बावनवाँ पुष्प 


यस्य नाइंकृतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते | 
हत्वाऽपि स इमॉल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते |१७॥ 


“जिसका भाव अहंकार पूर्ण नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन 
सभी लोकों का हनन करके भी न तो मरता ही हे और न उसके फळ से ही लिप्त 
होता है ।2॥१७॥ 

श्री शंकराचाय कहते हैं कि पूव पद्य में “जो कर्मों का कत्ती केवल आत्मा को 
समझता है वह दुर्मति है, वह देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता;' ऐसा कहा गया 
है। तब प्रश्न होता है कि फिर सुमति कौन है और सम्यक्‌ दीन क्या है ? उसी का 
उत्तर भगवान्‌ ने इस पद्य में दिया हे । शास्त्रों के अध्ययन, आचार्य के उपदेश आदि 
से जिसको यह ज्ञान हो जाय कि पांच अधिष्ठान आदि जो अविद्या के द्वारा आत्मा 
पर अध्यारोपित हें, वही समस्त कार्यों के कर्ता हैं, में तो उनके इस कार्यकलाप का 
साक्षी मात्र हूं, ऐसा जिसका भाव दृढ़ हो जाता है, किये हुए कर्मों का जिसकी बुद्धि 
पर कोई लेप नहीं होता, “मैंने यह निन्दित पापाचरण किया, इससे मुझे निश्चित 
ही अधोगति प्राप्ति होगी,” ऐसा लेप जिसकी बुद्धि पर नहीं आता, वह पुरुष समस्त 
संसार को मार देने पर भी मारने की क्रिया का कठेत्व अपने ऊपर न समझते हुए 
बस्तुतः मारता ही नहीं । अहंकार ही क्रिया का बोधक होता दै, वह अहंकार ही जब 
बुद्धि में नहीं रहा तव वस्तुतः हो जाने पर भी वह क्रिया उसके लिए न होने के ही समान 

है। यदि उसकी बुद्धि पर उस क्रिया का लेप होता तब तो उसके फल के बन्धन में 
भी उसे अवश्य आना पडता, परन्तु अहंकार के न रहने से जब उसको बुद्धि पर लेप 
ही नहीं रहा तो शरीर के द्वारा की गई समस्त प्राणियों के वध की क्रिया के फल से 
वह बद्ध भी नहीं होगा। इससे उक्त प्रश्‍न का भी उत्तर हो गया कि वही पुरुष सुमति 
वाळा होता है और उसी का देखना-देखना कहलाता है । यहां यह प्रश्न होता है कि 
बह समस्त प्राणियों का हनन करके भी नहीं मारता यह विरुद्ध कथन है। जो मारता 

वह नहीं मारता यह कैसे समझ लिया जाय। यह आलंकारिक शेळी से उस पुरुष की 
स्तुति तो मानी जा सकती है, परन्तु इसको यथार्थ केसे कहा जा सकता है। इस प्रश्न 
का उत्तर श्री शंकराचाय ने यह दिया है कि ये दोनों ही बातें दृष्टि भेद से उस पुरुष के 
विषय में यथाथ हो जातीं हैं। व्यावहारिक दृष्टि से शरीर पर आत्मा का आरोप करके 
'मैं मारने वाळा हूं, ऐसा समझता हुआ भी वह पारमार्थिक दृष्टि से अपने को मारने 
वाला नहीं समझता । इन दोनों दृष्टियों से देखने पर यथार्थ रूप से मारने पर भी न 
मारने की आपाततः परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाढी बात सुसंगत हो जाती दै। | 

आगे श्री शंकराचार्य ने पुनः पूर्व. पक्ष उठाया है कि अहं? शब्द से आत्मा ही 

ग्रहीत होता है । अहंकृत भाव के न होने का अथे आत्मा को कती न समझना ही 
है। परन्तु विगतःबद्य में कटा व्सया-है कि:क्षिसी)भी-०का् पांच कारणों के रहते 


[ १८१७, 
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को कतो समझे वही दुमेति है, इससे यही प्रकट होता है कि 
स है अपितु अधिष्ठान आदि पांचों कारणों से युक्त आत्मा कतो 
होता हैं। जब इस प्रकार से पांचों करणों से मिळे हुए आत्मा पर कत्तेत्व आ ही 
गया तो कती का भाव अहंकार शून्य या आत्मा को अकतो समझने का केसे होगा? । 
` इसका उत्तर देते हुए आचार्य लिखते हैं. कि विगत पद्य के 'केवळ' शब्द को लेकर 
अधिष्ठान आदि सहित आत्मा को कतौ मानने का भाव लेना ही असंगत है । आत्मा 
में विकार नहीं आता, वह स्वभावतः अविकारी है। जब बह अविकारी है तब वह 
अधिष्ठान आदि से मिल ही नहीं सकता । एक विकारी वस्तु ही दूसरी विकारी वस्तु 
से मिलती है। अतः आत्मा अधिष्ठान आदि कमे के पांचों कारणों के साथ मिलकर 
कर्मों का कती बनता दै यह कहना ही त्रुटि पूर्ण दै, असंग रहना या केवळत्व आत्मा 
का स्वाभाविक धर्म है। विगत पद्य में “आत्मानं केबळं तु यः” में केवळ शब्द 
आत्मा के स्वभाव का अनुवादक मात्र दै । उसका यह तात्पये ही नहीं है कि केवळ 
आत्मा कती नहीं होता अपितु अधिष्ठान आदि से युक्त होता हुआ आत्मा कर्ता होता 
है। आत्मा तो कभी भी कतौ होता ही नहीं, क्योंकि वह केवल है, असंग दै, वह 
कार्य करने लिए अधिष्ठान आदि से सम्बद्ध भी नहीं हो सकता क्योंकि वह विकारी 
नहीं हे । सम्बद्ध वे ही पदार्थ हुआ करते हैं जो विकार युक्त हों। आत्मा अविः 
कारी है अतः वह अधिष्ठानादि से सम्बद्ध होकर कोई कार्य नहीं करता । आत्मा पर 
कठंत्व को किसी भी प्रकार से समझना अविद्यामूलक ही है। उसे ही भगवान्‌ ने 
विगत पद्य में दुमेति कहा है । सुमति सम्पन्न पुरुष कभी आत्मा को कती समझता 
ही नहीं, अतः उसका भाव कभी अहुत होता ही नहीं । ऐसे ही पुरुष के लिए 
इतनी बड़ी बात भगवान्‌ ने कही है कि वह समस्त प्राणियों को यदि मार भी डाळे 
तो भी वह उसके लिए मारना ही नहीं है । अहंकार ही मारने आदि का ज्ञान कराने 
चाला है । जब बुद्धि में लेप नहीं रहा और अहंकार भी जाता रहा तो उस पर किसी 
भी सम्पाद्यमान कार्य का कटेत्व ही नहीं रहा, फिर वह उन कार्यों के शुभाशुभ 
फलों से भी क्यों लिप्त होगा । आत्मा अविकारी है. इस बात को श्रुति, स्सृति तथां 
तक से स्पष्टतया सिद्ध किया गया दै । गीता में ही . 
“अविकार्योत्यमुच्यते ( २।१५ ) 

“गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते” (३।२७) 
4 शरीरस्थो5पि न करोति” ( १ ३। ३ १ ) 
इन पद्यो में अनेकों बार आत्मा को अविकारी कहा गया है । 
“ध्यायतीव लेलायतीब'” ( बू. उ. ४।३।७ ) 


आदि श्रुतियों में भी इसी बात का स्पष्टी करण मिलता है । तक से भी यह 
बात सिद्ध हो जाती है कि वह निरवयव है, जिसमें अवयव भेद नहीं है, जो किसी के 
भी शोत नहीं हे,अपरतंत्र है, स्वतन्त्र है ऐसा आत्म तत्त्व विकारी नहीं हो सकता । 


हो उसमें उपयुक्त बातें नहीं मिळ सकतीं । 
(८-0. 30990 Math Collecti ized by eGangotri 
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पुनः शंका होती है कि जब आत्मा शरीर में उपस्थित रहता है, तब शरीर 
आदि के कार्य आत्मा के भी अवश्य होंगे। ऐसी स्थिति में आ शरीर 
में संस्थित आत्मा सवथा शरीर के दवारा किये हुए कार्यों से प्रथक्‌ केसे रह सकता 
है। इस शंका का उत्तर देते हुए श्री शंकराचाय कहते हैं कि जो अविद्या के द्वारा 
किया जा रहा है वह आत्मा पर कैसे समझा जा सकता है। आत्मा का शरीर से 
सम्बन्ध करना अविद्या का ही कार्य है अतः अविद्या के द्वारा सम्पादित जो आत्मा 
का शरीर के साथ संयोग है उसमें शरीर के द्वारा किये हुए कार्यों को आत्मा के द्वारा 
किया हुआ नहीं समझा जा सकता । इस बात को वेदान्त दर्शन में प्रसिद्ध अनेक 
उदाहरणों को उपस्थित करते हुए आचार्य ने समझाया हे कि सीपी में अविद्या, 
अज्ञान अथवा भ्रान्ति से हमने रजतत्त्व को समझ छिया, एतावता हमारे अज्ञान से 
समझे हुए सीपी में रजतत्त्व से सीपी रजत नहीं बन जाती। नासमझ बाळक 
आकाश के तळ को काला समझते हैं परन्तु इससे रूप रहित आकाश काला कैसे हो 
जायगा । इसी प्रकार अविद्या ने ही शरीर और आत्मा को सम्बद्ध किया है. इसलिए 
उस शरीर और आत्मा के सम्बन्ध के वास्तविक न होने से शरीर के द्वारा सम्पादित 
कार्ये आत्मा के द्वारा सम्पादित नहीं कहे जासकते और शरीरादि का कतृ त्व आत्मा 
पर नहीं जा सकता । इसलिए भगवान्‌ ने ऐसे सुमति संपन्न पुरुष के लिए 'वह न 
करता हे और न लिप्त होता है” यह सर्वथा युक्ति-युक्त कथन किया है। इस प्रकार 
यह स्पष्ट हो जाता है कि देह पर आत्मा का अभिमान अविद्यांत और मिथ्या है, 
अतः जितने भी कार्य हें सभी अविद्याकृत हैं। अविद्याकृत कर्मों का कत्‌ त्व आत्मा 
पर कथसपि नहीं जा सकता । इस बात को सम्यक्‌ रूप से अपनी बुद्धि में जब 
विद्वान्‌ पुरुष जमा छेते हैं तब वे अविद्याकृत समस्त कार्य प्रपंच का परित्याग कर 
आत्मलीन हो जाते हैं। वे समस्त कर्मों को छोड़ देते हैं और सन्यास मारी का 
अवलम्ब ग्रहण करके परम पुरुषाथ मोक्ष के पूर्ण अधिकारी बन जाते हैं, यह श्री 
शंकराचार्य ने अपनी इस पद्य की व्याख्या के उपसंहार में अपने सिद्धाम्त का स्मरण 
करा दिया है । : 
श्री रामानुजाचायं कहते हैं कि संसार के समस्त काय परमपुरुष की प्रेरणा से 
होते हैं, ऐसा निश्चित रूप से समझ कर जो युद्धादि कर्मों का कठेत्व अपने में नहीं 
समझता, उनके कठंत्व का अहंकार जिसको नहीं होता, वह समस्त लोकों को मार 
कर भी दोष से अनुलिप्त नहीं होता । श्री रामानुजाचार्य ने इस पद्म का संकेत युद्ध 
स्थित अर्जुन की युद्ध दोष के भय से समुत्पन्न मनः स्थिति की ओर माना है ।*अजुन 
ने युद्ध में अपने पूज्य जनों को सारने से अपने में जिन दोषों की गीता के प्रथम 
अध्याय में संभावना की थी, उन्हीं का निराकरण यह भगवान्‌ ने किया दै जिसका 
तात्प स्पष्ट है कि तुम युद्ध करो, परन्तु 'में शत्रुओं को पराजित करने के लिए युद्ध 
कर रहा हूं? ऐसा अहंकार मन में न लाओ, अपितु यह परम पुरुष की इच्छा है ऐसा 
समझो तब तुमने जो भीष्म, द्रोण आदि को मारने पर पाप लगेगा ऐसी शंका 
की थी, उसको तो बात ही क्या, यदि तुम समस्त प्राणियों को भी मार दोगे तो भी 
तुम्हे ज़रा भी पाप त्म रोस ॥०५ Math Collection. Digitized by eGangofri १ 
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कहा गया है कि जिस प्रकार इन्द्रजाल दिखाने वाला ऐन्द्र- 
Ep अपना जाए दिखाते समय किसी को मार देता है तो प्रत्यक्ष रूप . 
से मार देने पर भी वस्तुतः वह नहीं मारता, इसी मकार बह है? लप अविद्या 
के वश में अपने को समझने वाला पुरुष मारने पर भी वास्तव में मारने वाला नहीं 
है और जब वह अपने को अविद्या रुपी इन्द्रजाल में आबद्ध समझ कर कर्म कर रहा 
है तो उसकी बुद्धि उन कर्मों की फलामित्यषा से प्रसन्नता या दुःख के रूप में लिप्त 
नहीं होगी । 
` श्री पुरुषोत्तम जी ने 'इमॉल्लोकान! का तात्पये लिखा है कि 'इद्म! का अथे 
सन्निकृष्ट है । उसी की ओर संकेत करते हुए भगवान्‌ नि यह भी ध्वनित कर दिया कि 
ये आसुरी सम्पत्ति बाळे लोग हैं। इनको मारने में किसी प्रकार का दोष लगेगा यह 
शंका ही निरर्थक है। साथ ही जो पुरुष अहंकार से युक्त नहीं है बह अपने हानि लाभ 
के लिए तो किसी को मारेगा ही क्यों । वह तो लोक के लाभ के लिए ही इश्वरेच्छा 
से प्रवृत्त होगा । अतः उस कार्य से वह किसी दोष का भागी कथमपि नहीं बनेगा । 

- श्री नीलकण्ठ ने “यस्य नाहंकृतो भाव» इतने अंश से शरीर को ही आत्मा 
समझने वाळे चावीक आदि का निरास माना है और आगे के 'बुद्धियेस्य न लिप्यते' 
इतने अंश से बुद्धि को ही कतो मानने वाले बौद्ध दर्शन का निरास माना है । इसका 
तासयै यही है कि देह को आत्मा मानने बाळे अतएव सर्वदा अहं भाव से युक्त 
चार्वाक आदि वास्तव में हनन क्रिया भी करते हैं और उसके दोष से भी लिप्त होते 
हें तथा बुद्धि को कतो मानने वाळे बौद्ध आदि के विषय में भी यही बात है । अतः 
पारमार्थिक दृष्टि से यह दोनों ही दृष्टियां त्रुटि पूर्ण हैं। उत्तराध को श्री नीलकण्ठ 
केवल स्तुति के लिए ही मानते हैं। उनका अभिप्राय है कि इस प्रकार के पुरुष के 
विषय में यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह किसी को मारेगा । मारने आदि 
क्रियाओं के कारण तो राग द्वेष आदि ही होते हैं जो कि अहंकार के ही द्वारा उत्पन्न 
होते हैं। जब अहंभाव ही नहीं रहा तो राग द्वेष आदि भी नहीं होंगे, और राग देष 
आदि के न होने पर मारने आदि की क्रिया भी संभव नहीं होगी। अतः उत्तराधे 
कथन केवल उक्त पुरुष की प्रशंसा के लिए ही किया गया है। जो आवश्यक कार्य 
उसे करने होंगे उसका भी फल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वह आत्मा को अकता समझ 
गया है और कर्म उसके लिए यथाथ हैं ही नहीं। जिस प्रकार रज्जु सर्प में रज्जु 
बुद्धि से रब्जु पर प्रहार करने वाला पुरुष सपे के क्रोध, दंश, फुंकार आदि का 
अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार कठृत्व शून्य बुद्धि से सांसारिक कार्य कलाप का 
परिचालक पुरुष कर्मों के गुण दोषों से आक्रान्त नहीं होता। यदि रञ्जु को सर्प 
समझ कर उस पर कोई पुरुष प्रहार करेगा तो उसे उन सब बातों का भी काल्पनिक 
अनुभव अवश्य होगा जो सर्प पर प्रहार करने से होता है। इसी प्रकार शरीर 


ही आत्मा समझ कर कार्य करने वाला पुरुष कर्मों के गुण दोषों से भी लिप्त 
अवश्य होगा | 
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ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । | 


करणं कम क्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१ व्या 


“ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीन प्रकार की कर्मचोदना है, करण, कर्म और 
कर्ता ये तीन प्रकार का कम संग्रह है? ॥१८॥ 

इस पद्य में जो 'कर्म-चोदना” और 'क्म-संग्रह' शब्द आए हैं, ये पारिभाषिक 
शब्द हैं। दो प्रकार की परिभाषाएं इनसे प्रकट होती हैं। एक तो जो भी कोई 
कार्य हम करते हैं, उनके मूल में 'कर्म-चोदना' और “कर्म-संग्रह” होते हैं । दूसरे 
मीमांसा शाख्न में जो यज्ञों की विधियां बतळाई जाती हैं, उनमें “चोदना” या कर्म 
चोद्ना' का प्रयोग बतलाया जाता है । दोनों ही प्रकार की परिभाषाओं के अनुसार 
प्रस्तुत पद्य का आशय व्याख्याओं में प्रकाशित किया गया है । 

बुद्धिमान और विचारशील पुरुष किसी भी कार्य को करने से पद्दिछे उस 
काये के विषय में अपना मानसिक निश्चय अवश्य करता हे । यही मानसिक निश्चय 
उसे आगे कमे में प्रवृत्त होने को प्रेरित करता है । सबसे पहिळे किसी कमे को करने 
में लगे हुए पुरुष को यह ज्ञान अवश्य होता है कि 

“दं मदिष्टसाधनं मत्कृतिसाध्यं च” 


अथौत्‌ यह कायं मेरे अभीष्ट अथे को सिद्ध करने वाला और मेरे प्रयत्न से 
साध्य है । बहुत से कार्य इस प्रकार के होते हैं कि इष्ट तो वे होते हैं, परन्तु वे हमारी 
शक्ति से परे होते हैं। कौन व्यक्ति ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त करना तथा सब प्रकार 
के सुखोपभोग में छीन रहना न चाहता होगा। परन्तु इस प्रकार के अभीष्ट की 
सिद्धि के लिए सभी लोग इसीलिए प्रवृत्त नहीं हो पाते कि अभीष्ट होते हुए भी वे कार्य 
उनके प्रयत्नों से साध्य नहीं होते। साथ ही जो कार्य प्रयत्न साध्य तो हैं, परन्तु 
ओऔभष्ट नहीं हैं, ऐसे कार्यों में भी मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । विषपान 
कर लेना सभी के लिए शक्‍य है, कोई भी पुरुष जहर पी सकता दै, परन्तु विषपान 
कोई भी इसी लिए नहीं करता कि उसका पान कर लेना संभव होते हुए भी वह इष्ट 
का विघातक है, जीवन सबसे अधिक इष्ट है, वह उसी का विघातक है, अतः कृति- 
साध्यता और इष्ट साधनता दोनों प्रकार के ज्ञान होने पर किसी भी कर्म में छोक- 
प्रवृत्ति होना देखा जाता है। परन्तु इतने मात्र ज्ञान होने से हम किसी काम को 
पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकते। किसी काम को करने से पहिळे हमें उसके 
विषय में यह मास होना चाहिए कि हम इस काम को करने में समथ हैं, यही 
सामथ्ये का परिज्ञान या अनुशीलन यहां 'परिज्ञाता' शब्द से बतलाया गया हे । 
वह ज्ञाता या परिज्ञातः जो' छुछ“कार्यक्करता८है»" उसक्रमये)का,सरखूम क्या हे इसका 
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| कार्य करने से पहिले उसकी बुद्धि में अवश्यं रहता। यदि कायं के 
i मिल उसकी बुद्धि में नहीं दै, तो दोगा यह कि बह जो कुछ भी करना 
चाहता है, उससे विलक्षण ही काये कर बैठेगा, एक उक्ति है--“विनायक प्रकुर्वाणो 
रचयामास वानरमू? 


अर्थात कोई मूर्ति बनाने वाढा गणेश जी की मूर्ति बनाने बैठा, परन्तु बनाने | 


से पहिले मूर्ति के रूप का निश्चय उसकी बुद्धि में नहीं था, परिणाम यह हुआ कि 
गणेश जी की मूर्ति बनाने चळा था और बन्दर की मूर्ति बना बैठा । अतः जिस 
कार्य को हम जिस रूप में करना चाहते हैं, उस रूप का हमारी बुद्धि में पहिळे से 
निश्चय रहना चाहिए। आधुनिक युग में इंजिनीयरिंग विद्या का जो विकास है, 
वह वस्तु के स्वरूप के विषय में ही दी जाने बाळी शिक्षा का एक विकसित रूप 
है, 'कमे चोदना' में इसी को ज्ञेय कहा गया है। इसके साथ ही उस कार्ये के 
सम्पादन की क्या रीति है, यह भी जानना आवश्यक है, प्रत्येक कायं की एक 
विशेष प्रक्रिया होती है। यदि प्रक्रिया का अच्छे प्रकार परिज्ञान नहीं है, तो 
कार्यसिद्धि या तो होगी ही नहीं, यदि होगी तो बहुत आयास और समय व्यय होने 
पर भी अल्प मात्रा में ही होगी। ये ही उपयुक्त तीनों बातें कमेचोदना शब्द से 


यहाँ कही गइ हें । उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रक्रिया का प्रत्येक 
कार्य के सम्पादन में अनिवार्य स्थान है। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनन्तर जब कमं 
में मनुष्य प्रवृत्त होता है तब बह अपने कठंत्व को जाग्रत करता है, उसके साधन 
जुटाता है. और अभीष्ट वस्तु को तैयार कर लेता है। ये तीनों करण, कमं, और 
कती इन नामों से पद्य में कहे गए हैं, इन्हें कर्म संग्रह कहा गया हे । लोकमान्य 
तिलक ने कमे-चोदना शब्द से अन्तःकरण की क्रियाएँ और कर्म-संग्रह से उन्हीं 
आन्तरिक क्रियाओं के अनुसार होने वाली बाह्य क्रियाओं का बोध माना है । 

इसी अकार अनेक व्याख्याओं में मीमांसा के अनुसार कर्मचोदना तथा कर्मे" 
संग्रह हा से शाब्दी भावना, आर्थी भावना तथा विधि का क्रिया रूप से समन्वय 
साना है। 


श्री शंकराचार्य ने 'परिज्ञाता' का अर्थ उपाधिरूप अविद्या के द्वारा कल्पित 


भोक्ता, किया है । उन्होंने लिखा है कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता इन तीनों के एकत्रित 


हो जाने पर हेय और उपादेय की दृष्टि से सभी कर्मों का आरम्भ होता है। आरम्भ . 


होने के अनन्तर करण, कमै और कर्ता में क्रिया के बाह्य रूप का ग्रहण हो जाता है । 
करण शब्द से बाह्य श्रोत्र आदि कर्मेन्द्रियों तथा बुद्धि आदि आन्तरिक साधनों का 
उन्होंने महण किया है । कर्म संग्रह शब्द का अथ करते हुए वे कहते हैं. कि जहां 
कस का ग्रहण हो वही कमे संग्रह है। कर्म इन तीनों में ही संग्रहीत होता है । 
श्री रामावुजाचाये कहते हैं. कि पहिले जो कहा गया है कि स्वयं को अकतो 


` समझना चाहिए, बह स्वयं में कटुव बुद्धि हटाना तभी संभव होता है जब सत्व गुण ' 


की अभिवृद्धि होती हे । किसी भी कमै में सत्व आदि गुणों के कारण जो वैषम्य 
आता है उसका विवरण देने के लिए, यहां कमे । होता 
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केस प्रकार दै, यह | 
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बतळाया जा रहा है। कसेचोदना का अभिप्राय उन्होंने वैदिक ज्योतिष्टोम आदि 
यज्ञ विधियों से लिया दै, जिनमें ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता की आवश्यकता होती है । 

माध्वभाष्य में कहा गया है कि पुरुष स्वरूपतः वयक है, तब जिन 
विधियों का शाखों में विधान प्राप्त होता है, वे विधियां किसको लक्ष्य करके बतलाई 
जाती हैं, इसी के उत्तर में कहा गया है कि ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता को लक्ष्य करके विधियों 
का विधान किया जाता है । 

श्री नीलकण्ठ लिखते हैं कि पूषे में आत्मा को जो अकती और अभोक्ता 
बतलाया गया है, बहां सांख्य दर्शन भी पुरुष को अकतों तो मानता है, परन्तु उनके 
यहां पुरुष भोक्ता अवश्य है। उसी सांख्य सिद्धांत में स्वीकृत आत्मा के भोक्तृत्व . 
का यहां समाधान है कि चिदाभास ही मोक्ता दै, शुद्ध चैतन्य जो आत्मा हे, वह 
सोक्ता नहीं है । 

श्री मधुसूदन सरस्वती ने यहां मीमांसा की इष्टि से भी झा्दी भावना का 
बिस्तार से. विवेचन किया है । 

तात्प यही है कि कर्म की प्रक्रिया उपयुक्त है । इस प्रक्रिया को जान लेने 
पर कर्म के दोषों से मनुष्य बच निकलने की युक्ति जान लेता है । 
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प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥१&॥ 


“गुणों के कार्यों के वर्णन प्रसंग में ज्ञान, क्रिया और कर्ता गुणो के भेद 
से तीन प्रकार के कहे जाते हैं, उनको यथावत्‌ मुझसे सुनो” ॥१९॥ 


- श्री शंकराचाय ने कर्म का अर्थ क्रिया ही किया है और “कतुरीप्सिततमं कर्म”? 
इत्यादि पारिभाषिक कमे का ग्रहण यहां उन्होंने नहीं माना है। आनन्द गिरि कहते 
हैं कि कमे शब्द यहां क्रिया का ही वाचक है परन्तु करण तथा कमै कारक के भी 
इससे ग्रहण हो जाता है क्योंकि कारक क्रिया की ही उपाधियां हें । तब प्रश्‍न होता 
है कि कर्ता भी तो क्रिया की ही उपाधि है फिर उसका प्रथक्‌ परिगणन क्यों किया 
गया, उसका उत्तर देते हुए आनन्दगिरि व्याख्या में लिखा गया है कि अज्ञान से 
आक्रान्त पुरुष आत्मा को ही कती मानता है, उसके निराकरण के लिए कतो का प्रथक 
परिगणन यहां किया गया है। “त्रिधेव? में जो एव शब्द है उसके तात्पर्य को 
प्रकाशित करते हुए श्री शंकराचार्य लिखते हैं कि ये तीनों शुणत्रय की सीमा के 
अन्तर्गत होने से तीन ही प्रकार के होते हैं। तीनों गुणों के बाहर इनका मिलना 
संभव ही नहीं है । 'गुणसंख्याने' का अथे श्री शंकराचार्य तथा उनके अनुयायी सभी 
व्याख्याकारों ने सांख्य शास्त्र किया है । सांख्य शास्त्र में तीन गुणों के अनुसार ही 

, ज्ञान, कमे, कर्ता आदि का भेद दिखलाया गया है । श्री शंकराचार्य ने यह भी लिखा 
है कि यद्यपि मूल तत्त्व के विषय में गीता में प्रतिपादित सिद्धान्त से सांख्य सिद्धान्त 
विपरीत जाता है, अतः मूळ कारण के निरूपण के प्रसंग में सांख्य दर्शन को प्रमाण 
नहीं माना जाता, परन्तु गुण तथा उनके जो व्यापार हैं उसके प्रतिपादन में महर्षि 
कपिल के द्वारा प्रणीत सांख्य श्ञास्न प्रमाण ही है। उसका आदर गीता में अनेकत्र 

| देखा जातां दै । तद्नुसार ही यहां भी गुण प्रकरण में भगवान्‌ ने आदर प्रदर्शनार्थ 
` गुण सख्यान' शब्द से महर्षि कपिल के द्वारा प्रणीत सांख्य शास का ग्रहण किया है । 
श्री रामानुजाचाये ने 'गुणसंख्याने' का ऐसा अर्थ नहीं किया । उन्होंने “गुणसंख्याने! 
का अपनी व्याख्या में यही अथे किया है कि यहां गुण भेद के अनुसार जो 
तत्तसदाथाँ के भेद दिखळाये जा रहे हैं उसमें ज्ञान, कमी और कर्ता भी तीन प्रकार 
ति आते हें 00. के मर वस्तु भेद का निरूपण गीता में विगत 

इशाध्याय तथा उस प [ 

भी प्रारंभ हो चुका है। यही यहां प्रकरण प्राप्त 
विगत पद्य में ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, करण, कमै और कर्ता इनका उल्लेख किया 

गया था । श्री नीलकण्ठ कहते हैं कि उनमें ज्ञेय और करण तो जड़ होते हैं, उनकी 
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दो बही स्थिति है जो घट, छुठार आदि की है, ये ही पदार्थ ज्ञेय होते हे! अतः 
सास्विक भेदों का निरूपण करते समय भगवान्‌ ने उन्हें छोड़ दिया । कर्ता से 
परिज्ञाता का सी ग्रहण हो जाता है । सांख्य शाख में ज्ञेय और करण का भी गुण- 
त्रयानुसारी विभाग देखा जाता है । उदाहरणाथ एक ही खरी में उसके पति की प्रीति 
होने के कारण सात्त्विक, उसको न जानने वाले अन्य पुरुष की राजस और सपत्नी 
आदि की तामस बुद्धि होती है, इस प्रकार सात्त्विक आदि तीनों भावों का निरूपण 
एक खी को ही दृष्टान्त बनाकर समझा दिया जाता है। परन्तु इस प्रकार को 
विभिन्न बुद्धियों का कारण उसी खी के स्वरूप में किसी प्रकार की तीनों के प्रति 
विलक्षणता नहीं अपितु समझने वालों की चित्तवृत्ति ही इस प्रकार समझने में कारण 
होती है। इसीलिए ज्ञेय पदार्थ को तीनों गुणों से विभक्त नहीं किया गया अपितु 
परिज्ञाता या ज्ञान कती का ही भेद यहां बतलाया जाता है । 

यह विषय गीता में चतुदंश अध्याय से ही प्रारंभ हो चुका है और यहां पुनः 
उसका निरूपण पुनरुक्त सा प्रतीत होता दै । उस संभावित पुनरुक्ति को हटाते हुए 
श्री मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि चतुर्दश अध्याय में 

“(तत्र सत्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌'’ 

इत्यादि के द्वारा यह बतलाया गया कि गुण बन्ध के हेतु हैं ।सप्तदश 

अध्याय सें-- 
“यजन्ते सात्विका देवान्‌ 

इत्यादि के हारा गुणों के आधार पर ही.देव आसुर विभाग का निरूपण 
हुआ। अब यहाँ जो गुणत्रय के आधार पर ज्ञान आदि के भेद का निरूपण है 
उसका तात्पय यही है कि आत्मा जो गुणातीत है उसका क्रिया कारक आदि से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार समझ लेने से पुनरुक्ति की आशंका नहीं रह जाती । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पचपनवां पुष्प 


सवभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते 

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ||२०॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथम्विधान्‌ 

वेत्ति सवेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कायं सक्तमहेतुकम्‌ 
अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसञ्चदाहृतम्‌ ।।२२॥ 


“उस ज्ञान को सात्विक समझो जिससे समस्त विभक्त भूतों में एक अव्यय 

तथा अविभक्त भाव का दर्शन होता है ।”२०। 
सात्विक, राजस, तामस जिस ज्ञान के भेद हैं वह ज्ञान ईश्वर के स्वरूप भूत 
चेतना रुप ज्ञान से भिन्न है। ईश्वर के स्वरूप में सम्मिलित जो ज्ञान है बह तो 
गुणातीत है । उसमें इन गुणों के कारण कोई भेद उपस्थित नहीं होता । यहां 
जिस ज्ञान का निरूपण है वह तो वस्तुतः “ज्ञायते अनेन? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
ज्ञान का साधन है । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के निरूपण के पहिले 'अमानित्व, अद म्मित्व? 
आदि जो 'एतञ्ज्ञानमिति प्ोक्तम्‌' कह कर ज्ञान का स्वरूप बतलाया गया था, उसी 
के यहाँ सात्विकादि विभाग हें । स्पष्ट हे कि वह निरुपण ज्ञान के साधन या 
- साधन रूपज्ञान का ही था। अतः यहु ज्ञान का निरूपण भी साधन रूप ज्ञान 
का ही है। ज्ञान के साधन को भी ज्ञान शब्द से उक्त व्युत्पत्ति के अनुसार कहा 
जाता है। सात्विक ज्ञान या सात्विक ज्ञान साधन वह है जिससे कि समस्त 
भूतो में एक अव्यय भाव का दर्शन किया जा सके । इस कथन से भी यही सिद्ध 
होता है कि भगवान्‌ यहाँ ज्ञान के साधन के विषय में ही कह रहे हैं। इस ज्ञान 
को. प्राप्त करके इसके द्वारा सब भूतों में एक भाव देखने का विधान है, एक भाव 
देखने का यह सात्त्विक ज्ञान साधन ही हुआ। भाव का अर्थ श्री शंकराचाय ने 
अस्तुत किया है कि सब भूतों में अर्थात्‌ संसार के समस्त पदार्थ में एक वस्तु देखे | 
तात्पय स्पष्ट है कि सब पदार्थं एक नहीं अनेक हैं। परन्तु पदार्थों में वस्तु 
तत्त्व एक ही है। यह देखना कोई वस्तु स्थिति के साथ जबरदस्ती या मिथ्या 
आरोप नहीं है अपितु वास्तविक बात यही हे कि आत्मसत्ता ही समस्त दृश्यमान 
अपच में अनुस्यूत है। आत्मा ही संसार का उपादान कारण भी है और निमित्त 
कारण भी। स्वर्णनिर्मित कटक कुण्डळादि सहस्नों पदार्थों में वस्तु भूत पदार्थ 
स्वर्ण ही है। मिट्टी के बने अनन्त पदार्थों में वस्तु तत्त्व मिट्टी ही है, धागों से 
हुए अनन्त वस्त्रो में बस्तु तत्त्व धागे ही होते हैं, उसी प्रकार समस्त संसार के 
समस्त पदार्थो में बस्तु तत्त्व आत्मा या ब्रह्म ही है । यही वस्तु स्थिति का परिचय 


[ १८२०-२२. 
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देने वाळा ज्ञान सात्विक कहा जा सकता हे । इसी प्रकार दूसरी बात जो 
भगवान्‌ ने कही कि जो ज्ञान विभक्त पदार्थों में अविभक्त वस्तु तत्त्व का दर्शन 
करा दे वह सात्विक होता है यह स्पष्टता के लिए ही कथन हुआ है। जब सब 
भूतों में एक अव्यय आव का दशेन हो चुका तो विभक्तो में अविभक्त दर्शन स्वतः 
सिद्ध हो गया। प्रत्यक्ष दृश्यमान्‌ पदार्थ विभक्त अथवा प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से 
अवस्थित हैं, उनमें सत्त्विक ज्ञान के द्वारा यह बोध होता है कि ये विभक्त पदार्थ 
एक अव्यय अविभक्त वस्तु तत्त्व की ही भ्रम के कारण दिखाई देने वाली अवस्था 
मात्र हैं। राजाओं के महलों में ऐसे शीशे जड़े रहते हे. जहां घुसते ही एक व्यक्ति 
हजारों व्यक्तियों के रूप में दिखाई देने लगता हे । महाकवि माघ ने लिखा है-- 


रत्नस्तम्मेषु संक्रान्तप्रतिमास्ते चकाशिरे 
एकाकिनो ऽपि परितः पोरुषेयवृता इव । 


अर्थात्‌ रत्ननिर्मित स्तम्भों में प्रतिबिम्बित आकृति वाले कृष्ण, बलराम आदि 
एकाकी होते हुए भी ऐसे प्रतीत होते थे मानो पुरुष समुदाय से घिरे हों। परन्तु 
वस्तुतः प्रतीति में विभिन्नता रहते हुए भी वे एक ही थे इसमें कोई सन्देह नहीं 
रह जाता । 

श्री रामानुजाचाये कहते हैं. कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, इत्यादि 
मनुष्यों के जो व्यावहारिक विभाग हैं जो कि कर्मों की अधिकार दृष्टि से स्वतः होते 
हैं तथा काळे, गोरे, लम्बे आदि जो आकारों के विभाग हैं. उन सब में ज्ञान रूप आत्मा 
एक ही है, उन सब में आत्म तत्त्व में कोई भी विभाग नहीं है, जिसे कि 


“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाद्वितीयम्‌' 


इत्यादि श्रृतियों में सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद से रहित कहा गया है, 
उसमें किए हुए कर्मों के फलों से भी कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, इस 
प्रकार के आत्म तत्त्व को जिस ज्ञान के द्वारा विभिन्न कर्मों के अनुष्ठान करते समय 
सी ध्यान में लिया जा सके उसी ज्ञान को सात्त्विक ज्ञान कहा जाता है । 


माध्व भाष्य में कहा गया है कि सभी विभक्त भूतों में एक भाव देखने का 
अभिप्राय भगवान्‌ विष्णु को सवेत्र देखना है । 

व्याख्याओं में यह भी कहा गया है कि इस प्रकार के सर्वत्र विभिन्न पदार्थों 
में एक रूप से समवस्थित स्वरुप का दृष्टान्त आकाश है। जिस प्रकार आकाश 
विभिन्न पदार्थों में एक रूप से अनुप्रविष्ट है उसी प्रकार एक ही आत्मतत्त्व समस्त 
भूतो में एक रूप से अनुप्रविष्ट है । यही समझना सात्त्विक ज्ञान कहलाता है । 

सात्त्विक ज्ञान के स्वरूप को समझाने के अनन्तर आगे राजस ज्ञानका स्वरूप 
बतळाते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 

“प्रथक्‌ आव से जो ज्ञान अनेक प्रकार के पदार्थों को समस्त भूतो में ग्रहण 
करता है, वह. ज्ञान उज करहन्यवा। डरै?) 2१ Digitized by eGangotri 
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संसार में जो पदार्थ हमें उपलब्ध हो रहे हैं वे सव प्रथक्‌ रूप से ही अवस्थित 
होकर ज्ञान में आते हैं । पार्थक्य में ही सृष्टि का स्वरूप है और साम्य में लय माना 
जाता है। सृष्टि की प्रक्रिया का प्रारंभ भी यहाँ से वतलाया जाता है कि परन्रह्म 
एकाकी अवस्था में रमण नहीं कर सकता था । उसने क्रीडा के लिए दूसरे की इच्छा 
की, उसी से संपूर्ण चराचर प्रपंच का प्रादुर्भाव हो गया । इससे भी यही प्रकट होता 
है कि संसार दशा सें प्रथक्‌ भाव में ही पदार्थोंकी उपलब्धि होती है। तथ प्रश्न 
होता है कि जब संसार अवस्था में ज्ञान में आने वाळे समस्त पदार्थों का यथाथे 
स्वरूप भेद गर्भित ही है, तब उनका यथार्थ ज्ञान भी भेद गर्भित ही होगा। ऐसी 
स्थिति में यथार्थ ज्ञान को राजस पक्ष में गिनना केसे उपयुक्त होगा । उसका उत्तर 
है कि देखे जाने वाळे पदार्थ तो भिन्न हैं परन्तु उनके अन्दर अनुप्रविष्ट जो आत्म तत्त्व 
है वह तो सर्वत्र एक ही है । जब हम उपलभ्यमान वस्तुओं के भेद को देखते-देखते 
आत्म तत्त्व को भी भेद दृष्टि से ही ग्रहण करने लगते हैं. तब बह यथार्थे ज्ञान नहीं 
रह जाता है। काले, गोरे, मोटे, दुबळे, साधु स्वभाव वाले, दुष्ट स्वभाव वाढे, 
सुखी, दुःखी इत्यादि प्रकार के प्राणियों को देखकर हम उनमें अवस्थित आत्मा को 
वैसे ही गुण घर्मं बाळा समझने लगते हैं, यह हमारा यथाथ ज्ञान नहीं है । आत्मा काला, 
गोरा, मोटा, दुबळा नहीं है। अतः प्रथक्‌-प्रथक्‌ पदार्थों के स्वरूप विधारक एक 
आत्म तत्त्व को प्रथक समझना यथार्थ ज्ञान न होने से राजस ज्ञान होता है। इस 
पर पुनः प्रश्‍न होता है कि उपयुक्त पद्म में तो आत्मा को प्रथक्‌-प्रथक्‌ समझना राजस 
ज्ञान होता है”, ऐसा नहीं कहा गया। वहां तो जो ज्ञान नाना भावों को एथक्‌ रूप 
से समझे वह राजस होता है, यही कह्दा गया है। भाव शब्द से यहां संसार के 
पदार्थ ही लिये जाते हैं । तब संसार के पदार्थों को नाना रूप में समझना तो यथार्थ 
ही है, तव उसे राजस ज्ञान क्‍यों कहा गया। इसका उत्तर यही है कि एक अहितीय 
ब्रह्म ही संसार का अभिन्ननिमोत्तोपादान कारण वेदान्त में माना गया है । संसार में 
प्रतीत होने वाली पदार्थो की अनेकता यथाथ ज्ञान नहीं अपितु भ्रम है । इसीलिए 
श्री शकराचार्य ने संसार को भ्रम रूप कहा है। समस्त संसार में एकत्व दीन ही 
यथार्थं ज्ञान होता है। पार्थक्यगर्भित दर्शन अयथार्थ ज्ञान ही है, अतः उसे राजस 
कोटि में गिनना सर्वथा समीचीन है । श्री रामानुजाचार्य ने यह भी लिखा है किं 
आत्मा को फळ संयुक्त समझना भी पथक्‌ समझने के अन्तर्गत है । अतः इस प्रकार 
का ज्ञान राजस ही कहा जायगा । अनेक व्याख्याओं में ५ प्रकार के भेदों को 
“नाना भावान्‌ प्रथग्विधान” से लिया है । कुछ लोग प्रति शरीर में आत्मा को 
भिन्न-भिन्न मानते हें । उन आत्माओं को ईइबर से भिन्न समझते हैं, आत्मा, ईश्वर 
और जड़ को भी वे सवथा भिन्न-भिन्न समझते हैं । यह आत्मा के विषय में भेद 
ज्ञान सवेथा राजस कोटि का ही ज्ञान है। सात्त्विक ज्ञान में तो कोई भी भेद ज्ञान 
ठहरता ही नहीं । श्री नीलकण्ठ कहते हैं. कि 'नानाभावान! और “प्रथग्विधानः में 
जो बहुचचन है उसका तात्पये यहद है कि राजस ज्ञान में एक पदार्थ दूसरे पदार्थे से 
नितान्त भिन्न प्रतीत होता है, उनका आपस में स्वरूपगत कुछ भी साम्य समझ में 
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नहीं आता । यहां यह भी एक विचारणीय विषय टीकाओं में लिखा गया है कि 
“यत्‌ ज्ञानं एथस्विधान्‌ नानाभावान्‌ वेत्ति' यह शब्द प्रयोग उचित प्रतीत नहीं 
होता । ज्ञान केसे जानेगा। उसका समाधान व्याकरण की दृष्टि से यही किया 
जाता है कि “एधांसि पचन्ति” (काष्ठ ही पकते हैं) जैसे व्यवहार होता है, चैसा ही 
शब्द व्यवहार यहां भी समझ लेना चाहिए । अग्रिम पद्य में तामस ज्ञान का विवरण 
देते हुए भगवान्‌ कहते हँ कि-- 

“किसी एक ही काये में उसे सम्पूर्ण काये की भांति समझ कर लिप्त होजाना, 
ऐसा जिस ज्ञान के द्वारा होता है, जिसमें कोई हेतु नहीं दिखाया जा सकता, जो कि 
तात्तिविक अर्थ से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, जो अल्प होता है, वह ज्ञान तामस कहा 
जाता है ।”२२। | 


तामस ज्ञान अत्यन्त तुच्छ होता है इस बात को पद्योक्त 'तु' शब्द से बत- 
लाया गया है । - 

श्री शंकराचार्य कहते हें कि एक अपने देह या प्रतिमा आदि में आत्मा की 
पूर्णता को समझ ळेना शरीर या प्रतिमा आदि के अतिरिक्त ईश्वर की सत्ता को न 
मानना तामस ज्ञान कहलाता हे । शरीराकार आत्मा को समझ लेना भी इसी ज्ञान 
भेद के अन्तर्गत माना गया है । इसी प्रकार पत्थर या लकड़ी की प्रतिमा में इश्वर 
को सीमित समझना भी तामस ज्ञान है। तब तो मूर्तिपूजा भी तामस ज्ञान से 
संभूत हुई, उसका उत्तर है कि मूर्ति की इस भावना से पूजा करना कि वह मूर्ति ही 
ईश्वर है, उसी से समस्त कामनाओं को प्राप्ति हो जायगी यह तामस ही है । ईश्वर 
सर्वत्र व्यापक है । वह मूर्ति में भी विद्यमान हे । भक्ति से आराधना करने पर 
बह प्रकट होकर दशैन देता दै, इस भावना से पूजन करना सात्त्विक भेद के अन्त- 
रत आता है । इस प्रकार का ज्ञान 'अहेतुक होता है, उसमें कोडे युक्ति नहीं होती, 
इसीलिए उसे अतात्तिक भी कहा गया हे, और उसका विषय अल्प होने के कारण 
` बह अल्प भी कहा गया है । 

श्रीरामानुजाचार्य ने लिखा है कि प्रेत भूत आदि किसी एक की आराधना 
करते हुए उसे ही सब कुछ मान लेना अहेतुक और अल्प ज्ञान का ही फल होने से 
तामस है। इस प्रकार की आराधना आदि का विषय परमाथे नहीं अपितु जघन्य- 
स्वार्थ ही होता है । 

बहुत से लोग देह को ही इश्वर या आत्मा समझते हैं. और प्रतिमादि की 
आराधना करने से अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि होती देखकर प्रतिमादि को ही ईश्वर 
मान छेते हे. और उससे अतिरिक्त ईश्वर है, इस बात पर उनकी दृष्टि नहीं जाती । 
उनको उत्तर देते हुए श्री शंकरानन्द ने यहां लिखा है कि यदि शरीर ही आत्मा 
होता तो “मैंने स्वप्न देखा” यह ज्ञान कैसे होता । शरीर तो स्वप्न दृशन काल सें 
निश्रेष्ट पड़ा है, तब स्वप्न का द्रष्टा कौन है। तथा यदि शरीर ही आत्मा हे तो 
शरीर के जला दिएःज्ञाते पर, आत्मा, को, भी , भस्म हुआ सानना होगा । ऐसा सत 
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चार्वाक के अतिरिक्त और किसी दार्शनिक का नहीं दै। सुतरां चार्वाक आदि 
भौतिकवादियों का ज्ञान तामस ज्ञान है, यही इस विवेचन से प्रतिफलित होता है। 

इसी प्रकार यदि अभीष्ट कामनाओं के प्रदाता होने के कारण ही प्रतिमा 
आदि को ईश्वर मान लिया जाय तब तो ओषधियां और वनस्पतियां तथा अनेक वृक्ष 
जो रोग निवारण करके आरोग्यरूप अभीष्ट को देने वाळे हैं वे सभी इश्वर हो 
जायेंगे। इसलिए ईश्वर की व्यापक सत्ता की ओर दृष्टि रखना ही पारमार्थिक और 
तात्विक ज्ञान कहा जा सकता है, अल्प प्रदेश में ईश्वर को सीमित समझ बैठना 
तामस ज्ञान के अन्तर्गत ही आता है । 

इस प्रकार ज्ञान के तीनों भेदों का विवरण यहाँ दिया गया । इनमें अनेक 
जन्मों में किया हुआ सात्त्विक यज्ञ यागादि से समुप्पन्न जो ज्ञान है वह सात्विक है, 
वह मोक्ष के लिए उपयोगी होता है, राजस ज्ञान स्वगौदि के उपभोग कराने में सहा- 
यक होता है और तामस ज्ञान केवळ मूढ पुरुषों के व्यवहार का परिचालक होता है 
जिंसका फल निरन्तर जन्ममरण प्रवाह में पड़े रहना ही होता है । 


00-0. JangamwadiMath Collection. Digitized by eGangotri ” 


छप्पनवां पुष्प 


नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 

अफलप्रेप्सुना कम यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥२३॥। 

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 

क्रियते बहुलायासं तद्राजसञ्चुदाहृतम्‌ ॥२४॥। 

अनुबन्धक्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 

मोहादारभ्यते कमे यत्तत्तामसस्ुच्यते ।।२२॥ 

“नियत, सङ्ग रहित, विना रागद्वेष के, फळ की इच्छा को छोड़कर किया हुआ 
कर्म सात्तिवक कहलाता है” ॥२३॥ 
पहिले ज्ञान के गुणत्रय के भेद से तीन भेद कहे गए थे। अव कर्म के तीन 

भेद कहे जा रहे हैं। पहिले ज्ञान होता है, तभी कमी बनता है, इसका पौर्वापर्य 
क्रम भी यहाँ समझ में आ जाता दै। नियत का अर्थ श्री शंकराचार्य ने नित्य ही 
किया दै, परन्तु लोकमान्य तिलक वर्णाश्रम लोक मयोदादि के अनुसार अपने-अपने 
कर्मानुष्ठान को ही नियत मानते हैं। सङ्गरहित होना सात्विक कमे के विषय में 
आवश्यक है । उस कमे में रागद्वेष बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। अन्त में कतो 
के विषय में भी यह भ्यान रखना आवश्यक है कि वह फल की इच्छा बिना रक्खे 
कर्म का अनुष्ठान करे । यद्यपि आगे कर्त्ता के भी सात्विक आदि भेद कहे जा रहे 
हैं। वहाँ भी सात्विक कत्तो को फढाशा शल्य होना चादिए। परन्तु कमे का 
स्वरूप बिना कर्त्ता के बनता ही नहीं, इसलिए सात्विक कमे में भी फलाशा रहित 
कर्ता का स्मरण आवश्यक हुआ । श्री नीलकण्ठ “अफलप्रेप्सुना! की व्याख्या में 
“फछ' शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहते हैं कि “फहु च ठीयते चेति फलम्‌? 
जो छोटा हो और लीन भी हो जाय उसे फल कहा जाता है, वह फल क्रिया से 
प्राप्त होता है और बह अनात्म बस्तु होती है। उक्त फळ से अतिरिक्त को अफ 
या आत्मवस्तु कहते हैं जो कहीं से लाना नहीं पड़ता, जो परिपूणे और अविनाशी है 
उसी आत्म रूपी अफळ की इच्छा रखने बाळे को यहाँ 'अफलमरप्सू' कहा गया है। 
सात्विक कर्मानुष्ठान करने वाला आत्मा को ही चाहता है। इसी बात को उपनिषदों 
ने यह कहकर समझाया है कि ब्राह्मण लोग उसी आत्मतत्त्व को अध्ययन, यज्ञ, दान 
आदि सात्विक फलाझाशूत्य कर्मा से प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं । 'सज्नरहितम' 
की व्याख्या करते हुए श्री मधुसूदनसरस्वती कहते हैं कि अपने किए हुए कम का 
आत्मा पर कोई राजस सम्पर्क नहीं होना चाहिए । आवश्यक यज्ञादि का अनुष्ठान 
करते हुए यह भाव मन में न आवे कि “में एक बड़ा याज्ञिक हूँ”, “ऐसा यज्ञ मेरे 
अतिरिक और कोठ... च, हना मा अहंकार दै, 
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उससे रहित होना ही संग रहित कमै करने का तात्पये है। कठ्‌ त्व के अहंकार 
से सर्वथा शुन्य तो कत्ता कभी अज्ञान दशा में हो नहीं सकता और अज्ञान दशा 
से ऊपर उठ जाने पर कर्म करने का अधिकार रहता नहीं यह अद्वेत सिद्धान्त में 
प्रसिद्ध ही है । 
राजस कर्म का विवरण देते हुए आगे भगवान्‌ कहते हैं कि 
“कामनाओं की पूर्ति की अभिलाषा से अथवा अहंकार के साथ अधिक 
परिश्रम से साध्य जो कर्म किया जाता है वह राजस कमै कहा जाता है ।” ।२४। 
यहाँ भी “कामेप्सुना” और “साहङ्कारेण” ये दोनों कर्ता के ही विशेषण हैं। राजस 
कमे वही है जो फल की अभिलाषा से किया जाय और जिसमें दम्भ या अहङ्कार 
भी सम्मिलित दो । “में इतने महत्व के कार्यों को करने वाळा हूँ” इत्यादि प्रकार 
से कत्तो के चित्त में कमोनुष्ठान के समय अहंकार आ जाता हे उसका कर्म के 
स्वरूप पर भी प्रभाव पड़ता हे। इसी प्रकार फल की अभिलाषा से भी कर्मे के 
स्वरूप में परिवर्तन आता है। इसीलिए कर्ता की विशेषता होते हुए भी इनका 
निवेश कसे के विभाजन में आवश्यक होता है। श्री शंकराचाये ने यहाँ भी 
'साहङ्कारेण' की व्याख्या में यह कहा है कि सर्वथा निरहंकारी जो तत्त्वज्ञानी पुरुष 
हें उनको तो कर्माधिकार प्राप्त ही नहीं हें । अतः साइंकार का अर्थ यहां अपने 
महत्व का अभिमान ही ळगाना होगा। बैसे तो सात्विक कर्म का कत्ती भी 
अनात्मवेत्ता होने के कारण साहंकार होता है, राजस और तामस कर्मों के कर्ता की 
तो बात ही क्या है । परन्तु लोक व्यवहार में अनात्मवेत्ता पुरुष को भी निरहङ्कार . 
कह दिया जातां है। अमुक व्यक्ति को बिल्कुल अहङ्कार या अभिमान नहीं है 
ऐसा अनेक त लिए समझा जाता है। वही सात्विक कर्म का कर्ता है। 
उसकी अपेक्षा जिसे लोक में अहङ्कार वाला समझा जाय उसके द्वारा अनुष्ठित कम 
राजस होता है यह विभाग बन जाता है, अतः साहङ्कार शब्द को यहाँ पारमार्थिक 
दृष्टि से नहीं अपितु लौकिक दृष्टि से ही लगाना चाहिए। राजस कर्म के लिए 
तीसरी वात “बहुलायासम्‌? कही गई है। जो कमै अधिक परिश्रम से साध्य हो 
बह राजस होता है । निष्काम भाव से जो यज्ञ तपस्या आदि किये जाते हैं. वे भी 
बहुत परिश्रम से साध्य होते हैं तब वे भी राजस श्रेणी में ही आ जांयगे | फिर अधिक 
और कम परिश्रम तो सापेक्ष ही होगा, किसकी अपेक्षा अधिक यह अपेक्षा बनी ही 
रहेगी, अनेक अल्प परिश्रम से सम्पन्न होने वाले कम भी उससे कम परिश्रम में हो 
जाने वाले कर्म की अपेक्षा 'बहुढायास' ही कहे जांयगे, तब इसका कोई निश्चय न हो 
सकेगा कि कौन कर्म बहुलायास हें और कौन अल्पायास बाळे हैं। इसका अन्तर 
यहद दै कि यहाँ यदी अभिमाय है कि जिन कर्मों के करने में बहुत सा व्यर्थ परिश्रम 
उठाना पड़े वे राजस होते हैं वे बहुळायास मात्र होते हैं । यहां बहुलायास के साथ 
मात्र शब्द को और जोड़ देने से संगति ठीक ळग जाती है कि जो बहुळायास सात्र 
होते हे जिनका कोई पारमार्थिक फळ नहों होता । श्री रामानुजाचार्य ने लिखा 
है कि कर्ता को जिस कर्मे के करने से यह अभिमान होता है कि बहुत अधिक 
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परिश्रम से साध्य इस कार्य को में ही कर सकता हूँ, अन्य कोई नहीं वह राजस 
कसी है। तामस कमै का विवरण देते हुए आगे भगवान्‌ कहते हें कि--“परिणाम, 
शक्ति का अपव्यय, प्राणिपीडा और पौरुष की अपेक्षा को बिना किए जो कार्य मोह 
पूर्वक आरम्भ किया जाता है वह तामस कार्य कहलाता है ॥२५॥” कर्म के करने के 
अनन्तर उसके फल स्वरूप जो दुःख प्राप्त होता है, वह अनुबन्ध कहलाता हे। 
अमुक कसै करने. पर मुझे बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ेगा, चोरी करने पर जेल 
जाना होगा, इत्यादि परिणाम की चिन्ता जिसमें नहीं रहती वह तामस कर्म 
कहा जाता है। ऐसे कमे में शक्ति का जो अत्यधिक अपव्यय होता है उसकी भी 
चिन्ता नहीं रहती। यदि हिंसा या हत्या भी करनी पड़े तो 'तामस कमे में नियत 
पुरुष उसकी भी परवाह नहीं करता । पौरुष की अपेक्षा न करने का तासय है 
कि जो चार पुरुषार्थ हैं उनमें से किसी की भी सिद्धि उस कार्य से होती है या 
नहीं यह भी नहीं देखा जाता, स्पष्ट है कि ऐसे कार्य मूढता वश ही किये जाते हैं 
अतः इन कार्यों को तामस कहा गया है । 

उक्त कर्म विभाग में समस्त संसार में होनेवाले कर्मों का समावेश हो जाता 
है। इनमें से सात्विक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और राजस और तामस 
कार्यों से बचना चाहिए यह निष्कर्ष पूर्वं की भांति यहाँ भी प्रस्फुटित हो ही 
जाता हे । 
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मुक्तसङ्गोञ्नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्धथसिद्धयोनिविकारः कर्ता सात्विक उच्यते ॥२६॥ 
रागी कर्मफलप्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मको5शुचिः । 
हषशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥२७॥ 
अयुक्तः प्राकृत! स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः । 
बिषादी दीषं्त्री. च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥ 


“संग से रहित, अहंवाद से शून्य, घैय और उत्साह से युक्त, कार्य की 
और बल त्य में समान दृष्टि रखने बाला कत्ती सात्विक दी है ।” पा 

यहाँ संग के परित्याग का अर्थ कमे के फल की ओर दृष्टि न 
सात्विक कर्त्ता की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह कर्तव्य के फल गा 
करते समय या उससे पहिले कभी दृष्टि न रक्खे। तब फल की ओर दृष्टि न रखने 
पर कर्म की ओर उसकी प्रवृत्ति ही कैसे होगी । किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने से 
पहिले यह ज्ञान आवश्यक होता है कि यह कर्म मेरा अभोष्ट सिद्ध करने वाला है । 
इस ज्ञान के बिना तो किसी भी पुरुष की किसी भी कार्य में प्रवृत्ति ही नहीं होती । 
यदि इष्टसाधनता का ज्ञान उसे हो गया तब आप कह देंगे कि यह कर्त्ता तो सात्विक 
नहीं रहा, क्योंकि इस की दृष्टि इष्टसाधनता रूपी फल की ओर पहिले ही चढी गई । 
ऐसी स्थिति में सात्विक कत्ती बनना असम्भव ही हो जायगा । इसका उत्तर अनेक 
प्रकार से दिया जा सकता है। पहिली बात तो यही है कि यह परिभाषा सामान्य 
जनों के विशेष कार्यों को दृष्टि में रखकर बनाई गई है। अनेक काये ऐसे भी होते 
हैं, जिनमें इष्टसाधनता का ज्ञान हुए बिना भी मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। अनेक 
महापुरुषों के ऐसे भी उदाहरण देखने को मिळते हैं कि वे अपने अनिष्ट करने वाले 
हे में भी लोकोपकार को दृष्टि में रखकर प्रवृत्त हो जाते हैं। तब यही कहना 
[कि यह नियम कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दृष्टिगोचर हो सकता है । कर्म 
2. विषय में सामान्य रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता। यदि यह कहा जाय 
बि पकार के लिए कष्ट सहन करने वाले व्यक्ति को भी तो परोपकार करना इष्ठ 
'ही हे, उसके फलस्वरुप आत्मतुष्टि की प्राप्ति तो उसे होती ही है, तो इस पर यही - 
2244 होगा कि आत्मतुष्टि रूप फल की कामना से बचने का यहाँ विधान नहीं है । 
यह सांसारिक फलों से बचने का ही 'मुक्त सङ्ग” से आशय लेना चाहिए । जिस 
सि सांसारिक फळ की अभिलाषा होती है बह कर्तव्य कार्यों में प्रमाद करता है 
| वक निषिद्ध कार्या का अनुष्ठान करने लगता है । उसी स्थिति से बचाने 

सात्विक कर्ता को यहाँ “सुक्त सङ्गः कहा गया है। सात्विक कर्ता की दूसरी 
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विशेषता है, उसका 'अहंबादी' न होना । यद्यपि मुक्तावस्था में पहुँचने के पूर्व 

उसका अहंकार सवेथा विगलित नहीं हो सकता । परन्तु वह निमित्त मात्र के रूप 

में अहंकार का आश्रय लेता है, .काये का प्रधान कारण तो वह परमेश्‍वर की इच्छा 

को ही मानता है। जैसा कि विगत एकादश अध्याय में भगवान्‌ ने विश्व रूप दिखा- 

कर अर्जुन से कहा था कि विपक्ष के योद्धागणों को तो में पहिले ही मार चुका हुँ-- 
“निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ” 

“हे अजुन ! तुम तो इनके मारने में निमित्तमात्र बन जाओ ।” इस प्रकार 
की भावना से किसी भी कर्तव्य कमे में प्रवृत्त होने पर उसके फलाफल का प्रभाव 
कत्ती पर स्वतः नहीं आता । किए हुए कार्यों पर से अपने अहंकार को मिटाने के 
लिए कत्ती को यह सोचना चाहिए क्रि यदि में इस कार्य को न करता तो भी यह कार्य 
अवश्य होता, भगवान्‌ ने कृपा करके यह कार्य मुझसे ही करवा दिया । इस प्रकार 
का विचार करते रहने से कर्तो को 'अहंवाद? से छुट्टी मिल सकती है । सात्विक 
कर्ता की तीसरी विशेषता है उसका धृति अर्थात्‌ घेणे और उत्साह से समन्वित 
रहना । आगे चलकर भगवान्‌ धेयं के भी गुणानुसारी तीन भेद कहेंगे । 
उनमें जो सात्विक धैय है, उसी से सात्विक कतो को समन्वित होना चाहिए। 
धैर्य ही चित्त की वह अवस्था है जिससे किसी भी कार्य का स्वरूप पूणे हो सकता 
है। धैयीवान पुरुष आरम्भ किए हुए कार्ण को कभी बीच में नहीं छोड़ता, चाहे 
उसे कितनी भी बड़ी विपत्ति का सामना क्यों न करना पड़े। उत्साह का भी कम 
सम्पादन में प्रमुख स्थान है । यदि उत्साह नहीं हुआ तो कमे की प्रवृत्ति ही मनुष्य 
में नहीं होगी । 

अन्तिम बात सात्विक कत्ती के विषय में कही गई है उसका सिद्धि और 
असिद्धि में निर्विकार होना । का की पूर्णरूपेण सम्पन्नता ही सिद्धि कही जाती है; 
और उसका पूर्णरूप से सम्पन्न नं होना ही असिद्धि कही जाती है। जब काये के 
पूर्ण रूप से सम्पन्न होने में कोई बाधा आती है तो कर्ता का मन विचलित हो जाता 
हे । अनेक लोग तो जरा बाधा उपस्थित होते ही अपने प्रारम्भ किए हुए काये का 
बीच में ही परित्याग कर देते हें. । भत्त हरि ने नीति शतक में इसी आशय का एक 


पद्य लिखा है-- 
“ग्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः 
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्या! । 
विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना 
प्रारूधगुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 
अर्थात्‌ नीच श्रेणी के छोग किसी भी महत्वपूण कायी को विध्नो के आ जाने 
के भय से पी नहीं करते । मध्यम श्रेणी के व्यक्ति वे होते हें जो किसी प्रकार 


काये तो प्रारम्भ कर देते हैं परन्तु मध्य में विघ्न के आते ही उस काये को अधूरा 
ही छोड़ हटत रा उततम श्रेणी के व्यक्ति वे माने गए हैं जो कितने भी विकट 
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विध्नों के उपस्थित हो जाने पर भी प्रारम्भ किए हुए कार्यको कभी बीच में नहीं 
छोड़ते । किसी भी कार्य में विघ्न उपस्थित होना तो स्वभाव सिद्ध है। भगवान्‌ ने 


स्वयं कहा है-- ' 
“सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाबताः! 


सभी कार्यों के आरम्भ विघ्नरूपी दोषों से उसी प्रकार ढँके रहते हैं जिस प्रकार अग्नि 
अपनी प्रारम्भिक अवस्था में धुएं से ढँक जाती हे । परन्तु सात्विक कर्त्ता कार्य की 
- सिद्धि और उसकी असिद्धि में अपने चित्त में कोई विकार नहीं आने देता । यहाँ 
यह प्रश्‍न हो सकता है कि कार्य की असिद्धि में विकार न होना तो ठीक है, परन्तु 
कार्य की सिद्धि में तो विकार के उपस्थित होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता, तब कार्य 
सिद्धि में निर्विकार कहने का क्या आशय है । उसका उत्तर स्पष्ट ही है कि कार्य की 
सिद्धि होने पर “यह कार्य मेरे द्वारा सुचारु रूप से सम्पन्न हुआ, में बड़ा प्रवीण 
कार्ये कतो हुँ”, इस प्रकार के चित्त के विकार को अवकाश मिळता है। सात्विक 
कर्ता की बुद्धि में यह विकार नहीं आता । बह तो अपने को कार्य सिद्धि में निमित्त 
ह ला । श्री शंकराचाये ने लिखा है कि सात्विक कती के कर्मानुष्ठान का 
उद्दरय शाख्न की आज्ञाओं का पालन मात्र होता है। कार्य की सिद्धि और असिद्धि 
से उसे कोई मतलब नहीं होता । | हणोन 


आगे राजस कर्ता का विवरण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 

“रागी, कमे के फल को प्राप्त करने की कामना रखने वाला, लोभो, हिंसा का 
आचरण करने वाळा, अपवित्र, हषे और शोक का अनुभव करने वाला कर्ता राजस 
कहा गया है” ॥२७॥ ४ 


सात्विक कर्ता को “भुक्त सङ्ग कहा गया था, परन्तु राजस कर्ता फळ में अनु- 

राग रखता है । बिना फल की कामना के उसका कोई कार्य नहीं होता । प्रत्येक 
कार्य का अनुष्ठान करने से पूर्वे बहू यह अच्छी तरह से जान लेना चाहता है कि 
_ इस कार्य का फल क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, उसका फळ के विषय में 
उत्कट अनुराग ही यहाँ “रागी” का तात्पय है । उसका विषय भोग आदि सांसारिक 
फलों की ओर ही विशेष ध्यान रहता है। अतः वह आत्मचिन्तन आदि शुभ कर्मों 
में प्रवृत्ति नहीं रखता क्योंकि उनका लौकिक फल उसे दिखाई नहीं देता । दूसरी 
42 उसके विषय में 'कर्मफलप्रेप्सु कही गई है। जब वह किसी कार्य के प्रारंभ 
में ही उसके फल की ओर इतना अधिक राग रखता है तो स्वभावतः कर्म के उपरान्त 
उसके फल को प्राप्त करने की भी उसकी इच्छा बलवती हो जाती है। वह लुब्ध 


भी हो जाता है। मेरे अमुक कर्म का फल केवल मुझे ही मिळे जिससे में उसका . | 


अधिक से अधिक उपभोग कर सकूँ, यह लोभ उसके मन में अ 

१ 232 जाता है। इससे 
र कक नष्ट हो जाती है और कूचित बुद्धि वाला होता हुआ स्वार्थी बन 
ऱ्य । चौथी बात उसके लिए भगवान्‌ ने कही है कि वह 'हिंसात्मक' होता दै । 
हैसा भी एक कम ही है । राजस कर्ता अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए हिंसा 
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का भी आश्रय लेता है, प्रारम्भ में उसे रागी कह दिया गया उसी से उसमें द्वेष का 
भी अस्तित्व सिद्ध हो गया। हष ही हिंसा है। जिस वस्तु में उसे राग होता है, 
उसकी प्राप्ति में जो प्रतिबन्धक होते हें उनसे उसका द्वेष भी होता दै। उन प्रति- 
बन्धको को मार्ग से हटाने का प्रयत्न करना ही हिंसा हे। बहुधा ऐसे पुरुषों की 
अभिलाषाएं अनुचित और दुस्साध्य हुआ करती हैं, उनमें प्रतिबन्धक भरे रहते हैं 
और उन प्रतिबन्धों को हटाते-हटाते वह इतनी अधिक हिंसा करने लगता है कि 
उसका स्वरूप ही हिंसा से भर जाता है। इसीलिए भगवान्‌ ने उसे “हिंसात्मकः” 
कहा है; अर्थात्‌ उसकी आत्मा .या स्वरुप ही हिंसामय हो जाता है। - हिंसा के 
आश्रय लेने के कारण ही उसमें अपवित्रता आ जाने से वह अशुचि अर्थात्‌ अपवित्र 
ही बना रहता है । जब उसे अपने प्रयत्नों से अपनी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती 
है तब वह अत्यधिक हर्षित हो जाता है, और जब उसका प्रयत्न विफल हो जाता है, 
प्रयत्न करने पर भी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती तो बह शोक से भर जाता है । 
इस प्रकार का कती राजस कहा जाता है । 

आगे तामस कतो का विवरण देते हुए भगवान्‌ कहते हैँ-- 

“असावधान, अल्पबुद्धि वाला, स्तब्ध, धूते, दूसरे को हानि पहुंचाने वाला, 
आलसी, अप्रसन्न रहने वाला, कार्य को अधिक समय में करने वाला कर्ता तामस 
कता कहा जाता है |” ।२८। 


अयुक्त का अर्थ करते हुए व्याख्याकारो ने कहा है कि तामस कतो की चित्त 
बृत्ति के निकृष्ट विषय में निरन्तर फँसे रहने के कारण वह शाखीय कर्मों का अधिकार 
खो बैठता है । बह शास्रीय कार्यों के लिए अयोग्य हो जाता है । लोकमान्य तिलक 
ने अयुक्त का अर्थ चञ्चल बुद्धि बाळा किया है। अत्यन्त विषयासक्त होने से उस 
की बुद्धि की स्थिरता समाप्त हो जाती है। प्राकृत का अथ लोकमान्य तिलक ने 
असभ्य किया है । यथा. जात को ही प्राकृत कहा जाता है । दूसरी व्याख्याओं 
में प्राकृत का अर्थ कतेन्य और अकतेव्य के विवेक से शुन्य, अत्यल्प बुद्धि वाला 
आदि किये गए हैं, तात्पये एक ही है । स्तब्ध का अर्थ करते हुए श्री शंकराचाय ने 
लिखा है कि वह काष्ठ के दण्ड के समान किसी के सामने झुकता नहीं, श्री रामानुजा- 
चार्य ने लिखा है कि वह किसी भी शुभकाम का आरस्भ नहीं करता। लोकमान्य ने 
स्तब्ध का अर्थ गर्व से फूलने वाला किया है। नेष्कृतिक का अथ है दूसरे के हित का 
विघातक होना, उपर्युक्त तीन प्रकार के कर्ताओं से सात्विक कता ही सर्वोत्कृष्ट है, 
वह कर्तव्य बुद्धि से शाखीय आज्ञाओं का पालन और सत्कर्मों का अनुष्ठान करता 
रहता है। आगे बुद्धि के भेदों का विवरण होगा । 
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अट्टावन पुष्प 


बुद्धेमंद धृतेश्रैव गुणतस्रिविधं शृणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पथकत्वेन धनञ्जय ! ।।२६॥ 

प्रवृत्ति च निबृत्ति च कार्याकार्य भयाभये । 

बन्धं मोचं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ ! सात्विकी ॥३०॥ 
यया धममधमं च कायं चाकार्यमेव च | 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धः सा पार्थ ! राजसी ॥३१॥ 
अधम धममिति या मन्यते तमसावृता । 
र्वॉर्थान्विपरीतांश्च बुद्धि! सा पाथं | तामसी ॥३२॥ 


“हे घनञ्जय ! अब तुम मेरे द्वारा सम्पूर्ण रूप से प्रथक-प॒थक कहे जा रहे 

बुद्धि और धृति के गुणों के अनुसार होने वाळे तीन-तीन भेदों को सुनो ।” र्या 
कर्ता के तीन र भेदों का विवरण पूर्व प्रवचन में आ चुका है । सांसारिक 
व्यवहार परिचालन में बुद्धि का ही व्यापार मुख्य होता है, अतः अगवान ने बुद्धि 
का भेद्‌ भी बतलाने की कृपा की। यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि अजुन 
ने सत्रहचें अध्याय के प्रारम्भ में 'जो शासत्र विधि को बिना जाने भी शुभकार्य करते 
हें उनकी क्या निष्ठा होती है, यही प्रश्‍न किया था। मूल प्रश्न वही है। सांसा- 
रिक गुणत्रय का विवेचन वहीं से भगवान्‌ ने कहना प्रारम्भ किया है। श्रद्धा और 
त्याग का गुणानुसारी भेद वहीं भगवान्‌ ने कहकर त्याग के स्वरूप का साङ्गोपाङ्ग 
विवेचन करके उसकी इतिकत्तंव्यता का भी संकेत कर दिया । त्याग के ही विव- 
रण असङ्ग में अजुन ने त्याग और संन्यास का तत्त्व जानने के लिए प्रश्न कर दिया 
और भगवान्‌ ने उसका उत्तर देते हुए संन्यास और त्याग का स्वरूप और उनकी 
मयादा कह दी । प्रस्तुत अध्याय के आरम्भिक प्रवचनों में उस पर पर्याप्त प्रकाश 
डाढा जा चुका है। अर्जुन के अवान्तर प्रश्न का उत्तर हो जाने पर भगवान्‌ ने 
उनः असमाप्त उसी गुणगणानुसारी विवेचन को उठाया भ्रद्धापूर्वक किए गए सभी 
कार्य सुन्दर और कल्याणकारी ही होंगे इस भ्रम को भगवान्‌ ने श्रद्धा को त्रिगु- 
नु दिखाकर दूर कर दिया । सात्विकी शास््रानुगामिनी श्रद्धा ही फलवती होती 
» उसी का अनुमोदन किया जा सकता है, राजसी और तामसी श्रद्धा श्रेयोमाग के 
लिए कथमपि अभीष्ट नहीं होती । इसी प्रकार त्याग को भी सर्वथा पवित्र समझना 
अम पूणे है। सात्विक त्याग ही ग्राह्य और करणीय है, राजस और तामस त्याग 


च 


हेय हैं, यह भी स्पष्ट हो गया । श्रद्धा और त्याग का इस प्रकार त्रैविध्य बतलाकर 


र भगवान्‌ ने ज्ञान, कमै और कतो का त्रैविध्य अष्टादश अध्याय के १९ वें 
बतढाना आरम्भ किया । यहाँ यह प्रश्‍न स्वतः ही उपस्थित हो जाता है कि 


[ १८।२९-३२, 
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अर्जुन का सप्षवश अध्याय के आरम्भ में प्रश्न तो केवल इतना ही था कि शास्त्र 
विधि को बिना जाने भी जो व्यक्ति श्रद्धा से कर्मानुष्ठान करते हें उनकी स्थिति सत्व 
रज और तम में से किसमें है। उस प्रश्‍न का तो श्रद्धा के त्रेविद्वय कथन से ही 
उत्तर हो गया । उससे अजुन यह समझ गया कि श्रद्धा भी तीन प्रकार की है, जिस 
प्रकार की श्रद्धा से जो काये करने में प्रवृत्त होगा उसकी स्थिति उसी गुण में मानी 
जानी चाहिए। उसके आगे फिर भगवान्‌ ने ज्ञान, कमे, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख के 
विविध विभागों का कथन क्यों किया । यों तो संसार के सभी पदार्थ तीन गुणों 
की सीमा में ही आते हैं, यदि सभी का परिगणन करना हो तो वह एक असम्भव 
बात होगी, जैसा किं भगवान्‌ ने आगे उपक्रम भी नहीं किया। सुख के त्रैविध्य 
को कहकर इस बात का उपसंहार कर दिया । परन्तु फिर भी तो यह प्रश्न 
रह ही जाता है कि आखिर श्रद्धा के अतिरिक्त त्याग, ज्ञान आदि का त्रेविध्य कहने 
की भी यहाँ भगवान्‌ को क्या आवश्यकता हुई। उसका उत्तर यह है कि 
अर्जुन के प्रश्न का आशय. यही था कि झार को बिना जाने भी हमें अनेक वातों के 
बळ पर यह भरोसा रहता है कि हम ठीक मार्ग पर चळ रहे हें और युक्ति और 
आत्मविश्वास से प्रेरित होकर हम यह समझ बैठते हैं कि हमें सत्कमोनुष्ठान के लिए 
शास्र ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं । बिना उसके भी हम श्रेयोमागं का आश्रय 
लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह भरोसा जिन बातों के बळ पर हमें प्राप्त होता 
है, उनमें प्रधान स्थान श्रद्धा का है। उसी के लिए अजुन ने प्रश्‍न भी किया । 
अपनी श्रद्धा के बल पर हम बहुधा शास्त्र की अवहेलना करते हैं और यह समझते हें 
कि यदि हम में श्रद्धा है तो हमें उसके अनुसार कार्य करते रहना चाहिए! उससे 
विना शास्त्र ज्ञान के भी इम अवश्य मोक्ष या परम पुरुषार्थ के अधिकारी वन 
जायेंगे । श्रद्धा के उपरान्त फिर त्याग के बलपर हमें शास्त्रों की अवहेलना करने का 
अवसर मिळता है। दान आदि भी उसी के अङ्ग हैं। झाख के प्रतिकूल आचरण 
करने वाळे व्यक्ति भी बहुधा ऐसा सोचते हैं कि त्याग, दान आदि से हमें छोक- 
प्रतिष्ठा और सदूगतिः दोनों ग्राप्त हो सकते हैं। उसके उपरान्त ज्ञान का स्थान 
आता ह्वै । बहुत से व्यक्ति अपने ज्ञान के बलपर शास्त्रीय आज्ञाओं की अवहेलना 
करते हैं और यह समझते हैं कि ज्ञान से बढ़कर संसार में कोई बात नहीं हो सकती 
और ज्ञान हो जाने पर शास्त्रीय विधिनिषेधों का पाळन करने की अनिवार्यता नहीं 
रह जाती है। कुछ लोगों को यह भी विश्वास हो जाता है कि अच्छे-अच्छे कायं 
हमेशा करते रहना चाहिए उसी से सदूगति मिळती हे । बहुत से लोगों को अपने 
कत्तूरव का ही बड़ा बल मालम होता दै । जब में अमुक-अमुक कार्यों का कतो हूँ 
तो मेरी अधोगति क्यों होगी, यह बात उनके मन में रहनी चाहिए। इसके बाद 
बुद्धि का क्रम आता है। कुछ लोगों का यही विश्वास होता है कि सभो कार्ये बुद्धि 
के अनुसार करते रहने से श्रेयोगति अवश्य होगी। हम चाहे कुछ भी करें, परन्तु 
हमारी बुद्धि शुद्ध रहनी चाहिए तो हमें अभीष्ट सिद्धि ग्राप्त होगी । इसके आगे कुछ 
लोग जीवन में धृति या संयम को ही सब कुछ मानते हैं, और अन्ततः कुछ लोगों का 
सुख i करने में दी_बृडा, बढ़, रहता, है, क्विज. हसत सुखों, करा. उपभोग कर रहे हं 
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तब हमें श्रेय की प्राप्ति क्यों नहीं होगी । इन्हीं सब शक्तियों के आधार पर 
विधि का परित्याग विचारक लोग भी कर दिया करते हैं औरों की तो बात ही क्या 
उन्हीं सबका भगवान्‌ ने क्रमशः निराकरण करते हुए तीनों गुणों के योग से उनको 
तीन-तीन प्रकार का दिखाकर यह सिद्ध कर दिया कि इन सबके सात्विक भेद ही 
श्रेयोमार्ग की ओर ळे जाने वाळे होते हे, राजस और तामस भेदों का आश्रय छेने 
वाढा पुरुष लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकंता । आगे सात्विकी बुद्धि का स्वरूप दिखाते 
हुए भगवान्‌ कहते हैं कि-- 
“हे पार्थं! जो बुद्धि प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय, 
बन्ध और मोक्ष का सम्यक्‌ ज्ञान रखती है, बह बुद्धि सात्बिकी बुद्धि होती हे” ॥३०॥ 
कर्म मार्ग को यहाँ प्रवृत्ति शब्द से और मक्ष माग को निवृत्ति शब्द से कहा है, 
ऐसा श्री शंकराचार्य आदि आचार्यों का आशय है । निवृत्ति को श्री शंकराचार्य ने 
संन्यास मार्ग कहा है । कार्य और अकार्ये का तासयै ज्याखाविहित कर्मों का करणीय 
रूप से ज्ञान और शास्त्र के द्वारा निषिद्ध कर्मों का वजनीय रूप से ज्ञान हे । झाख- 
विहित कम दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन वाले होते हैं, उनमें भी देश, काळ, पात्र आदि 
का विचार किया जाता हे । सात्विक बुद्धि में इन सभी बातों को जानने की शक्ति 
होती है । भय और अभय का ज्ञान भी सात्विक बुद्धि में ही प्रतिफलित होता है । 
सात्विक बुद्धि ही संसार बन्धन के और मोक्ष के स्वरूप को जानने में समर्थ हो सकती 
है। साथ ही सात्विक बुद्धि में सांसारिक बन्धन और मोक्ष के कारणों को भी जानने 
की शक्ति रहती है। आगे राजसी बुद्धि का विवेचन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं 
“धम, अधम तथा कार्य, अकार्यं को जिससे समझने बाला पुरुष बिपरीत रूप 
से समझने लगता है वह बुद्धि राजसी कही जाती है” ॥३१॥ 
राजसी बुद्धि के द्वारा धर्म अधर्म तथा कार्य अकार्यी के विषय में जो निर्णय 
किया जाता है, वह विपरीत होता है । राजसो बुद्धि से हम जिसे धर्म समझते हैं, 
वहू वस्तुतः अधमं होता है। मनुष्य राजसी बुद्धि के प्रभाव से ही अधर्म को भी 
धर्म समझ बैठता है । इसी प्रकार राजसी बुद्धि जिसे अधम समझती है, वह वस्तुतः 
थस्‌ होता है। यही बात कार्य तथा अकार्य के साथ है। जिसे राजसी बुद्धि 
कत्तव्य के रूप में बोधन करती है वह वस्तुतः कर्तव्य की सीमा से प्रथक्‌ होता दै 
और जिसे न करने को राजसी बुद्धि समझती है, बह कर्तव्य की सीमा में होता दै । 
श्री नीलकण्ठ ने यहाँ “अयथावत! का अर्थ “सन्दिग्ध रूप? से किया दै । अर्थात. 
राजसी बुद्धि के धर्म, अधम तथा कार्य अकार्यं के विषय में किए गए निर्णय सवदा 
सन्दिग्ध ही रहते हें । राजसी बुद्धि के मनुष्यों को अपने ज्ञान तथा कार्यों के विषय 
में सवेदा सन्देह ही बना रहता है कि हमारा यह ज्ञान समीचीन हे अथवा नहीं, 
अथवा हमारे द्वारा किया गया यह कार्य उचित है या नहीं । 
आगे तामसी बुद्धि का विवरण देते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि 
जो बुद्धि अधमे को धर्म समझती है, जो तमोगुण से आबृत होती दै, जिससे 
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सभी वाते विपरीत ही दिखढाई दिया करती हैं, हे पार्थ! वही बुद्धि तामसी 
बुद्धि दै” ॥३२॥ [ 


तम से आवृत रहने वाली बुद्धि तामसी होती है। तम का विबरण करते हुए 
श्री मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि किसी भी पदार्थ की विशेषता को समझाने में 
जो प्रतिबन्ध आता हे उसे ही तम कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवन्ध से युक्त जो 
बुद्धि होती है उसमें किसी भी पदार्थ की भेदक विशेषता का आभास नहीं होता । 
जब तक हम किसी भी पदाथ की अन्य पदार्थो से भेदक बिशेषता को न समझें तब 
तक उस पदार्थ का यथार्थ रूप क्या है यही हम नहीं जान सकते। हम उसकी 
आपाततः प्रतीत होने वाढी विशेषता से ही उसके स्वरूप को समझने का प्रयत्न करते 
हैं जिससे उस बस्तु के विपरीत गुण धर्म ही हमारे ध्यान में आ सकते हैं। इसी 
` के फल स्वरूप तामसी बुद्धि वाळे मनुष्य अधर्म को धर्मे समझ बेठते हूं, तथा अन्य 
सभी पदार्थों को विपरीत ही समझते हैं । 


जो सज्जन बुद्धिवाद के बलपर ही समस्त व्यवहारों का सञ्चालन करने की 
सलाह देते हैं और शाखों के ज्ञान को एक तरफ रख देने का उपदेश देने का साहस 
करते हैं, उनको वृद्धि के भेदों के गीता के इस प्रकरण का विशेष मनन करना 
चाहिए । आज प्रायः लोगों की यह धारणा देखने में आती है कि अच्छे और 
बुरे की पहिचान के लिए हमें भगवान्‌ ने बुद्धि दी है। हमें अपनी बुद्धि से ही सब 
कुछ निर्णय छेना चाहिए व्यर्थ ही शाखों के आधार के अन्वेषण का प्रयत्न नहीं ` 
करना चाहिए। इस प्रकार के विचार रखने बाळे सज्जनों से हमारा यही कहना 
है कि झाखों को अपने व्यवहारों में प्रमाण रूप मानने का परिश्रम हमारे आचीन 
आचार्य ने व्यर्थ ही नहीं उठाया था। जो लोग झाखानुसार आचरण करते हैं 
उन्हें अपने क्रिया कळाप में कोई श्रम न करना पड़ता हो, ऐसी बात नहीं हूँ । परन्तु 
फिर भी अपनी बद्धि के अनुसार न चलकर शास्त्रा में नियत की गई समर्योदाओं का 
पाठन करने का भार स्वीकार करने में यही रहस्य है कि यदि हमने पूरे व्यवहार 
संचालन का भार अपनी बुद्धि पर ही छोड़ दिया तो हमारी बुद्धि रजोगुण ओर 
तमोगुण की ओर हमें घसीट ळे जायगी और हम न तो ऐहलौकिक उन्नति ही संपा- 
दित कर सकेंगे और पारलोक दृष्टि के नष्ट हो जाने से पारलौकिक उन्नति तो हमसे 
बहुत दूर चढी जायगी । हमें अपनी बुद्धि को सात्विक बनाने के लिए शाखानुसार 
ही आचरण करना पडेगा । शाखानगामिनी बुद्धि ही सात्विक कहलाती हे । इसी- 
लिए भगवान्‌ ने कार्यं और अकार्य के निर्णय में पहिले ही शास्त्र को प्रमाण मानने 
के सिद्धान्त का विस्पष्ट रूप से प्रतिपादन कर दिया है । 
छोकमान्य तिलक ने यहाँ पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा सत्‌ और असत्‌ कार्य के 
निर्णय के लिए जो एक देवता.की कल्पना की है उसका उत्तर देते हुए लिखा है कि 


बह कोई प्रथक देवता नहीं अपितु सात्विक बुद्धि ही है। आगे धृति और सुख के 
भेद कहे जाते हैं । 
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उनसठवाँ पुष्प । 
[ १८३३-३५, 
धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः । 


योगेनाव्यभिचारिण्या घृतिः सा पार्थ ! सात्विकी ।।३३॥ 


यया तु घर्मकामार्थान्श्रत्या घारयतेञ्जुन ! । 
" ७ 6 
प्रसङ्गेन फलाकांक्षी धृतिः सा पाथ | राजसी ॥३४॥ 


यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विश्युञ्चति दुरमंघा शतिः सा पार्थ ! तामसी ॥३४॥ 


“हे पार्थं ! जिस अव्यभिचारिणी धृति से मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं 
का मनुष्य योग से धारण करता है बह घृति सात्विक कही जाती है” ॥३३॥ 
श्री शंकराचाये का यहां यह आशय है कि धृति का कार्य है रोकना । सात्विक 
धृति से मनुष्य अपने सन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को उन्मार्ग में जाने से 
अथवा शास्त्र विरुद्ध आचरण से रोकता है । वह धृति अव्यभिचारिणी होनी 
चाहिए, अर्थात्‌ इधर-उधर डिगने वाळी न होनीं चाहिए। अव्यभिचारिणी का अर्थ 
कुछ व्याख्याओं में समाधियुक्ता भी किया गया है। समाधि ही धृति की परम 
अवस्था है । मन, प्राण और शारीरिक व्यापारों का जो धारण श्रृति के द्वारा होता है 
वह योग के द्वारा होता है। योग का अथे श्री शंकराचार्य ने समाधि किया है। 
श्री रामानुजाचार्य ने योग का अर्थ मोक्ष साधन का उपायभूत अगवदाराधन 
योगेन' शब्द से लिया है और योग को ही इस धृति के द्वारा क्रियाओं के धारण का 
अयोजन कहा है। श्री नीलकण्ठ ने चित्त वृति के निरोध को ही योग कहा है, जो 
कि योग का लक्षण है। वस्तुतः योग शब्द के साथ तृतीया विभक्ति के शरुत होने से 
यही अथ स्पष्ट प्रतीत होता है कि योग यहाँ घृति का साधन ही है। योग दर्शन में 
योग को या समाधि को परम प्रयोजन ही माना जाता है। आलम्बनं के लिए वहाँ 
बत का कर छिया ला है। परन्तु गीता का तो स्पष्ट सिद्धान्त है कि 
7रमलक्ष्यता ब्रह्म साक्षात्कार ही है। अतः रूप 
न यहाँ योग को साधन के रूप में स्वीकार 
लोकमान्य तिलक ने लिखा है कि धृति का अर्थ 'धैर्य' होता है, परन्तु यहाँ 
शारीरिक धेयं से तात्पर्य नहीं अपितु मानसिक धैर्य से तात्पर्य है। मन का दद 
निश्चय ही यहाँ धृति शब्द का अर्थ है। मन और बुद्धि ये दो प्रथक्‌-प्थक्‌ तत्त्व हैं । 
बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, परन्तु बुद्धि के द्वारा किए गए निश्‍चय यदि स्थिर 
न दों, उनकी स्थिति यदि कहीं न हो तो वे बुद्धि के निश्चय किसी काम के नहीं 
होते। अनेक पुरुष इस प्रकार के देखने में आते हैं, जिनकी बुद्धि तो बड़ी प्रखर 
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होती है, उनके निणेय भी बिलकुल ठीक उतरते हैं, परन्तु उनके द्वारा किए हुए कार्य 
उनकी बुद्धि के निर्णय के अनुकूछ नहीं होते। इसका कारण यही है कि बुद्धि के 
सात्बिक होने पर भी उनकी धृति सात्विक नहीं होती । सात्विक धृति में योग की 
उपादेयता बतळाते हुए लोकमान्य तिलक कहते हैं कि अव्यभिचारी या इधर-उधर 
न जाने वाले धैय के बळ पर मन, प्राण और इन्द्रियों के क्रिया कछापों को आधारित | 
करना चाहिए। साथ ही यह भी बतलाना आवश्यक हो जाता है कि वे क्रियाकलाप 
होते किस पर हैं, दूसरे शब्दों में उन क्रियाओं का कमे कौन है । उसी कर्म को यहाँ 
भगवान ने योग शब्द से कहा है। लोकमान्य तिलक ने योग शब्द का अर्थ किया 
है 'कर्मफल त्याग? । उनका कथन है कि योग का अथे केवळ "एकाग्रचित्त! कर देने 
से काम नहीं चलता, अपितु जैसे सात्विक कत्तौ का परिचय देते समय फल की 
आसक्ति छोड्ने को ही उसका प्रधान गुण कहा गया था, उसी प्रकार सात्विक धृति 
के लक्षण में भी फळ की आसक्ति छोड़ने का कथन करना आवश्यक है, वही यहाँ 
ग शब्द से भगवान ने कहा है। राजसी धृति का वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते 
कि-- 

“हे अर्जुन ! अवसर आने पर फल की आद्वाक्षा से प्रेरित होकर मनुष्य 

जिससे धर्म, काम और अर्थ को धारण करता है, वही राजसी घृति है” ॥३४॥ 


लोकमान्य तिलक ने विगत पद्य के 'योगेन' पद पर जो बात कही थी, हमारी 
दृष्टि में उसका समाधान यहाँ के 'प्रसङ्गेन' पद से हो जाता है । वहाँ यह कहा गया 
था कि वह धृति सात्विक होती है जो अव्यभिचारिणी अर्थात्‌ अविचलित ही होती 
हुई मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को योग से घारण करें । विगत पद्य में धमे, 
अर्थ, काम का नाम ग्रहण नहीं किया है, परन्तु यहाँ के कथन से स्पष्ट हो जाता है 
कि वहाँ भी धर्म, अर्थ, काम सम्बन्धिनी मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं से ही 
तात्पर्य है। विशेषता केवल यही है कि वहाँ धृति को अव्यभिचारिणी कहा है 
और यहाँ कत्ता के लिए फलाकांक्षी कहा है । सात्विक धृति घर्मादि क्रियाओं को 
अव्यभिचरित अर्थात्‌ नियत रूप से धारण करती है और राजसी घृति फलाकांक्षी 
होने पर घमौदि को धारण करती है । सात्विक धृति नियम से धारण करती है 
अर्थात्‌ सात्विक धृति कभी धर्मादि क्रियाओं को छोड़ती नहीं, परन्तु राजसी घृति 
प्रसङ्ग आने पर ही धर्मादि को धारण करती है । जो सात्विक घृति बाले होते हें, 
थे कितनी हो आपत्ति आने पर भी धर्मादि क्रियाओं से अणुमात्र भी विचलित नहीं 
होते, परन्तु राजस धृति वाळे धार्मिक आदि कृत्यों का नियमित रूप से अनुष्ठान 
करना छोड़ते हें । केवळ विशेष प्रसङ्ग या अवसर आने पर धार्मिक आदि कृत्यों का 
अनुष्ठान कर लेते हैं । 

तामसी धूति का विवरण देते हुए भगवान्‌ कहते हैं 

“तामसो घृति बह है जिसके वशीभूत होकर तामसी बुद्धि बाळा पुरुष निद्रा, 
अय, झोक, विषाद तौर अद/को, नहीं नछोड?! ३१०९० by eGangofri 


१८३३-३५, - ( २१० ) 


तामसी धृति के उक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि वह धेरे का अत्यन्त 
विगर्हित रुप है । निद्रा में लिप्त रहने वाला पुरुष जाग्रत अवस्था में भी निद्रित के. 
समान ही आचरण करता है । तामसी धृति उसे सर्वदा आशंकाओं से युक्त रखती 
है, अतः वह सव॑दा अनेक प्रकार के भयों से आक्रान्त रहता है। वह धृति कभी 
उस पर से भय की छाया हटने नहीं देती । एक भय हटते ही दूसरा भय उस पर 
सवार हो जाता है। भय के ही फल स्वरुप उसका चित्त विषाद से आकुछ रहता 
है। वह मद से भी सर्वथा मत्त रहता है । अनेक प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन 
बह करने लगता है। तामसी घृति के इस विवरण को देखकर इससे सर्वथा बचने 
की प्रेरणा भगवान्‌ ने दी है यह स्पष्ट है । मन के धर्मे धृति का गुणानुसारी विवेचन 
करके और सात्विक धृति के ही प्राप्त करने योग्य होने को अभिव्यस्जित करके आगे 
भगवान्‌ सुख को भी तीन प्रकार का वतळाते है । 
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साठवां पृष्प 
[ ९८३६-४०, 

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे मरतृषभ ! । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ३७ 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेञमृतोपमम्‌ । 
परिणामेविषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८।॥। 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रारस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।।३६॥ 
न तदरित पृथिव्याँ वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सच्च॑ प्रकृतिजै्भुक्त यदेभिः स्यात्‌ त्रिमिगुणे! ॥४०॥ 


“हे अरत श्रेष्ठ! अब मुझसे तीन प्रकार के सुख का विवरण सुनो, जिसमें 
मनुष्य अभ्यास वश रमण करता है और दुःख का अन्त प्राप्त कर लेता है ॥7॥३६॥ 

प्रस्तुत पद्य की अवतरणिका में व्याख्याकारों ने लिखा है कि अब तक क्रिया 
और कारकों का गुणों के अनुसार भेद कथन भगवान्‌ ने किया। अब इनका जो 
फल दै, बह सुख ही है। अतः सुख का भी गुणों के अनुसार त्रिविध वर्गीकरण 
करते हुए उसका स्वरूप निर्देश भगवान्‌ करते हैं। सुख के स्वरूप कथन के उप- 
क्रम रूप प्रस्तुत पद्य में-- 

“अभ्यासाद्रमते' 


का अर्थ है कि मनुष्य सुख में अभ्यास वश आनन्द प्राप्त करता है. । अभ्यास 
का अर्थ है बार-बार उसका अनुभव करना । सुख का एक बार ही यदि अनुभव 
हो और उसके उपरान्त सुख का अनुभव यदि बन्द हो जाय तो ऐसे अल्प सुख के 
लिए मनुष्यों की इतने संरम्भ से प्रवृत्ति न हो। सुख का प्रमुख आकर्षण इसी बात. 
में होता है कि वह बार-बार कारण सामग्री उपस्थित रहने पर आप्त होता रहता है । 
सुख की दूसरी विशेषता है कि मनुष्य सुख का अनुभव करता हुआ ही दुःख के 
अन्त को प्राप्त. करता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि इस पद्य में तो सुख के 
सामान्य परिचय में ही यह कहा जा रहा है, ऐसा मानना होगा । तब राजस और 
तामस सुख प्राप्त करता हुआ भी मनुष्य दुःख के अन्त को केसे प्राप्त करेगा। 
सात्विक सुख के दिव गे. छी केवळ अढि पक जाय तब वो ठीक दो सकता हे । 
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परन्तु'अवतरणिका के इस पद्य में तो सुख के सामान्य रूप का ही परिचय मानना 
होगा। सात्विक सुख का विशेष विवरण तो अग्रिम पद्य में किया जायगा | तब 
सभी प्रकार के सुख से दुःख का अन्त मनुष्य केसे प्राप्त कर छेगा। राजस और 
तामस सुख तो दुःख का अन्तकर देनेवाछे होंगे नहीं । 

श्री मधुसूदन सरस्वती आदि ने “दुःखान्तं च निगच्छति’ का अर्थ करते 
हुए लिखा है कि समाधि में होने वाळा सुख ही वह सुख है जिसमें अभ्यास करते 
करते मनुष्य रम जाता है और सांसारिक दुःखों से छूट जाता है। समाधि सुख 
सात्विक सुख ही है। तब इस कथन की संगति इसी प्रकार छगानी होगी कि यहाँ 
यद्यपि भगवान्‌ ने सामान्य रूप से ही सुख का परिचय दिया। परन्तु जिस प्रकार 
पहिले कहे गए विवेचनों में सात्विक भेद ही उपादेय हैं, राजस और तामस हेय होते 
हैं, उसी प्रकार यहां भी सात्विक सुख जो समाधि सुख आदि के रूपों में अनुभूत 
होता है बही श्रेष्ठ और उपादेय है। राजस और तामस सुखभेद पूर्ववत्‌ ही हेयता 
दिखलाने के लिए ही कहे गए हैं, इसमें तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है । 


श्री नीलकण्ठ ने सुख सामान्य पर भी इसे इस प्रकार छगाया है कि व्यवहार 
दृशा सें जब मनुष्य पुत्रमरणादि के अवसर पर परम दुःख से आकुल हो उठता है, 
उस समय अभ्यास वश पुनः जिन बातों में उसे सुख प्राप्त हुआ करता है, उससे 
तात्कालिक दुःख का उपशम हो जाता है। उस सुख का ही आश्रय लेकर मनुष्य 
इसे बड़ा दुःख भी कालान्तर में भुळा देता है। यदि ऐसा न होता तो यहद 
संसार तो दुःखों से भरा है, उन-दुःखों से दबा रहने के कारण मनष्यो का अनेक 
वर्षों तक जीवित रहना ही कठिन हो जाता है । परन्तु जैसे संसार में दुःख ही दुःख 
भरा है, वैसे ही उसके साथ सुख भी सर्वत्र विद्यमान्‌ है। उस सुख के ही आधार 
पर मनुष्य बढ़े से भी बड़े दुःख के आघात को सहन कर जाता है और शनैः शतैः 
उस दुःख के अन्त को प्राप्त कर छेता हे । इस प्रकार राजस और तामस दुःख पक्ष 
नय को लगाकर फिर श्री नीलकण्ठ ने सात्विक सुख की ओर भी इस पद्य को 
ला से ढगा दिया है। आगे सात्विक सुख का विवरण करते हुए भगवान्‌ 


“अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होने बाला वह सुख सात्विक सुख माना 
गया है जो आगे तो विष के समान प्रतीत प्र त्विक सुख मान 
समान हो” ॥३७॥ र होता हो परन्तु परिणाम में असरत के 


श्री शंकराचायं ने इसका विवरण करते हुए लिखा है कि ज्ञान, वैराग्य, ध्यान 
तथा समाधि के आरम्भ में अत्यन्त परिश्रम होने के न के समान वह कठोर 
अतीत होता है, परन्तु परिणाम में ज्ञान, वैराज्ञ आदि को प्राप्ति होने पर बह अनुभव 
स्था विपरीत स्थिति में पहुँचकर असत के समान मधुर हो जाता है । उसे ही 
सात्विक सुख की संज्ञा दी गई है । वस्तुतः सुख और दुःख अंधकार और प्रकाश 


की भांति सर्दा सम्बद्ध रहते हें । भेद इतना ही होता हे कि कमी आरम्भ में ही 
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अत्यधिक सुख प्राप्त हो जाता है और अन्त में दुःख ही दुःख शेष रह जाता है, 
जैसा कि आगे तामस दुःख के स्वरूप विवरण में भगवान्‌ कहेंगे और कहीं प्रारम्भ 
में ही अत्यधिक विष के समान अप्रिय दुःख की अनुभूति हो जाती है, परन्तु अन्त 
में फिर सुख ही सुख अवशिष्ट रह जाता है, जिसकी उपमा यहां असत से दी गई 
है। परन्तु सुख दुःख से सबंदा अनुगत रहता है और दुःख सुख से अनुगत रहता 
है। मनुष्य को सात्विक सुख प्राप्त करने की चेष्टा में निरत रहना चाहिए। अर्थात्‌ 
शास्त्रों के उपदेशों के पालन में निरत रहना चाहिए। शास्त्रों के उपदेशों के परि- 
पालन में प्रारम्भ में तो महान्‌ कष्ट उठाना पड़ेगा, परन्तु अन्त में सुख ही सुख 
अवशिष्ट रह जाता है । यहाँ सुख के परिचय में भगवान्‌ ने अलंकारिक शैली का 
आश्रय लिया है। उपमा देते हुए उन्होंने सात्विक सुख के स्वरूप को समझाया है । 
उपमा उसी वस्तु की दी जाती है, जिसको सभी लोग, विशेष कर जिसको सम्बोधन 
करके कहा जा रहा हो, वह अवश्य जानता हो, अपनी जानी पहचानी वस्तु की 
समानता की कल्पना करके बिना जानी हुई बस्तु का भी आंशिक परिचय मिल जाया 
करता है। यदि किसी व्यक्ति ने 'गवय' नाम का पशु नहीं देखा तो उसे समझाने 
के लिए कह दिया जाता है कि “गवय? पशु गाय के समान ही होता हे। गाय को 
उसने प्रत्यक्ष देखा है। उसी के गुण धर्मा की कल्पना वह गवय में भी कर ळेता है । 
यहाँ जो भगवान्‌ ने विष तथा असत को उपमान के रूप में उपस्थित किया है, उस 
पर यह संदेह हो सकता है कि विष और असत का प्रत्यक्ष अनुभव अजुन को तो 
है नहीं; क्योंकि विष का प्रत्यक्ष अनुभव करने के उपरान्त तो सत्यु हो जाती है, 
और असूत का प्रत्यक्ष अनुभव करने के उपरान्त प्राणी अमर हो जाता है। अजुन 
में ये दोनों बातें नहीं हैं। तब वह इन उपमानों के आधार पर सात्विक सुख के 
रूप को केसे समझेगा। इसका उत्तर यही है कि उपमान का प्रत्यक्ष अनुभव 
आवश्यक नहीं होता । उपमान प्रसिद्ध होना चाहिए इतना ही आवश्यक होता है। 
विष और अस्त का अनुभव यद्यपि किसी को नहीं होता फिर भी वे इतने प्रसिद्ध 
हें कि सभी को उनके विषय में ज्ञान होता है । इसलिए इतने प्रसिद्ध उपमान के 
आधार पर सात्विक सुख के स्वरूप को भगवान्‌ ने समझा द्या । सात्विक सुख के 
विषय में भगवान्‌ ने यह भी इस पद्य में कहा हे कि वह अपनी बुद्धि की प्रसन्नता 
से उत्पन्न होता है। लोकमान्य तिलक ने इस पद्य की विशेषता बतलाते हुए लिखा 
है कि बुद्धि हमारे स्वरूप में एक ऐसा तत्त्व है जिसके द्वारा आत्म स्वरूप परब्रह्म का 
भी दर्शन हो सकता है और संसार का भी अनुभव होता है। यह समान रूप से 
आणि मात्र मैं व्याप्त हे। यह बुद्धि जब आत्मा की ओर उन्मुख होती है तब जो 
प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसी से उसन्नं होने बाला सुख सात्विक कहा जाता है । 
Fs श्री शंकरानन्द ने अपनी व्याख्या में यह प्रश्‍न उठाया है कि हम देखते हैं कि 
्रह्मचेत्ताओं को जो ब्रह्मज्ञानरूपी सुख प्राप्त होता है उसमें योग साधन और समाधि 
में अत्यन्त क्लेश सहन करना पड़ता है। पुराण आदि में ऋषियों की तपस्याओं का 
जो हु भार होता दै, उसे देखने से यही स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपने शरीर को 
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अनेक प्रकार के शीतातप सहन करने के कष्ट देकर त्रह्म सुख की प्राप्ति वे करते थे | 
उसकी तुलना में जो विषयों का सुख है, वह अति सुलभ है। सुख दोनों को ही 
कहा जाता है। तब अनायास या अल्प आयास से प्राप्त होने वाळे विषय सुख की - 
ही प्राप्ति क्यों न की जाय । अत्यन्त कायादि क्लेश से प्राप्त होने वाले ब्राह्म सुख को : 
प्राप्त करने की चेष्टा क्यों की जाय । उसे ही सात्विक सुख क्यों माना जाय, विषय 
सुख को भी सात्विक सुख क्यों न समझा जाय । इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए 
श्री शंकरानन्द ने अपनी व्याख्या में अनेक विकल्प उठाए हैं। विषयों का सुख . 
किसका धर्म कहा जाय ? उत्तर नकारात्मक है। विषय सुख को विषयों का धर्म 
नहीं माना जा सकता । यदि वह विषयों का धर्म होता तो विषयों की उपस्थिति में 
सबेदा उस सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी। परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। 
विषयों का सेवन करते समय प्रारम्भ में जो सुख उपलब्ध होता है, दूसरे क्षण में 
बह सुख उपलब्ध नहीं होता । अधिक विषय सेवन करने पर उन विषयों से अरुचि 
ही हो जाती है। उदाहरण के लिए किसी को कोई मिठाई बड़ी प्रिय है। परन्तु 
पर्याप्त मिठाई खा लेने के अनन्तर जब पुनः बही मिठाई सामने उपस्थित होती 
है तो वह उससे अरुचि प्रकट करने लगता है। इससे स्पष्ट है कि विषय तो 
उपस्थित है, परन्तु उससे अब सुख के स्थान पर अरुचि ही मिल रही है। अतः 
विषयों से प्राप्त होने वाळा सुख विषयों का धर्म नहीं है। तब यदि यह कहा जाय 
कि विषयों का सुख विषयों का धर्म नहीं अपितु इन्द्रियों का धमं है तो यह भी 
समीचीन नहीं होता, क्‍योंकि विषयों के सन्निहित रहने पर ही उस सुख की 
उपलब्धि होती है, विषय यदि दूर स्थित हों तो इन्द्रियों के रहते हुए भी उस सुख 
की उपलब्धि नहीं हो सकती । अतः वैषयिक सुख को इन्द्रियों का धर्म भी नहीं 
“माना जा सकता । यदि कहा जाय कि वैषयिक सुख कर्मों का धर्म है । . विशेष 
प्रकार के कर्मा के करने से वैसा सुख प्राप्त होता है तो यह भी उपयुक्त नहीं होता, 
क्योंकि सुख को पुण्य कर्मों से उत्पन्न होने वाला उनका कार्य माना गया है। जो 
जिससे उत्पन्न होने वाला है, जिसका कार्य है, वह उसका धर्म नहीं होता । अग्नि 
से भोजन बनता है भोजन बनाना अग्नि का काये है, न कि धर्म । यदि सुख को 
कर्मो का कार्य न मानकर धर्म ही माना जाय तो उसमें यह आपत्ति आती है कि जैसे 
अग्नि के जळते ही उसके धमं उष्णता का तत्काल अनुभव होने लगता है वैसे ही 
पुण्य कार्य करते ही उसके सुख का भी अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं देखा 
जाता। कम करने के समकाल में ही उसके सुख का अनुभव. नहीं होता । अतः 
वैषयिक सुख को कर्मों का धर्म भी नहीं माना जा सकता। यदि कहा जाय कि 
वह सुख भोक्ता का ही धर्म है तो वह भी नहीं बनता, क्योंकि भोक्ता सर्वदा सुखी 
नहीं रहता, वह दुःखों के आघात से पीड़ित भी देखा जाता है। स्वर्गादि स्थान 
सुखमय माने गए हैं। यहाँ भी जब सुख का अनुभव होता है तो यही कहा जाता 
है कि यह स्वर्ग है। इसलिए सुख को स्वर्गादि स्थान विशेषो का धर्म ही क्यों न 
समझ लिया जाय। परन्तु ऐसा भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि सुख 
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को स्थान विशेष या देश विशेष का ही धर्म मान लें तव जो सुख की अभिलाषा 
रखते हैं. उनके स्वर्ग जाने का प्रसङ्ग ही समाप्त हो जाता है। स्वर्ग में भी सुख ही 
_ मिलेगा और यहाँ भी विशेष स्थान पर सुख मिल ही रहा है, तव स्वर्ग जाने का 
प्रसङ्ग ही नहीं आवेगा। साथ ही किसी भी स्थान के लिए यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि वहां सुख ही मिलेगा, दुःख का वहाँ सवेथा अभाव रहेगा। स्वग में 
भी असुरों के त्रास से देवताओं को कष्ट प्राप्त होने की कथाएं पुराणों में वर्णित हें । 
अतः वैषयिक सुख को स्थान विशेष या देश विशेष का धर्मे भी नहीं कहा जा 
सकता । अव यह कहें कि जब सुख का समय आता है तभी सुख मिलता है । 
भाग्यानुसार सुख और दुःख के प्राप्त होने का समय निश्चित रहता है। उसी के 
अनुसार सुख की प्राप्ति देखी जाता है। अतः सुख को समय या काळ का धमे 
कहना चाहिए । तो यह कथन भी यथार्थ नहीं, यदि ऐसा हो तो जैसे सर्दी, गर्मी, 

वर्षी आदि कालानुसार सतत्र होते हैं, वैसे ही काळ धर्मे होने. पर निश्चित काल में 
` स्त्र सुख का ही अनुभव होना चाहिए । किन्तु किसी विशेष काळ में सर्वत्र 
सबको सुख का ही अनुभव होता हो ऐसा नहीं देखा जाता । अतः सुख काल 
का सो धर्म नहीं है । 


विषय सुख को अज्ञान का ही धर्म मान लिया जाय यह भी एक पक्ष है । 
किसी भी सुख पहुँचाने वाढी वस्तु के यथार्थ रूप को जान लेने पर उस सुख की 
प्रतीति समाप्त हो जाती है। सुख तभी तक मिलता है जब तक हम उसका वास्त- 
विक रूप नहीं जानते। अतः सुख को अज्ञान का ही धर्म क्यों न माना जाय इस 
पक्ष का उत्तर तो सरल ही है, कि यदि किसी वस्तु के विषय में यह ज्ञान न रहे कि 
अमुक वस्तु हमारी भोग्य है, तब तक सुख नहीं होता । भोग्यत्व के अज्ञान में सुख 
नहीं होता, इससे सिद्ध है कि सुख अज्ञान का भी धर्म नहीं है। तब सुख को ज्ञान 
का ही धर्म मान लिया जाय । भोग्यत्व ज्ञान रहने पर तो सुख का अनुभव होता 
ही है। इसका उत्तर है कि विरक्त पुरुष को वस्तु के ओग्यत्व का ज्ञान रहने पर भी 
उससे सुख का अनुभव नहीं देखा जाता। अतः सुख को ज्ञान का भी धमे नहीं 
कहा जा सकता । 

एक पक्ष यह भी उठता है कि सुख तब होता है जब इन्द्रियाँ अपने-अपने 
कार्ये से विरत हो जाती हैं। अतः सुख को इन्द्रियों के व्यापार का अभाव रूप ही 
कह देना चाहिए । परन्तु यह पक्ष तो अनुभव विरुद्ध है। स्वप्न में मनुष्य को 
सुख प्राप्त नहीं होता, जब कि सभी इन्द्रियों के व्यापारों का विराम हो जाता है। 
व्यतिरेक के अभाव का भी उदाहरण इस पक्ष में मिल जाता है कि भोजनादि के 
समय इन्द्रियो के व्यापार जब चलते रहते हैं; उस समय सुख का अनुभव होता है। 
अतः सुख को इन्द्रियों के व्यापार का अभाव रूप मानना यह पक्ष भी अनुभव विरुद्ध 
है। वैषयिक सुख के स्वरूप के लिए अन्तिम पूर्व पक्ष लिखते हुए श्री शंकरानन्द 
कहते हैं कि अन्ततः सुख को दुःखाभाव रूप कह देने से सुख का परिचय मिल 
जाता है। सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी सुख के अनुभव के समय दुःख के 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८३६-४०, ( ३१६ ) 
अभाव का अनुभव करता ही है। अतः सुख दुःख का अभाव रूप है, ऐसा कह 


देने से सांसारिक सुख का परिचय हो जाता है। परन्तु यह पक्ष भी जुदिशून्य नहीं 
कहा जा सकता । उदाहरण के लिए जो जड़ पदार्थे पत्थर, लकड़ी, मिट्टी आदि हैं, 
उन्हें दुःख नहीं होता । उनमें सबंदा दुःख का अभाव रहता है । दुःख के अभाव 
को ही सुख मानने पर सभी जड़ पदार्थों में सवेदा सुख की स्थिति माननी पड़ेगी । 
इस पक्ष को अत्यन्त निम्नकोटि का पक्ष दिखाते हुए श्री शंकरानन्द ने लिखा है कि 
दुःख के अभाव को ही सुख कहने का अभिप्राय सुख को अभाव रूप मानना ही 
है। परन्तु आपामर प्राणीमात्र. का अनुभव इस बात का साक्षी है कि सुख अभाव 
रूप नहीं अपितु भाव रूप है। तब क्‍या सुख को आत्मा का ही धर्म मानना 
चाहिए। इस पर श्री शंकरानन्द लिखते हैं कि सुख आत्मा का धर्म नहीं, अपितु 
आत्मा का स्वरुप ही है। फिर प्रश्न होता है कि यदि सुख आत्मा का ही स्वरूप है 
तो जैसे--“में सुखी हूँ” यह अनुभव होता है, वैसे ही “में दुखी हॅ” यह भी 
अनुभव होता है । . अतः दुःख को भी आत्मा का स्वरूप मानना चाहिए। उसका 
उत्तर देत हुए श्री शंकरानन्द कहते हैं कि दुःख आत्मा का स्वरूप नहीं है अपितु वह 
आत्मा पर कल्पित या आरोपित है । जैसे किसी महान्‌ कष्ट का अनुभव होने पर 
“मैं मर गया” ऐसा कोई कहे तो वह वास्तव में मरता नहीं, मरना उसका मिथ्या 
ज्ञान या आरोपित अनुभव ही है, वैसे ही “मैं दुखी हूँ” यह भी उसका आरोपित 
ज्ञान, अतएव्‌ मिथ्या अनुभव ही है। आत्मा तो सुख स्वरूप ही है। अतः आत्मा का 
सुख ही वास्तविक सुख है। विषयों में जो सुख का अनुभव होता है वह भी उनकी 
आत्मा के प्रति अनुकूलता के कारण ही होता है । आत्मसुख का साक्षात्कार 
समाधि आदि के द्वारा ही हो सकता हे । इसलिए सात्विक सख में उसी की गणना 
यहाँ अभीष्ट है और समाधि आदि के प्रारम्भ में क्छेष का अनभव होने से यहाँ भी 
सात्विक सुख का वैसा ही लक्षण भगवान्‌ ने किया है कि जो प्रारम्भ में विष के 
समान और परिणाम में असत के समन हो बही सात्विक सुख है । 


“राजस सुख का परिचय देते हुए आगे भगवान्‌ कहते हें कि-विषय और 

य के संयोग से जो प्रारम्भ में तो असूत के समान प्रतीत होता है परन्तु परिणाम 
में (डा के समान हो जाता है, बह सुख राजस सुख माना गया है” ॥३८॥ 

गों और इन्द्रियों के संयोग से प्राप्त होने बाळा सुख, विषय 

„ विषय सुख या 

स सुख कहा जाता है इसके विषय में अनुभवी पुरुषों का यह अनुभव होता 

दै कि यह सुख कभी संतोष देने वाला नहीं होता । जितना ही अधिक विषयोपभोग 

का किया जायगा उतना ही अधिक उसे और अधिक मात्रा में प्राप्त करने 

oe बढ़ती जायगी । राजा ययाति ने अपने पुत्र की युबावस्था का 

उपभोग करने के उपरान्त अपना यही अनुभव इस गाथा में प्रकाशित किया है कि-- 


न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति | 
हविषा कृष्णवत्मंच भूय एवाभिवर्धते ॥ 
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अर्थात्‌ विषय सुखों का अनुभव करने पर काम वासनाएं शान्त हो जाती हों 

यह बात नहीं है। अपितु जैसे प्रज्वलित अग्नि में घृत की आहुति डालने पर अग्नि 
और अधिक भभकती है उसी प्रकार विषयों के सेवन करने पर विषयों के प्राप्त करने 
की अभिलाषा और भी अधिक उम्र रूप धारण करती है । महात्मा भत्तृ हरि ने 
वैषयिक सुख की निस्सारता का वड़ा आकर्षक वर्णन किया है कि-- 

तृषा शुष्यत्यास्ये पिबति सलिलं स्वादु सुरभि । 

क्षुधातं! सन्‌ शालीन्‌ कवलयति शाकादि वलितान्‌ ॥ 

प्रदीप्ते कामाग्नो सुददतरमालिङ्गति वधूम्‌ । 

ग्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपयस्यति जनः ॥ 


अर्थात्‌ जव प्यास से मुंह सूखने लगता है. तब स्वादिष्ट और सुगन्धित जल 
पीकर प्यास बुझाई जाती है। जब भूख से मनुष्य व्याकुछ हो जाता है. तो अनेक 
प्रकार के शाक आदि के साथ स्वादिष्ट अन्न का सेवन करता है । जब कामाग्नि प्रदीप्त 
होती है तब पत्नी का आलिङ्गन करके कामाग्नि की शान्त की जाती है। इस प्रकार 
ये सब विषय सख व्याधियों के प्रतीकार मात्र हैं, मनुष्य भ्रम वश ही इन्हें. सुख 
समझता है । विषय सुखों को आनन्द दायक समझना उसी प्रकार भ्रमपूर्ण हे जिस 
प्रकार रोग के मिटाने के लिए ळी गई मीठी औषधि से पेट भरने की इच्छा करना 
होता है । 

पद्य में कहा गया है कि विषय सुख या राजस सुख प्रारम्भ में असत के समान 
प्रतीत होता है। प्रारम्भ ( अग्रे) का अथे श्री शंकराचाय जी ने प्रथम क्षण किया 
है। प्रथम क्षण में विषय सुख असृत के समान प्रतीत होता है । और परिणाम 
अर्थात्‌ अन्त में विष के समान हो जाता है । इसका कारण बतळात हुए श्री शंकरा 
चार्य जी कहते हैं कि राजसी सुखोपभोग काळ में बल, वीर्य, रूप, प्रज्ञा, मेधा, धन, 
और उत्साह की हानि हो जाती है। विषयोपभोग निरत व्यक्तियों का बळ नष्ट हो 
जाता है, उन में जो पराक्रम शक्ति है, तथा शरीर का जो सर्वश्रेष्ठ घातु वीये है उसका 
भी विषय सेवन से नाझ हो जाता है । विषयी पुरुष का रूप भी साथ छोड़ देता 
है। अत्यन्त सुन्दर तथा कान्तिमान्‌ पुरुष भी विषयों का सेबन करते रहने पर 
कुरूप प्रतीत होने लगता है। मेधा और प्रज्ञा की हानि जो श्री शंकराचार्य ने कही 
है बह भी स्पष्ट ही है धारण शक्ति को मेधा और नई-नई स्फुर्ति करने वाली बुद्धि को 
प्रज्ञा कहा जाता है। दोनों का ही वैषयिक सुख का उपभोग करने पर क्षय होता 
है। धन का व्यय करने पर ही इस प्रकार के उपभोग प्राप्त होते हे, अतः घन की 
हानि भी स्पष्ट ही दै । विषय सुखों का सेवन करने से उत्साह भी क्षीण हो जाता 
है। इसीलिए यह परिणाम में विष के समान कहा गया है। बिषय सुख में या 
राजस सुख में लिप्त पुरुष बहुधा अधर्माचरण भी करने लगता है और इस प्रकार 
धर्माचरण करने से उसे नरक में जाकर वहाँ के कष्टों को सहन करना पड़ता है। 

इसलिए भी इस सुख को परिणाम में विष के समान कहा गया हे । 
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आगे तामस सुख का निरूपण करते हुए भगवान्‌ कहते हें कि-- 
“जो प्रारम्म में तथा अन्त में भी आत्मा का मोहन ही करता हो, जो निद्रा, 
आलस्य, और प्रमाद से सम्भूत होता हो वह सुख तामस कहलाता है ।” ॥३९॥ 


राजस सुख प्रारम्भ में अमृत के समान प्रतीत होता है, उससे तामस सुख का 
यही भेद है कि वह प्रारम्भ और अन्त दोनों में ही कष्टप्रद हे । तब उसे सुख ही 
क्यों कहा जाय, इसका उत्तर यही है कि मध्य में उसमें आनन्द का अनुभव होता है। 
मोह की व्याख्या करते हुए श्रीरामानुजाचार्य कहते हैं कि यहाँ मोह का यही तात्पर्य 
है कि किसी भी वस्तु का जो यथार्थ स्वरुप हे उनका परिज्ञान न होना । आत्मा के 
प्रकाश में ही वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप झलकता है। तामस कोटि का सुख आत्मा 
को ही आवृत कर देता है, अतः वस्तु का यथार्थ स्वरूप ही बुद्धि में नहीं आ पाता | 
आत्मा का यह मोह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से होता है।- निद्रा आदि अनुभव 
के समय मोह के कारण वनते हैं । जब मनुष्य निद्रित अवस्था में रहता है तब 
उसे किसी वस्तु का ज्ञान ग ध्या इससे निद्रा मोह का कारण है, यह स्पष्ट ही 
है । आलस्य का परिचय देते हुए श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि इन्द्रियों की 
चेष्टाओं में मन्दता आ जाना ही आलस्य है। इन्द्रियों की चेष्टाओं में मन्दता 
आ जाने पर उनसे प्राप्त होने बाले ज्ञान में मन्दता आ जाती है। ज्ञान आत्मा का 
स्वरूप ही है, इसलिए आलस्य से समुदूभूत सुख को आत्मा का मोह हेतु कहा गया 
है। आवश्यक कत्तेव्यों का अवधान न करना, जो कार्य जिससमय अवश्य ही 
करना चाहिए उसका ध्यान छोड़ देना, यही प्रमाद है। इस प्रमा 
हे ॥ इस प्रमाद से भी ज्ञान 
मन्दता बढ़ती है, इसलिए प्रमाद भी मोह का हेतु माना गया है । 
के इसप्रकार सुख के सात्विक, राजस, और तामसी रूपों का निरूपण हुआ, 
भगवान्‌ का अभिप्राय जो कि इस प्रकरण का सार है वह स्पष्ट ही है कि 
राजस और तामस सुख का प्रित्याग करके सात्विक सुख का उपभोग करने से 
मत शाही अब होता जं मुमुक्ष पुरुष को उपयुक्त समस्त भेदों में सात्विक 
अवलम्बन 
व च सी । चाहिए। राजस और तामस सुखादि का परित्याग 
इन भेदों के निरूपण को सुनकर यह बात कही कि उपर्य 
जा सकती है कि उप 
सुखादि में हा आदि गुणों की सीसा कहां तक है, कौन सा सुख र तक जा 
ज कहाँ से वह सुख राजस हो जाता है, उसका कौन सा सुख तामस भेद 
की द यह ज्ञान होना व्यवहार दशा में बड़ा कठिन हे। अतः ऐसी 
सरि न कह दी जाय जिसके राजस और तामस रुप ही न हों, केवल 
सात्विक रूप ही उसका हो, उसी का सेवन कर 
वाति १ उसी का सवन मुमुक्ठु पुरुष करता रहे, फिर उसे राजस 
पहिचान कर उससे बचने का आयास ही न करना पड़े । इसका 


उत्तर देते हुए तथा गुणानुसार त्यागादि के > ~ 
भगवान्‌ अग्रिम पद्य में कहते हैं । दि के भेदों की गणना का उपसंहार करते हुए 
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“ववी में और स्वर्ग में, तथा देवताओं में ऐसा कोई भी सत्व नहीं है, जो 
प्रकृति से उत्पन्न होने वाळे इन तीनों गुणों से मुक्त हो |” ॥४०। 


हम अपने से आर्थिक शारीरिक आदि से उन्नत पुरुषों को सुखी और दुःख 

से झ्य समझते हैं। परन्तु ऐसा नहीं हे । ब्रह्म से ळेकर घास फूस तक के सभी 

पदार्थ सत्व, रज और तम से आदृत हैं। स्वर्ग के देवता भी इन तीन गुणों से 
आवृत हैं । स्वर्ग और देवताओं का निर्देश भगवान्‌ ने इसलिए किया कि प्रायः 
` होगा की स्वरे के लिए यही धारणा रहती है कि वहाँ आनन्द ही आनन्द है! 
देवताओं को भी ऐसा समझा जाता है कि उन्हें कभी किसी कष्ट का अनुभव नहीं 
होता ।. परंतु भगवान्‌ इस धारणा को निर्मूल करते हुए स्पष्ट कर रहे हे कि कहीं 
भी कोई भी पदार्थ ऐसा मिल ही नहीं सकता जो इन गुणों की सीमा के बाहर हो। 
देवताओं को भी अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, जो कि तमोगुण के काये हूँ। अतः 
यह समझना चाहिए कि मुमुक्षु पुरुष केवळ वही करे जो केवळ सात्विक हो, जिसका. 
रज और तम से सर्वथा कोई सम्बन्ध ही न हो, सबेथा श्रमपूणे है। अतः यही 
एक मार्ग कल्याण का सामने रह जाता है कि प्रत्येक कार्य करते समय उसकी 
सात्विकता की परीक्षा करछेनी चाहिए और यह निश्चय हो जाने पर ही उस कारये 
में प्रवृत्त होना चाहिए कि वह कार्य सात्विक है । इसी से मोक्ष और कल्याण का 
मार्ग प्रशस्त हो सकता है-- 

द “नान्यः पन्था विद्यते” 
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ब्राह्मणत्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप ! | 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रमवेगुणेः ॥४१॥ 
शमो दमस्तथा शौचं शान्तिराजवमेव च । 
ज्ञानं बिज्ञानमास्तिक्यं त्रह्मके स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 
शौय तेजो घृतिदास्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीरवरमावश्च क्षात्रं कम स्वभावजम्‌ ।४३।। 
कृषिगौरक्ष्यवाशिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यादिक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ||४४॥ 
“हे परंतप | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शा दरों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न होने 
बाळे गुणों के द्वारा विभक्त कर दिए जाते हैं ।” ॥४१॥ 
गत प्रकरण में गुणों के अनुसार त्याग से लेकर सुख तक के विभाग का 


[ १९४१-४३, 


बिस्तार से निरूपण हो चुका है। उन सेदों में सात्विक रूप का ही आश्रय छेना : 


उचित है, यह भी भगवान्‌ का आशय स्पष्ट किया जा चुका है। सात्विक रूप 
शास्त्रों में निश्चित हें । कौन कर्म किसके लिए उपयुक्त होता को इसका निरूपण 
स्वभाव से समुद्भूत गुणों के अनुसार शास्त्रों में विस्तार से लिखा गया है। अजुन 
ने जो अध्याय के प्रारम्भ में ही प्रश्‍न किया था कि जो छोग शास्त्र की विधियों को 
छोड़कर भद्धा पूर्वक यज्ञ यागादि करते हैं, उनकी स्थिति सत्व, रज और तम में से 
किसमें मानी.जाय, इसका उत्तर भी इतने लम्बे निरूपण से हो ही गया कि सात्विक 
आचरण के लिए शास्त्रज्ञान पूर्वक कर्म करना ही अनिवाये है । शास्त्रविधि की 
अवज्ञा करके किया गया क्रिया-कछाप रज और तम की ही श्रेणी में जांता है, उसे 


में कहा गया है। उसी के अनुसार आचरण करना - 
गो ज वण में विभक्त करके उनका ठा Mm हिः 
द पने वण व्यवस्था के व्याख्यान में बणों की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डाळ 
पद्य में जो “स्वभावप्रभवैः” पद्‌ आया है, उसका 
१ उसका आशय स्पष्ट करते हुए 
श्री शंकराचार्य कहते हें कि सत्व, रज और तम ये तीनों “स्वभाब” से समुदूभूतं 
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होते हैं.। “स्वभाव” शब्द से ईश्वर की प्रकृति या त्रिगुणात्मिका माया का ग्रहण किया 
गया है। उसी इश्वर की स्वभावभूता या उसकी प्रकृतिरूपा माया से तीनों गुण 
उदूभुत होते हैं। इससे यह भी आचायंवर ने ध्वनित कर दिया कि माया या 
प्रकृति सांख्य दर्शन के समान स्वतन्त्र यहाँ नहीं कही गइ, यहाँ साया या प्रकति को 
स्वभाव शब्द से कहने का यही आशय है कि जैसे मनुष्य पशु-पक्षी आदि का 
स्वभाव उनको छोड़ देने पर नहीं रह जाता, वैसे ही ईश्वर की स्वभावरूपिणी प्रकृति 
या माया भी अपने आश्रय ईश्‍वर के बिना नहीं रह सकती । यहाँ यह प्रश्न उठ सकता 
है कि गुण माया या प्रकृति से उत्पन्न नहीं होते अपितु गुणों की समष्टि का ही नाम 
माया या प्रकृति है। स्वभाव अर्थात्‌ माया से गुणों को उत्पन्न हुए बतढाना यहाँ 
कैसे संगत होगा । इसका उत्तर यही है कि प्रकृति या माया की अवस्थाओं का 
नाम गुण है। गुणावस्था का उद्धव प्रकृति, माया अथवा स्वभाव से होता है, इसी 
आशय से यहाँ गुणों को स्वभाव से प्रभूत बतलाया गया हे । तात्पये यह हुआ कि 
प्रकृति से समुदूभूत गुणों के द्वारा ब्राह्मणादि के कर्मों का विभाग किया जाता है। 


दूसरे प्रकार से व्याख्या करते हुए श्री शंकराचाये कहते हैं कि त्रह्मणादि के 
के स्वभाव के कारण जो गुण हैं वे ही ब्राह्मणादि के स्वभाव के उत्पादक गुण ब्राह्म 
णादि के स्वभाव के पूवं कैसे रहेंगे। कारण को तो कार्य के पूवे अवश्य विद्यमान 
होना चाहिए । यदि ब्राह्मणादि के स्वभाव के उत्पादक गुण होते हैं तो उन्हें उनके 
स्वभाव के पूर्वस्थित रहना चाहिए । स्वभाव जन्म के साथ ही सम्बद्ध है । अतः 
जब ब्राह्मण आदि का जन्म ही नहं हुआ तब उनके स्वभाव के उत्पादक गुण 
कहाँ से आएंगे। इसका उत्तर यही है कि पूर्वजन्म के गुण इस जन्म के पहिले 
विद्यमान रहते हैं और वे ही इस जन्म के स्वभाव के उत्पादक बनते हं । श्री 
शंकराचार्य तथा अन्य व्याख्याकारों ने भी किस वर्ण के स्वभाव का कौन सा गुण 
कारण बनता है इस बात को इस प्रकार लिखा है कि ब्राह्मण का स्वभाव सत्वगुण 
से सम्पन्न होता है। क्षत्रिय का स्वभाव गौण रूप से सत्व तथा प्रधान रूप से 
रजोगुण से बनता है। वैश्य का स्वभाव तमोगुण मिश्रित रजोगुण से बनता है 
और शूद्र का स्वभाब रजो गुण की गौण अवस्था और तमोगुण की प्रबळ अवस्था 
से निर्मित होता है । इसी के फळ स्वरूप ब्राह्मण प्रशान्त होते हैं, क्षत्रिय ऐरवयं 
झाली होते हैं, वैश्य अभिळाषा मय होते हैं और श्र में मूढ़ता या अज्ञान की मात्रा 
अधिक होती है । न 
श्री शंकराचार्य ने एक और प्रश्‍न उठाया है कि त्रद्मणादि के कर्मों का विभाग 
तो झाखों के द्वारा किया जाता है, अतः शाखं ने त्रह्मणादि के कर्मों का विभाजन 
किया है, ऐसा कहना चाहिए। गुणों ने विभाग त्रह्मणादि के कर्मों का किया हे 
यह कथन कैसे उपयुक्त होगा । उसका उत्तर देते हुए श्री शंकराचाये लिखते हैं 
कि शास्त्रा ने जो ब्रह्मणादि के कर्मों का विभाग किया है वह भी गुणों के अनुसार ही 
किया है। अतः कर्मा के विभाजन के आदि कारण तो गुण दी हैं। गुणों के 
अनुसार जब ब्रह्मणादि के कमै विभक्त हो जाते हैं तब झाखों में उन्हीं का 
४१ 
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अनुवाद कर दिया जाता है। गुणों की पहिचान के बिना झाख्नों में कमे विभाग 
नहीं हुआ हे । 
आगे ब्रह्मणादि के कर्मों का क्रमशः विवरण करते है :-- ' 
“शास, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता ये 
ब्राह्मण के स्वभाव सिद्ध कम होते हैं ।” ॥४२॥ 
अन्तःकरण की चञ्चलता को वशीकृत करने का नाम शम है । बाह्य इन्द्रियो 
को विषयों के असंयत सेवन से उपरत करने छा नाम दम है। सृत्तिका आदि से 
शरीर को शुद्ध रखने का नाम शौच है। अपराधी के अपराध का प्रतीकार न करके 
उसके अपराध को भुला देने को क्षान्ति या क्षमा कहा जाता है। अभिमान आदि 
को छोड़कर सरलता धारण करने का नाम आजब है । ज्ञान और विज्ञान पर पहिले 
पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। ईश्वर में मन को लगाए रखना या इश्वर विश्वासी 
होने का नाम आस्तिकता है । कुछ व्याख्याओं के अनुसार वेदों की आज्ञाओं को 
मानना और परलोक में विश्वास करने वालों को ही आस्तिक कहा जाता हे । श्री 
शंकराचार्य कहते हैं कि वेदार्थे पर किसी भी कारण से आस्तिक पुरुष को कभी 
कोई शंका नहीं होती । श्री रामानुजाचार्य ने अस्तिकता की विस्तृत व्याख्या करते 
हुए भगवान्‌ में पूर्ण भरा और विश्वास रखना, इसके विरुद्ध जो शब्द या तक हों 
उन्हें हेय दृष्टि से देखना, उनके अनुकूल शब्दों और तर्को पर पूर्ण आस्था रखना ही 
आस्तिक्य है यह निर्वचन किया है। गीता में ही-- 
“वेदेश सवेरहमेव वेद्यः” 
क (१२५) 
“हं सवस्य प्रभवो मत्तः सब प्रवतते'” 
: (१०८) 
“मयि सवमिदं प्रोतम्‌” 
गी ॥ 
मोक्तारं यज्ञतपसां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति” 
(०२९) 
मत्तः परतर नान्यत्किश्चिदस्ति धनञ्जय !/” 
(७७७ ) 
“यतः प्रइृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌? 
“स्वकमणा तमभ्यच्यं सिद्धि बिन्दति मानव!” 
, (१८४६।) 
“यो मामजमनादिं च वेत्तिलोकमहेश्वरम्‌” 
(१०३।) 
इन सन्दर्भों में भगवान्‌ ही पुरुषोत्तम हैं, वे ही परत्रह्म कहे जाते हैं, उनमें 
किसी भी प्रकार के दोष का गंधमात्र भी नहीं है, स्वभाव से ही न ५ ज्ञान 
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विज्ञान आदि गुण-गण विद्यमान्‌ हैं, वेदान्त आदि समस्त शास्त्रों के द्वारा उन्हीं का 
ज्ञान कराया जाता है, समस्त जगत्‌ के वे ही एक मात्र कारण और आधार हैं, समस्त 
जनन मरणादि कार्यों के वे ही प्रवत्तक हैं, वेद शाखों में जितने कर्मों के विधान हैं, 
वे सब उन्हीं की आराधना के लिए हैं। उनकर्मों के द्वारा मनुष्यों से आराधित 
होकर वे ही धम, अथ, काम, मोक्ष रूपी फ़लों के प्रदाता होते हैं, इत्यादि का 
प्रतिपादन किया गया है, उक्त भावों से पूणे रहने वाळे आस्तिक कहे जाते हैं । ये 
सब ब्राह्मणों को स्वभाव से प्राप्त होते हैं। यहाँ श्री मधुसूदन सरस्वती के कथनानु- 
सार ब्राह्मणों के ज्ञोन विज्ञान आदि असाधारण धर्म भी वतळाए हैं और शम, दम 
आदि साधारण धर्म भी बतळाए गए हैं। इसका तात्पये यह है कि अध्ययन 
अध्यापन यज्ञ यागादि ऐसे कम हैं जिनका अनुष्ठान का अधिकार केवल घ्राह्मणों को 
ही शास्त्रों में दिया गया है। तथा झम दम आदि ऐसे धमे हैं जिनका धारण ब्राह्मण 
के अतिरिक्त अन्य लोग भी करते हैं। उन्हें यहाँ ब्राह्मणों का कमे बतछाने का यही 
अभिप्राय है कि अन्य लोगों को शम दमादि के लिए प्रथक्‌ प्रयत्न करना पड़ता है । 
ब्राह्मणों को बह स्वभाव से ही मिळे रहते हें । अन्य लोगों में यदि शम दमादि 
का अभाव हो जाता है तो वह क्षन्तव्य भी हो सकता है, परन्तु ब्राह्मण यदि शम, 
दमादि से शून्य होता है तो वह त्रह्मणत्व से गिर जाता है, वह अपना स्वभाव छोड्‌ 
देने से पतित कहलाने का अधिकारी है । केवळ आपत्काळ के लिए शाखं ने छूट 
दे दी है कि यदि ऐसे ही किसी संकट का अवसर आ जाय तो ब्राह्मण को भी शस्र 
ग्रहण करना चाहिए और कर्त्तव्य पालन करते हुए प्राणों को भी अर्पण कर देना 
चाहिए । इसी के उदाहरण स्वरुप द्रोणाचाये, कृपाचाय आदि ब्राह्मणों ने युद्ध का 
अवसर उपस्थित होने पर अपने कृत्तेव्य से बाध्य होकर ही संग्राम में प्रमुख भोग 
ग्रहण किया था। ऐसे आपत्‌ काळ में ब्राह्मण भी शम, दम आदि छोड़ सकता हे, 
परन्तु साधारण रूप से यदि ब्राह्मण इन कर्मों को छोड़कर व्यवहार में प्रवृत्त होता 

तो वह अवश्य ही ब्राह्मणत्व से पतित हो जाता है। ब्राह्मण का स्वभाव सत्वगुण 
प्रधान माना गया है । शम, दमादि सत्वगुण के ही कार्ये हैं। सत्वगुण से प्रेरित 
होकर ही वह इन कार्यों में प्रवृत्त होता है ब्राह्मण जब अपने स्वभाव रूप उक्त कर्मों 
का परित्याग करता है तो वह विक्षोम सारे समाज में फेल जाता है। इसलिए 


कहा गया है-- 
“ख्राह्मणत्वे संरक्षिते सवं संरक्षित भवति’ 


अर्थात्‌ यदि त्राह्मणत्व सुरक्षित रहे तो सभी कुछ सुरक्षित रहता है। यदि 
त्राह्मणत्व पर ही आघात हुआ, यदि ब्राह्मण ने अपने कर्मों का परित्याग किया तो 
सारा समाज ही कत्तीव्यच्युत होकर अधोगामी बनने लगता है। इसीलिए शास्त्रा 
में अपने विहित कर्मों का परित्याग कर देने वाळे ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि-- 


सत्यं दानं चमाशीलमानृशंस्यं तपो घृणा । 
इझ्यन्ते यत्र नागेन्द्र ! स-ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 
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यत्रैतल्लक्ष्यते बृत्त सर्प ! स ब्राह्मणस्मृतः । 
यत्रेतन्न भवेत्सपं तं शूद्रमिति निर्दिशेत ॥ 


यह महाभारत वनपव में सर्प और युधिष्ठिर के संवाद का सन्दर्भ है। इसमें 
स्पष्ट ही उपयुक्त कर्मों के परित्याग करने वाळे को निन्य बतलाया है। मनु आदि 
स्सृतियों में भी ब्राह्मण को कभी इन धर्मो से विचलित नहीं होना चाहिए ऐसा स्पष्ट 
निर्देश है । अतः भगवान्‌ ने प्राह्मण के उक्त सत्वगुणानुसारी कर्मों का यहाँ उल्लेख 
किया है। आगे क्षत्रिय के खभावज कर्मा को. भगवान्‌ बतळाते हैं कि-- 


शैये, तेज, धैय, दक्षता, युद्ध में पइचात्‌ पद न होना, दान करना, ईश्वर भाव 
रखना, ये क्षत्रिय के स्वभावज कमे हैं । | 


शूरता का भाव शौये कहळाता हे । अन्याय के आगे कभी सिर न झुकाना, 
प्रगल्भ रहना, यही तेज हे । सभी अवस्थो में धैय रखना, सहसा किसी काये के 
उपस्थित हो जाने पर चतुरता से उस कार्य को पूर्ण कर देना दाक्ष्य या चातुरी कहा 
जाता है । जहाँ युद्ध में शत्रु समुदाय सामने खड़ा हो वहाँ भय के कारण शत्रुओं 
को प्रबल देखकर भी युद्ध से उपरत न होना, सवंदा दान देते रहना तथा ईश्वर में 
सर्वदा निष्ठा रखना ये क्षत्रिय के कमे हैं। ईश्वर भाव का यह भी तात्पर्य है कि 
क्षत्रिय को अपनी प्रभु शक्ति या ईन शक्ति को प्रकाशित करते रहना चाहिए । 
शासक में ईरवरत्व या ईशन कत्तृ त्य अवश्य प्रकट रहना चाहिए। उसी से 
दण्डनीय पुरुष उसके शासन में दबे रहते हैं और उइण्डता को प्रश्रय नहीं मिळता । 
आगे वैश्य तथा शूद्र के कत्तव्य कर्म का निर्देश है कि-- ः 
“खेती करना, गोरक्षा अर्थात्‌ पशुपालन करना तथा वाणिज्य अर्थात्‌ व्यापार 
ता नव के स्वभाव सिद्ध कर्म हैं, परिचर्या करना, शूद्र का भी स्वभाव सिद्ध 
चस वैश्य और शुद्रो के कर्मों के आधार पर ही समाज की स्थिति और समृद्धि 
निअर है। कृषि के बिना तो ओजन के अन्न की प्रापि होना ही सुदुळम है। बह 
इय का स्वभाव सिद्ध कमे माना गया है! पशु पालन करना भी वैश्य का ही 
स्वभाव सिद्ध कर्म है। यहाँ 'गोरक्ष्य' में गो शब्द पशु सामान्य का वाचक है । 
सभी प्रकार के उपयोगी पशुओं का पाठन करना आवश्यक है। वहाँ भी रक्षा 
शब्द re ध्वनित किया जाता है कि पशुओं को कष्ट,देकर उन्हें अपने उपयोग में 
ही र न्द्नीय है। सबसे पहिले पशुओं की रक्षा होनी आवश्यक है। जब 
“पागा पछ हृष्ट पुष्ट हों तभी उन्हें अपने उपयोग सें लेना चाहिए । प्राचीन काळ 
में गाय अउव आदि पशुओं के परिपाळन और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता 
था। गाय तो आरत में इतनी पूज्य और आदरणीय मानी गई है कि उसमें सभी 
देवताओं का निवास है। कोई भी धार्मिक विधि गोघृत, गो दुग्ध, गोमय आदि 
के बिना पूरी नहीं हो सकती। गोरक्षा तो सभी का सामान्य कर्तव्य उस समय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ३२५ ) १८४१-४४, 


६ 
माना गया था। स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ने बाल्यावस्था में गोकुळ और वृन्दावन में 
गोपाळ रूप ही धारण किया था । 


“गावो मे चाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
Q ७ 
गावो मे सवतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ।।' 


यह भगवान्‌ की उक्ति प्रसिद्ध है। उन्होंने गौवों के परिपालन में एक आदझै 
उपस्थित किया था । गो रक्षा के लिए बड़े-बड़े राजा तथा सन्नाटों ने अपने प्राणों 
का मोह भी छोड़ दिया था इसकी कथाएं सुप्रसिद्ध हैं । इसलिए गो रक्षा का तो 
भारत में एक आदश के रूप में बहुत प्राचीन काळ से ही प्रचलन रहा है। उसकी 
रक्षा का भार यहां विशेष रूप से वेश्य को दे दिया गया है। वाणिज्य का अर्थ है 
व्यापार । व्यापार वेश्यों का प्रधान कर्म है। आगे चलकर यही वैश्य वणे का 
परिचायक चिन्ह अवशिष्ट रह गया । अन्य कार्य अन्यवर्णों ने भी अपना लिए । 
देश का व्यापारी वर्ग वैश्य वणे ही आज भी बना हुआ है पशुपालन कृषि आदि को 
भी व्यापार का ही रूप दे दिया. गया । परन्तु गीता में इन कर्मों का निर्देश करते 
. समय अनासक्ति का विशेष महत्व माना गया हे । इन कर्मों को करते समय अना- 
सक्ति अर्थात्‌ फल की आशा का परित्याग आवश्यक है । आज वह बात देखने में 
नहीं आती । आज कृषि, गोरक्ष्य और वाणिज्य या व्यापार अधिकाधिक घनोपार्जन 
के लिए समझे जाने लगे हैं भले ही वे अन्याय पूर्वक किए गए हों । परन्तु गीता में 
इनको स्वभावज कहने का यही अभिप्राय है कि जैसे स्वाभाविक अन्य कर्मों को 
हम बिना किसी फलासिसन्धि के करते हैं वैसे ही ये कर्म विना फलाभिसन्धि 
के किए जाने चाहिए। भगवान्‌ की आशज्ञानुसार समाज व्यवस्था का यथावत्‌ 
परिचालन ही इन कर्मों का प्रधान उद्देश्य होता है। यदि फलाकांक्षा का भी इन 
कर्मों के स्वरूप में निवेश कर दिया गया तो इन सब का वास्तविक रूप बिगड़ कर 
समाजविध्वसंक रूप ही प्रकट होने लगता है। व्यापार या वाणिज्य को ही 
लीजिए। यदि वेश्य वर्ग समाज की व्यवस्था के सम्यक्‌ परिचालनाथ ही व्यापार 
करे तो सभी को सभी वस्तुएं बिना आयास के उपलब्ध हो जांय तो समाज में शान्ति 
ओर व्यवस्था स्थापित रहती हे । परन्तु जब व्यापार का उद्देश्य अधिकाधिक धन 
संग्रह हो जाता है, उस उद्देश्य में जब समाज की व्वस्था का सम्यक्‌ परिचालन गौण 
स्थान ग्रहण कर लेता है, तब सभी वस्तुओं का मूल्य इतना अधिक बढ़ जाता है कि 
समाजु के अधिकांश निर्धन व्यक्ति उन वस्तुओं के उपयोग से वंचित हो जाते हैं, 
कुछ धनाढ्य व्यक्तियों तक ही उन वस्तुओं का उपयोग सीमित हो जाता हे । फळतः 
समाज में असन्तोष व्याप्त होकर एक विश्वङखढता फैलने लगती है। यदि ऐसा 
न हो, यदि व्यापार के उद्देश्य समाज के सभी व्यक्तियों को सभी वस्तुएं प्राप्त करा 
की भावना से वैश्य बरी अपने स्वाभाविक कार्य वाणिज्य का संचालन करे तो 
समाज के सभी व्यक्तियों को संतोष दो, और स्त्र शान्ति व्याप्त रहे । 
इसी प्रकार शूद्र वर्ग का स्वाभाविक कम भगवान्‌ ने उपयुक्त तीनों वर्णा के 
कार्यो में सहायता देकर उनकी सेवा करना बतलाया हे । कुछ लोग वर्तमान में यह 
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आक्षेप करते हैँ कि इस व्यवस्था में शूद्रो के साथ अन्याय किया गया है। उन्हें 
अत्यन्त निम्नकोटि के सेवा कार्य में नियत किया गया है, परन्तु यह धारणा बड़ी 
भ्रामक है। पहली बात तो यह है कि शूद्रवणे के आधार पर ही पूरे समाज का रूप 
खड़ा होता है। तीनों वर्णों की सेवा का अर्थ ही यही है कि उनके कार्यों में शूद्र वरण 
से ही अत्यधिक सहायता मिळती है। यदि इस वर्ग की सहायता न हो तो किसी 
भी वर्ण का काय सुचारु रूप से चल ही नहीं सकता। सेवा कमै को हेय दृष्टि से 
देखना भी बड़ा भारी भ्रम है-- 
“सेवा धर्म; परमगहनो योगिनामप्यगम्यः” 


छ इत्यादि नीतिः वाक्यं में सेवा के महत्व को स्वीकार किया गया है । भगवान्‌ 
ने यहाँ सेवा कम को शूद्र का स्वभाव सिद्ध कम बतलाते हुए यह ध्वनित किया है 
कि जिस सेवा कमे को अन्य वर्ण के लोग बढ़े अभ्यास से सीखते हैं, वह शद्र वर्ण 
के लोगों को स्वभाव से ही प्राप्त रहता है। अन्य वर्ण के छोग स्वाभाविक रूप 
से सेवा कम में बढी कठिनता से प्रवृत्त होते हैं, परन्तु शद्गवर्ण के व्यक्तियों में सेवा 
की ऐसी लगन रहती है कि सभो कार्यों में सहायता के लिए वे अनायास समुद्यत 
हो जाते हैं। सेवा कार्य की व्यापकता को ही ध्यान में रखकर उनपर से अध्यय- - 
नादि का भार हटा लिया गया, क्योंकि सेवा अपने आप में एक इतना बड़ा कार्य है 
कि उसको करने के अनन्तर अन्यकार्यों के लिए शक्ति और समय ही अवशिष्ट नहीं 
रह जाता इसके अतिरिक्त स्ृतियों में शुद्रबण के लिए यह भी व्यवस्था की गई है कि 

“बिल्पैरवा विविधर्जीचेद्‌ द्विजाति हितमाचरेत्‌” 


_ इस व्यवस्था से तो समाज का प्रधान आधार शिल्प ही द्र 
में दे दिया जाता है। शिल्प के आधार पर ही तो सव समाज का नाच 
। इसलिए शूद्र क्रा स्थान बहुत उँचा हो जाता है यह सिद्ध ही है। हमने 

मकरणान्तर में इसका विवरण किया है, इसलिए यहाँ बिस्तार नहीं करते ।उनपर से . 
शास्त्रीय कर्मा के अनुष्ठान का भी भार हटा लिया गया । रह्‌ जाती है यह बात 
Bo सेवा में लगाकर उनका स्तर गिरा दिया गया। तो इसमें शास्त्रों का या 
्टाओं का कोई अपराध नहीं, सामाजिक व्यबस्था में फलाकांक्षा और स्वार्थ 
रत्ति का बढ़ जाना ही इसमें कारण है। शास्त्रों ने तो समाज व्यवस्था का सुचारु 
संचालन ही अपना लक्ष्य रक्खा था । वैज्ञानिक दृष्टि से भी इससे अच्छी और कोई 
समाज व्यवस्था नहीं बन सकती यह बात हम अपने वर्ण व्यवस्था के व्याख्यान में 
सिद्ध कर आए हैं, फछाभिसन्धि और स्वार्थ बुद्धि का- आश्रय ळे लेने पर तो शद्रही 
क्या ब्राह्मण भी हेय हो जाता है। वह भी निन्दनीय हो जाता है। उसके लिए स्वार्थ 
बश अपना कतंव्य परित्याग कर देने पर उसे अपमानित कर समाज से बाहर कर 
देने की मनुस्सृति आदि में स्पष्ट आज्ञा है। अतः इस व्यवस्था में, जो कि निःस्वाथे 
और कर्मों की सहजातता के आधार पर निर्दिष्ट की गई है, कोई दोष नहीं आता। 
जो भी कोई दोष या अव्यवरथा उत्पन्न होती है वह अपने कर्मों के स्वभाव सिद्ध 
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रूप को बिगाड कर उनको फलाभिसन्धि से करने पर ही होती है। भगवान्‌ के 

उपदेश का यही सार है कि अपने अपने कर्मों का स्वाभाविक रूप में ही आचरण 

होना चाहिए। कोई भी काम जीवन निर्वाहार्थ ही किया जाता है। अतः काम 
में ळग जाने से जीवन यात्रा का निर्वाह अवश्य होगा। आसक्ति या फलाशा और 
स्वार्थ बुद्धि छोड़ देने से हम अपनी जीवन यात्रा पूरी करने के साथ अन्य लोगों 
के भी जीवन मार्ग में अग्रसर होने में सहायक बनेंगे । और यदि हमारे कर्म ऐसे 
होंगे जो फलाशा और स्वार्थ से परिपूर्ण होंगे तो हम न तो अपनी ही जीवन यात्रा 
में सुखी होंगे और दूसरों के जीवन में तो बाधा पहुँचाएंगे ही । स्वार्थ सिद्धि या 
फलाशा का तो स्वरूप ही ऐसा है कि जिसमें अन्य लोगों के हितों पर आघात होता 
ही है। समस्त संसार की सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ भारत की इस सामाजिक 
व्यवस्था की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इससे अधिक विज्ञान की 
कसौटी पर कसी हुई, तके और युक्ति से दृढ़, सुन्दर और सुगठित और कोई भी 
समाज व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आज जो देश धन तथा ज्ञान विज्ञान में 
संसार का नेतृत्व कर रहे हैं, उनमें भी वहाँ के विचारक समय-समय पर यह मत 
प्रकट करते रहते हैं. कि सामाजिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए यह्‌ आवश्यक 
है कि जब कामों का मनुष्यों में वितरण किया जाय तब उनकी रुचि किस कार्य में 
है, इसका परीक्षण कर लिया जाय । रुचि के प्रतिकूछ कायं मनुष्य को दे देने से 
या तो वह उस कार्य के सम्पादन में असफल रहेगा या उसे बहुत विळम्ब से सफलता 
प्राप्त होगी । इसके विपरीत यदि मनुष्यों की रुचि का परीक्षण करके उसके अनुसार 
उन्हें कार्य दिए जांय तो वे अपने कार्यों के सम्पादन में अवश्य ओर शीघता से 
सफलता प्राप्त करेंगे। अनेक उन्नत देशों में आज इस प्रकार परीक्षण करके कार्यों 
के विभाजन की प्रक्रिया चळ भी रही दै। वहाँ भी धीरे-घीरे इस सिद्धान्त की 
सत्यता प्रमाणित हो रहीं हे कि मनुष्यों की रुचि का निर्माण इसी जीवन की घटना 
और परिस्थितियों के आधार पर नहीं होता अपितु उस प्रकार की रुचि के निर्माण . 
के लिए इस जीवन काळ से बहुत अधिक समय का अभ्यास अपेक्षित होता है । 
एक प्रकार से इस निष्कर्ष से भारतीय वर्णों के स्वभावानुसार कर्मों के विभाजन का 
सिद्धान्त वैज्ञानिक दृष्टि से भी पुष्ट होता जा रहा है। 

जहां तक दोषों का प्रश्‍न है, वे तो जैसा हम.कह चुके हैं कि फलाकांक्षा और 

स्वाथे दृष्टि से कमे करने के कारण होते हैं। वे तो इस प्रकार की दृष्टि रखने पर 
अच्छी से अच्छी व्यवस्था जो आज बनाई जायगी उसमें भी आ ही जांयगे। अतः 
अपने स्वभाव सिद्ध कर्मों को निष्काम बुद्धि से अपना कत्तेव्य समझ कर करते जाना 
ही मनुष्य का जीवन में प्रधान लक्ष्य होना चाहिए, यही शास्त्रों का निष्कषे है, जिसे 
भगवान्‌ ने यहां संक्षेप से कह दिया हे । 


सचिन 
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स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥४५॥ 


“अपने-अपने कमे में छगा हुआ मनुष्य सम्यक्‌ प्रकार से सिंद्धि को प्राप्त 
करता है। अपना कमे करते हुए मनुष्य को किस प्रकार सिद्धि मिळती है, यह 
सुनो ॥४५॥ 

अत्येक वर्णो के स्वभावानुसार कर्मों का परिगणन करके आगे भगवान ने 
अकार के कर्म विभाग का क्या फळ होता है यह कहना प्रारम्भ किया । | तक 
प्रयोजन का ज्ञान हुए बिना किसी मन्दपुरुष की भी किसी कर्म में प्रवृत्ति नहीं देखी 
जाती । अतः इतने विस्तृत कार्य-कलाप के अनुष्ठान का क्या फल है यह जाने बिना वर्ण 
धर्मों में मानव का प्रवृत्त होना कठिन है। अतः भगवान्‌ ने इन कर्मा का निर्देश 
करने के साथ ही इसका फळ बतळाते हुए कहा है कि इस प्रकार के कर्मानुष्ठान का 
वही फळ है जिसकी कामना सभी कमे करने वाळों को होती है। सभी कम करने 
वाळे मनुष्यों की यही इच्छा रहती है कि जिस कार्य को उन्होंने अपनाया है उसमें 
का सफलता प्राप्त हो, उसका उद्देश्य पूरा हो। यदि किसी कर्म से प्रवृत्त मनुष्य 
ब वा नहीं मिलती तो उसे बहुत कष्ट होता है। अतः यह स्वभाव सिद्ध बात 

प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने कार्यों में सिद्धि की अभिलाषा रखता है । इसी 
ण की सामान्य अभिलाषा की पूर्ति को भगवान्‌ ने उक्त प्रकार के 
कमाचुष्ठान का फल बतढोया है । अपना-अपना कार्य करते हुए ही मनुष्य को सफ- 
लता प्राप्त होती है । इससे यह स्पष्ट होता है कि जो पुरुष अपने स्वभाव सिद्ध कर्म 
का परित्याग कर अन्य वर्ण के स्वभाव सिद्ध कम को ग्रहण करता है, बह संसिद्धि 
ख नहा करता । इसका कारण स्पष्ट है । प्रत्येक कार्य की सफलता का बीज उस 
कार्य में अपनी अभिरुचि और उस कार्य की कुशलता में निहित रहता है। जो 
लो लगा सिद्ध कार्य दै, उसमें सभी की अभिरुचि भी होती है और उसमें वह 
हा ही कुशलता भी प्राप्त करता जाता. है। यदि कोई पुरुष अपने स्वभाव 

ढु हाय का परित्याग कर स्वभाव के विपरीत कार्य को अपनाता है तो वह उसमें 
या सवेथा असफलता होता है, या उसे उस कार्य में आंशिक सिद्धि ही मिलती है, 
पूर्ण सिद्धि नहीं मिळती, अथवा पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसे बहुत अधिक समय 
सक बा करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ भगवान्‌ ने “संसिद्धि? शब्द का प्रयोग 

। है। इसका अथे है सम्यक्‌ प्रकार से सिद्धि मिळना | आंशिक सिद्धि और 
चिरम्रयास के उपरान्त सिद्धि सम्यक्‌ सिद्धि नहीं कही जा सकती | 


सिद्धि की व्याख्या में व्याख्याकारों ने लिखा है कि कर्मों 
त ने छिः की सिद्धि परमतत्त्व 
का ज्ञान हो जाना ही है। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि स्वभावानुसार शास्त्रबोधित 
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कर्मानुष्ठान करने पर जो कुछ पूर्वसंचित अथवा इस जन्म में उपाजित अपवित्नता 
रहती दै, वह समाप्त हो जाती है । वह अशुचिता ही सिद्धि या ज्ञान की प्रतिबन्धक 
है। अपने में अशुचिता धारण करने वाले व्यक्ति में कभी शुद्ध ज्ञान का उद्य नहीं 
हो सकता। जो अशुचिता अपने में आ गई है उसको हटाने का उपाय यही है कि 
शास्त्रों के द्वारा निर्दिष्ट कर्मों का मनुष्य अनुष्ठान करता रहे निष्ट और घृणास्पद 
कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्य में अपवित्रता का संचार होता है। वही अपवित्रता 
मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देती । 


“कण्टकं कंटकेनेव शोधयेत्‌” 
. “विषस्य विषमोषधम्‌'. 


“अर्थात्‌ कांटा चुभ जाने पर उसे कांटे से ही निकाला जाता है। विष का 
प्रभाव विष से ही दूर किया जाता है ।” 

इत्यादि नीति वाक्यों के अनसार कर्मों के द्वारा आई हुई अशुचिता कर्मों के 
द्वारा ही दूर की जाती है। जिस प्रकार चुभने वाळे कांटे के स्वरूप से उसे निका- 
छने वाले कांटे के स्वरूप में भेद होता है, तथा जिस प्रकार अपने दुष्प्रभाव को प्रकट 
करने वाले विष से उसके प्रभाव को दूर करने वाले विष के स्वरूप में या उसके प्रयोग 
की प्रक्रिया में भेद होता है, उसी प्रकार अशुचिता का संचय करने वाळे कर्मों के 
स्वरूप में और उस अशुचिता को दूर करने वाळे कर्मों के स्वरूप में भी भेदहोता है। 
अपनी इच्छानुसार असत्‌ कर्मों के अनुष्ठान से अझुचिता का संचार होता है और 
शास्त्रों के द्वारा निर्दिष्ट कर्मों के अनुष्टान से उस अशुचिता का क्षय होता है। इस 
प्रकार अशुचिता के क्षीण हो जाने पर मनुष्य को ज्ञान रूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है । 

यहाँ भगवान्‌ ने जो 'नरः' पद्‌ कहा है उसका आशय खोलते हुए व्याख्याओं 
में लिखा गया है कि देवताओं को कमै करने का अधिकार नहीं है, उन्हें केवल उपा- 
सना का ही अधिकार है। अतः उनसे एथक करने के लिए यहाँ 'नर' शब्द कहा 
गया है। यहाँ प्रश्न होता है कि अपने-अपने कर्मों का अनुष्ठान तो सभी करते हैं 
या अधिकांश व्यक्ति करते हैं परन्तु सबको तो ज्ञान नहीं हो जाता । इस प्रश्‍न का 
उत्तर देने के लिए भगवान ने प्रस्तुत श्लोक का उत्तरार्ध कहा है कि जिस प्रक्रिया से 
'कमे करने पर मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है, उसका प्रकार में कहता हूँ अजुन तुम 


>) 


सावधान होकर उसे सुनो । 
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यतः प्रवृत्तिभृतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ।।४६।। 


“जहाँ से समस्त भूतों अर्थात्‌ जड़े चेतन का उद्धव होता है, जिसने यह्‌ 
समस्त दृश्य जगत्‌ फैछा रक्खा है, मनुष्य अपने कमं से उसकी अचना करके सिद्धि 
' को प्राप्त करता है ॥४६॥” 

यदि मनुष्य केवल अपने अपने कर्मों में ही लगे रहें उससे भी सिद्धि नहीं 

मिल सकती । . सिद्धि मिलने का प्रकार यही है कि अपने-अपने कार्यों का अनुष्ठान 
भगवान्‌ को अपण करने की बुद्धि से किया जाय । मन में सव॑दा यही रहे कि मेरा 
यह कार्य भगवान्‌ की अचना ही है। अपने-अपने कार्यों का अनष्ठान करते समय 
इैरवर के अचन की बुद्धि रखने पर ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यही युक्ति यहाँ 
भगवान्‌ ने बतळाई है। इस बुद्धि से कम करने पर चित्त का अहंकार और ज्ञान 
के प्रतिबन्धक अन्य दोष जिनकी सिद्धि के विघ्न के रुप में सबेदा आशंका बनी 
रहती है, वे स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। इस बुद्धि को रखकर अन्य घृणास्पद कार्य 
भी 2 कोई करता हैतो वह भी निन्दनीय नहीं अपितु अग्रगण्य ही माना 

जाता है। 

पितामह भीष्म ने भगवान्‌ को संग्राम में शस्त्रप्रहण कराने की प्रतिज्ञा कर 

छी थी। भगवान्‌ जब अजुन के सारथी बनकर संग्राम में भीष्म के सामने पहुँचे 
तब उन्होंने अपने क्षत्रियोचित शस्त्रप्रहार रूपी कमे से ही भगवान्‌ की अर्चना की | 
उन्होंने इतने तीव्र शस्त्रों का भगवान्‌ पर प्रहार किया कि उनका सारा शरीर 
क्षत-विक्षत हो गया । अजुन पितामह भीष्म के प्रताप के सामने कुछ नहीं कर सका | 
अन्ततः भगवान्‌ को युद में शस्त्र न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा छोड़कर शस्त्र ग्रहण 
करना पड़ा । अपने रथ से कूद कर पितामहभीष्म को कटुबचन कहते हुए 
अ हुए रथ का एक पहिया हाथ में लेकर उसी से पितामहभीष्म पर 
महार करने के लिए दौड़ पड़े। इस पर पितामह ने कहा कि हे भगवन्‌! आज 
आपने अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी शस्त्र न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा 
तोइ दी। अन्यथा समस्त लोकों को क्षणभर में उत्पन्न और समाप्त कर देने की 
अनिवेचनीय शक्ति रखने वाले आप के लिए मेरे जैसे क्षुद्र पुरुष का संहार कर देना 
निमिष मात्र का कार्य था। पितामह भीष्म दुर्योधन का पक्ष लेते हुए भी भगवान में 
पूर्ण श्रद्धा रखते थे। उन्होंने भगवान्‌ कृष्ण के स्वरूप को पहिले ही पहिचान कर 
यह घोषणा कर दी थी कि भगवान्‌ कृष्ण सामान्य मानव नहीं, परब्रह्म के पूर्णावतार 
हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भीष्म पितामह ने ही भगवान्‌ कृष्ण का अग्र 
पूजन करने की सलाह युधिष्टिर को दी थी । भगवान्‌ के भक्तों की गणना में पिता" 


[ १८४६, 
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भद्द भीष्म का अग्रस्थान हे । उन्होंने जब भगवान्‌ पर प्रहार किया तो दुर्योधनादि 
के समान द्वेष बुद्धि से नहों अपितु अपने कमं से भगवान्‌ की अचना करने की ही 
बुद्धि से। विपक्ष की आर से युद्ध कर रहे थे। जीवन भर जिसका साथ निभाया 
जिसके आश्रय में रहे, हृदय से पाण्डवों का हित चाहते हुए भी अपने कम का 
सम्यक्‌ परिपालन करने के लिए संग्राम में उन्होंने दुर्योधन की सेना का सेनापतित्व 
ही स्वीकार किया और १८ दिन के संग्राम में पूरे १० दिन तक उनके ही सेनापतित्व 
में युद्ध होता रहा । उन्होंने पांच दिन में निष्पाण्डवा प्रथ्वी कर देने की दुर्योधन 
के सामने प्रतिज्ञा भी की और अपनी उस चरम अवस्था में ब्रह्मचर्य के अतुल प्रभाव 
से वह पराक्रम दिखाया कि पांडव सेना में त्राहि-त्राहि मच गई और युद्ध का अन्तिम 
निणेय समीप दिखाई देने लगा । परन्तु विजय तो भगवान्‌ कृष्ण जहाँ थे उसी पक्ष 
की होनी थी । 

अपनी आयु के अन्तिम समय में भीष्मपितामह ने जो भगवान्‌ की स्तुति की, 
उसमें भी उन्होंने भगवान्‌ के अपने पराक्रम से क्षत-विक्षत हो जाने वाळे रूप का ही 
ध्यान किया है , | 
युधि तुरगरजोविधूम्रविष्वक्कचल्ुलितश्रमवायंलङ्कृतास्ये । 
मम निशितशरेविंमिद्यमानत्वच विगलत्कबचेऽसतुतिर्मदीया ॥ 
. (भागवत्‌) 
स्वनिगममपहाय मत््तिज्ञासृतमधिकतुमवप्लुतो रथस्थः । 


धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुद्दरिरिव इन्तुमिमं गतोत्तरीयः || 

( भागवत्‌ प्र० स्कन्ध० ९ अ० ) 
_ . भीष्म पितामह अपने अन्तिम समय में भगवान्‌ के उस रूप का ध्यान कर रहे 
हैं जो युद्ध के समय मैं घोड़ों के चलने से उठी हुई धूलि से ढॅक गया था, जो श्रम के 
कारण पसीने से आप्लुत हो गया था, और उनके शरीर की त्वचा भीष्म के पैने बाणों 
के प्रहार से कट-कट कर गिर रही थी, रक्त का प्रवाह जिसमें बह रहा था, जिसमें 
भगवान्‌ अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर भीष्म की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए रथ से 
कूदकर टूटे हुए रथ के पहिए को लेकर प्रहार करने के लिए उद्यत हो गए थे । यही 
भीष्म का उपास्य रूप था । यही अपने कम से इशार्चन है । भीष्म को इसी से 
सिद्धि मिढी और भक्तों की गणना में उनको अग्र स्थान प्राप्त हुआ । 


प्रस्तुत पद्य में कहा गया है कि जिस परन्रह्म से समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति तथा 

उसमें क्रियाइ'क्ति का संचार होता है, उसकी पूजा अपने कमे से करने पर मनुष्य को 

सिद्धि प्राप्त हो जाती है । इसका तात्पर्य यही दै कि प्रत्येक काये करते हुए परत्रद्द 

स्वरुप और उसके माहात्म्य का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के द्वारा बोधित 

सात्विक कर्म भी इस ईशार्चन की भावना के बिना किए जाने पर अकिद्धित॒कर हो 
जाते हैं । यथार्थ ज्ञान जो सिद्धि रूप है, वह नहीं हो पाता । 


क ल 
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श्रेयान्खधर्मो विणुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म कुवन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ||४७॥ 


“गुण शून्य भी अपना स्वभावनियतधमं अच्छे प्रकार से अनुष्ठित परधम 
से श्रेष्ठ है, अपने स्वाभाविक कमै को करने वाला मनुष्य पाप का भागी नहीं 
बनता” ॥४७॥ 


यहाँ भगवान्‌ ने अपने स्वाभाविक कर्मों के परिपालन पर बहुत अधिक बळ 
दिया है । अपने स्वभाव नियत कर्मा की व्याख्या ऊपर के पद्यो में हो चुकी है । 
यह जोर यहाँ भगवान्‌ ने इस बात को ध्यान में रखकर दिया है कि यह मानव मात्र 
की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में असन्तुष्ट रहता है और 
दूसरे की गिरी हुई स्थिति को भी बहुत उच्चकोटि की मानता है। इस भावना 
के वशीभूत होकर बहुत से मनुष्य अपना काम छोड़कर दूसरों का काम अपना ठेते 
हैं और इसमें बड़े सुख का अनुभव करते हैं । परन्तु यह सुख तामस सुख है। | 
यह पहले तो अमृत के समान प्रतीत होता है, पर आगे चलकर विष के समान दुःखद 
हो जाता है । हम उदाहरण के लिए समाज की वर्षमान दक्षा को ही लें। इस समय 
भगवान्‌ ने जो नियत और स्वभावसिद्ध कर्म बतलाए उनका तिरस्कार ही परम पुरुषार्थ 
माना जाता है । कहा जाता हे कि विज्ञान के इस युग में अब वह प्राचीन कर्म 
विभाग निकम्मा हो चुका | प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता ' 
'है। व्यवहार में भी बहुत कुछ यही बात आ रही दै और त्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण 
विभाग की बात करना भी एक निन्दनीय बात समझी जा रही है । प्राचीन कमे 
विभाग व्यवस्था को भेद-भाव पर आधारित बतळाकर उसकी पूर्णरूप से अवहेलना 
की जा रही है। परन्तु हमारा बिनन्न प्रश्‍न है कि क्या प्राचीन कर्म विभाग की 
व्यवस्था को बदल डालने से समस्त सेद-भाव समाप्त कर दिये गये | देखने में 
आज यह आ रहा है कि प्राचीन भेद-भाव को मिटाकर हमने उससे दसगुने अधिक 
“भाव उत्पन्न कर लिये और उन अपने बनाए भेद-भाव में इस तरह जकड़ गये कि 
बह पूरे समाज के लिए गहरी चिन्ता का विषय हो गये। भारत की प्राचीन व्यवस्था 
में परिवर्तन आज कोई नया नहीं है। इसके प्रारम्भ के बीज महाभारत के युद्ध के 
साथ ही जम गए थे। उस महायुद्ध में सम्पूर्ण भारत के सभी वीर पुरुष काम आये, 
वीरों के कुछ के कुछ नष्ट हो गए और उत्तर काल में भारतीय समाज में उन 
क्रमशः पदापण किया जिनकी आशंका अजुन ने प्रथम अध्याय में ही की थी । वीर 
बिह्दीन हो जाने के कारण भारत पर बाहरी आक्रान्ताओं ने आक्रमण किये और 
धीरेर भारत दासता की ओर अग्रसर होने छगा। शीता में कही गयी समाज 
व्यवस्था पर बौद्ध मत ने भी आक्रमण किया और बौद्धकाल में भारत से रही सही 
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घीरता भी जाती रद्दी । आक्रान्ताओ ने हमारी समाज व्यवस्था को पूर्णशक्ति लगाकर 
नष्ट-अष्ट किया और परिणाम स्वरूप वर्ण धमे और आश्रम धर्मों का जो रूप बचा बह 
दोष युक्त हो गया । शास्त्रों को लोग भूलने ढगे । शास्त्रों का मनन चिन्तन कुछ 
ही अंगुलिगणनीय लोगों में सीमित रह गया । अधिकांश जनता में शास्त्र ज्ञान के 
अभाव में मनमानी रूढ़ियों ने घर कर लिया और शास्त्रों की पवित्र मर्यादाओं पर 
अन्धकार छाता चछा गया। उसी परिस्थिति का चरम विकास अब हम अनुभव 
कर रहे हैं । प्रश्न होता है कि यदि महाभात युद्ध में इस व्यवस्था की विकृति के 
बीज निहित थे और अर्जुन ने अपनी दूरद्शिनी बुद्धि से उन्हें यदि पहिळे ही जान 
लिया था, तो भगवान्‌ की दृष्टि में वह बात क्यों नहीं आई ९ उन्होंने अर्जुन को 
जबरदस्ती युद्ध के लिए प्रेरित क्यों किया ? इसका उत्तर स्पष्ट है कि भगवान ने युद्ध 
को टाळने का कम प्रयत्न नहीं किया । उन्होंने सन्धि के लिए दूत बनना भी स्वीकार 
किया । परन्तु दुर्योधन की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि बिना युद्ध के और कोई 
उपाय नहीं रह गया था। इस विवेचना से यह नहीं समझना चाहिए कि जिस 
पथ भ्रष्टता के लिए इतना ढम्बा इतिहास दोषी हे उसका समाधान हम केसे कर 
सकते हैं। यह बात नहीं है। यदि हम उस व्यवस्था के महत्व को समझ कर 
उसकी स्थिति को सम्हालने की चेष्टा में शक्ति भर योगदान करते हैं और तव भी 
अकृति के प्रवाह के कारण वह गिरती चढी जा रही है तव तो हमारा उसमें दोष नहीं 
है। परन्तु यदि हम बिना उसके यथाथ स्वरूप को जाने उसके महत्व पर आघात 
करते हुए स्वयं उसको बिगाड्ने में योगदान करते हैं तो अवश्य ही हम दोष के 
भागी बनेंगे। इस प्रश्‍न का समाधान तो हम पहले अपने चणे व्यवस्था की वेज्ञा- 
निकता को सिद्ध करते हुए कर ही चुके हैं कि सामाजिक मनुष्यों के कार्यों से वेज्ञानिक 
रीति से इससे श्रेष्ठ विभाजन सम्भव ही नहीं, उसको हटाकर जो भी कोई दूसरी 
व्यवस्था बनाई जयगी बह उन दोषों से कई गुना अधिक दोषों वाली होगी जो दोष 
समय चक्र से इस व्यवस्था में आते हैं । र. 

यहाँ भगवान्‌ ने इतना संकेत कर दिया दै कि अपना कर्म चाहे उसमें कुछ 
भी प्रतीत न होता हो फिर भी श्रेष्ठ है, क्योंकि किसी लाभ के मिलने की अपने 
कर्मोनुष्ठान में सम्भावना नहीं होती तो भी इतना तो अवश्य होता ही है कि अपना 
कर्म करते हुए मनुष्य पाप का भागी तो नहीं बनता । दूसरे कर्मों में बृत्त हो जाने 
पर तो अज्ञान वश उसमें अनेक प्रकार के अपराधों की सम्भावना रहती है इसी 
लिए भगवान्‌ ने यहाँ अपने विगुण अर्थात्‌ लाभ से रहित कमे को भी श्रेयस्कर 
बतलाया है। 


पुरुषाथं 


प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था के मूळ आधार पुरुषार्थ हैं । पुरुषाथ 
के लिए पुरुष की सृष्टि होती है। अतः पुरुषार्थ का भी थोड़ा निरूपण यहाँ 
आवश्यक है । 
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आये-शाखो में चार पुरुषाथे बतळाए गए है- धर्म, अर्थ, काम | 
पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है पुरुषेरथ्येते पुरुषाथः--पुरुष की इष्ट वस्तु र शोत 
है। पूर्वोक्त चारों पदार्थ पुरुष को इष्ट होते हैं, अतः ये पुरुषाथ कहे गए हे | 
स्थूळ दृष्टि से देखने पर तो यही प्रतीत होता है कि अर्थ और काम ही पुरुषा 
हें । पुरुष स्वभावतः अथे और काम की और ही झुकते हैं । द्रव्योपाजेन और उसके 
द्वारा विविध प्रकार के सुखोपभोग करना कौन नहीं चाहता ? सच पूछिए तो इन 
दोनों के बिना पुरुष किसी काम का नहीं । अर्थ और काम से सर्वथा शून्य पुरुष 
को संसार में कोई 'पुरुष” कहने को भी तैयार न होगा। अर्थ और काम में जो 
जितनी उन्नति कर चुका है, जितनी संपत्ति जिसके पास है, जितने उपभोग के 
साधन- सुन्दर विशाल भवन, अच्छी से अच्छी सजीछी गाड़ियाँ, चमकी ठे वस्त्रा- 
भूषण आदि -जिसको उपलब्ध हैं, वह उतना ही उन्नत कहलाता है। संसार में 
उतना ही आदर पाता है। इसीलिये बालक से बूढ़े तक, सूखे से प्रकांड विद्वान्‌ 
तक, ग्रामीण से चतुर नागरिक तक, सब इन दोनों के हेतु यथाशक्ति उद्योग करते 
हैं। जेसी सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति इन दोनों की ओर होती है, वैसी धर्म और 
मोक्ष की ओर नहों। धमं और मोक्ष की ओर यदि प्रवृत्ति होती भी है तो केवल 
विद्वानों को ही, सो भी अपनी इच्छा से नहीं, केवल शास्त्र की आज्ञा से। तबतो 
जिसमें पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं उसे पुरुषार्थे कहना स्था अनुचित है। | 
आज्ञा और प्रेरणा से प्रवृत्ति होना और बात है, तथा स्वतः इष्ट समझकर प्रवृत्ति 
होना और बात ! अभु आदि की आज्ञा से तो पुरुष ऐसे कार्य में भी प्रवृत्त देखे 
जाते हैं जो उनको. सवेथा अनिष्ट है। इसके अतिरिक्त धर्म में प्रवृत्ति भी बहुधा 
अथे ओर काम के लिये ही होती है। प्रायः आस्तिक पुरुष कीत्ति के लिये या 
परळोक में धन प्राप्ति की इच्छा से ही दान करते हैं। परलोक्रमें विविध कामों की 
आपि के उद्देश्य से यज्ञ, तप आदि किए जाते हें । अतः धर्म यदि पुरुषार्थ हो 
भी, तो स्वयं पुरुषार्थ नहीं, किंतु अथे और काम का अंगभूत होकर --उनका साधन 
होने से गौण पुरुषार्थ हो सकता है । बिना किसी उद्देश्य के, केवळ घमे की इच्छा 
प्रायः किसी को नहीं होती । मोक्ष का तो स्वरूप ही बहुत कम इने गिने आदमी 
समझ सकते हैं, फिए उसकी इच्छा और उसके विषय की प्रवृत्ति की क्या कथा । 
सुतरां जिस सार्वभौम भाव से अथे और काम पुरुषार्थ कहे जा सकते हैं उस 
अ धम और मोक्ष नहीं। यदि कुछ पुरुषों को इनकी चाह हो, तो भी 
न्य रूप से इन्हें पुरुषार्थ नहीं कह सकते । स्थूळ दृष्टि से ऐसा ही प्रतीत होता 
हा त bo ओ काम लेंगे, तो सिद्ध हो जायगा किं 
सावभोम भाव ये 
है जग शोर गो व से पुरुषार्थ हैं, प्रत्युत ये ही मुख्य पुरुषार्थ 


इस पर विचार करने से पहले घम और मोक्ष शब्द का अर्थ जानना अत्या- 


वश्यक है। घमं शब्द “वः धातु से बना है, जिसका अर्थ “धारण करना? है। 
इससे केवळ यही अभिप्राय नहीं कि जो धारण किया जाय वही धम है । किंठ 
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“भ्रियते इति धर्म” और "धरतीति ध्मः इन दोनों व्युत्पत्तियों के अनुसार जो धारण 
किया हुआ-तत्तदू वस्तु के स्वरुप को धारण करने वाला हो, वह उसका ध्म कहा 
जाता है । धर्म पद का यही अर्थ महाभारत के निम्न-लिखित श्छोक में वर्णित है-- 


“घारणाद्‌ घर्ममित्याहुधमों धारयते प्रजाः । 
यत्स्याद्‌ घारणसंयुक्त स घर्म इति निश्चयः ॥” 


“धारण करने के कारण घ्म को घी कहते हैं, धर्म ही प्रजा को धारण करता 
है?--इत्यादि । अभिप्राय यह कि प्रकृति के प्रवाह में किसी का उत्थान और किसी 
का पतन बराबर चळतो रहता है । शास्त्रकारों का निश्चय है कि यह उत्थान या 
पतन यादृच्छिक अकारण नहीं, किंतु सकारण ही होता है। उत्थान का कारण 
उपस्थित होने पर उन्नति, और पतन का कारण उपस्थित होने पर पतन अवश्य 
होगा । इतना भी अवश्य स्मरण रहे कि इस उत्थान वा पतन का कारण क्रिया ही 
होती है । यह संपूर्ण संसार क्रिया-शक्ति का विजूंभण मात्र है। बस, जो क्रिया 
पतन नहीं होने देती स्वरूप को स्थिर रखती हुई उन्नति की ओर बढ़ती है, वही 
धर्म कहलाने योग्य है। सुतरां स्वरूप-रक्षा ही धर्म का एकमात्र उद्देश्य है। 
इसके विपरीत जिस क्रिया से पतन होता है--जो क्रिया वस्तु के स्वरूप को नष्ट कर 
देनेवाली है, वही अधमं कही जाती है। इसलिये उसका दूसरा नाम है 'पातक' 
अर्थात्‌ पतन का गिरने का कारण | 

ये धर्म और. अधमं शब्द सब वस्तुओं के संबंध में व्यवहृत हो सकते 
हैं। उदाहरण के लिये समझिए कि जिन क्रियाओं द्वारा वृक्ष हरा-भरा रहे-पुष्पित 
और फलित होने के उन्मुख रहे, वे क्रियाएं वृक्ष के संबंध में धम होंगी, चाहे 
वे वृक्ष की स्वयं शक्ति से उत्पन्न हों या आगंतुक पदार्थों के संबंध से पैदा हुई हों। 
इसके विपरीत जिनके द्वारा वृक्ष अपना वृक्षत्व छोड़कर स्थाणु (ठूंठ) के रूप में चला 
जाय, वे क्रियाएं उसके संबंध में अधम होंगी। किंन्तु जहां इतर जड़े पदार्थ वा 
क्षुद्र प्राणी केवल स्वाभाविक वा अन्यकृत क्रियाचक्र के अधीन उत्थान या पतन के 
प्रवाह में उछळते और गोते लगाते है, वहां ज्ञान-प्रधान पुरुष-जाति स्वाभाविक 
क्रियाचक्र पर अपना अधिकार जमाती हुई अपने को पतित होने से रोककर उन्नति की 
ओर प्रवृत्त हो सकती है। अतएव मनुष्य को धर्म और अधर्म का उपदेश शास्त्र 
द्वारा किया जाता है। शास्त्र हमें बताता है कि अमुक क्रिया के करने से तुम अपने 
स्वरुप में स्थित रहते हुए उन्नति की ओर बढ़ सकोगे, अतएव यह तुम्हारे पक्ष सें 
घमे है, और अमुक क्रिया से तुम स्वरुप से पतित हो जावोगे, अतः यह तुम्हारे 
पक्ष में अघम है। विचारशील पाठक स्वयं विचार कर सकेंगे कि उत्थान और 
पतन में अपेक्षाकृत अवांतर-भेद बहुत हें. । अतएव सामान्य विशेष भाव से धर्मे 
के भी अवांतर-भेद बहुत हो जाते हें । जो क्रिया मनुष्यत्व सामान्य के उपयोगी 
है--जिस कार्य के करने में मनुष्य की मनुष्यता में कोई बाधा नहीं होती, प्रत्युत 
मनुष्यत्व के उच्च कोटि की ओर ले जाने वाली जो क्रिया हो, वह मनुष्य के पक्ष 
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में सामान्य धमं कही जायगी, किंतु जो-काम करने से मनुष्य मनुष्यत्व से पतित 
माना जा सकता है, वह मनुष्य-सामान्य के पक्ष में अधमं होगा । पूर्वोक्त सामान्य 
धर्म का परिपालन करते हुए भी-मनुष्यत्व में कोई बाधा न होते हुए भी-जो क्रिया 
ब्राह्मणत्व में वाधक होगी, जिस क्रिया के द्वारा ब्राह्मण की मूलभूत ज्ञान शक्ति पर 
आघात होगा, वह ब्राह्मण के पक्ष में अधम होगी । किंतु ब्राह्मणोचित शक्तियों का 
विकास जिसके द्वारा हो सके, वह ब्राह्मणों का घम होगा। यह धमे विशेष-धर्म 
यो ब्राह्मण-धमे कहा जायगा ¦ इस विशेष-धम के संबंध में यह भी अत्यावश्यक 
होगा कि जो क्रिया ज्ञान-शक्ति के संबंध में परम उपकार करती हुई भी क्षत्रियत्व की 
मूलभूत पराक्रम-शक्ति पर आघात पहुंचाने वाली होगी, वह ब्राह्मणों का धर्म होते 
हुए भी क्षत्रियों के पक्ष में अधर्म कही जायगी। उनकी शक्ति का विकास जिसके 
द्वारा हो सके, बह उनका धर्म होगा । इस प्रकार प्रति जाति, प्रति श्रेणी, प्रति कुछ 
और प्रति व्यक्ति विशेष धमी के अनंत भेद होंगे, जिनका विस्तार करने की कोई 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । हां, इतना और स्मरण करा देना है कि धमे के 
बिचार में वही उन्नति उन्नति! कही जाती है जो भविष्य में पतन का कारण न हो। 
जहां केबल तात्कालिक उन्नति की चमक-किंतु भविष्यत्‌ में अवनति का घोर 
अंधकार हो, उसे यहाँ उन्नति नहीं कहा जा सकता । यह तो पतन का पूर्वरूप मात्र 
हे और पतन के दुःख को बहुत अधिक कर देने वाली है। वत्तेमान में चाहे कुछ 
कष्ट भी सहना पड़े, किंतु परिणाम अमृतमय हो, वही सच्ची उन्नति है। उसी को 
शास्त्रों में श्रेय कहते हैं। . केवळ परलोक ही नहीं, इस लोक की भी स्थिर उन्नति 
धर्म के ही अधीन है । शास्त्रकार भी धर्म के निरूपण में यही विश्वास दिलाते हैं-- 
“लोकयात्राथमेवेह घर्मस्य नियमः कृतः । 
उभयत्र सुखोदक इह चैव परत्र च ॥” 

--महाभारत, अनुश्ासन-पर्के अध्याय २६५ 
अर्थात्‌ छोकस्थिति के निर्वाह के लिए ही धर्म का नियम किया गया है । वह 

धर्म इहळोक और परलोक में भी परिणाम में सुख देने वाळा होता है । 

_ यहां परिणाम से केवल मेरा अभिप्राय यह था कि जैसे कोई चोर या छडी 
अपने पाप के प्रकट होने तक कुछ द्रव्य इकट्ठा कर छे और कुछ काळ तक उसका इष्ट 
उपभोग करता हुआ उसी को उन्नति मानने छगे, तो उन्नति शब्द का यह अर्थ यहां , 
नहीं है। वह तो उसके पतन का पूर्वरूप मात्र है, जिसके अनंतर पतन अवश्यंभावी 
है । साथ ही यह भी याद रखना होगा कि जो एक व्यक्तिमात्र की उन्नति उ 
कुटुंब की, उसके जाति की या उसके देश की उन्नति में बाधक है, वह उन्नति 
नहीं कही जा सकती, किंतु स्वजनों की और स्वदेश की उन्नति के अनुकूल उन्नति ही 
सच्ची उन्नति है। जो मनुष्य स्वाथेवश समुदाय को हानि पहुंचाएगा, समुदाय के 

अंतर्गत होने से उसका प्रभाव उस पर भी पढ़ेगा। अतएव यहां भी स्पष्ट कहना 
होगा कि उन्नतिःके नाम से प्रकारांतर से वह अपनी ही. अवचति. कर.रदा दै। 
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समुदाय के प्रश्‍न को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचाने से भी इन सब 
व्यक्तियों द्वारा इसकी भी हानि अवश्य होगी । मान लीजिए कि धर्म का बंधन 
तोड़कर सब लोग स्वेच्छाचार में लगे हुए हों, ऐसी दशा में यदि मनुष्य औरों को 
कष्ट पहुंचाकर्‌ चोरी, छल आदि से अपने को धनी वनाता है, तो आगे उसकी ही 
स्थिरता क्यों होगी ९ उससे अधिक चतुर मनुष्य उसकी भी वही दशा करेँग जो 
उसने अन्य सीधे-सादे मनुष्यों की की है। इसी आधार पर शास्त्रकार वार-वार 
आज्ञा देते हैं कि ॒ 
“अद्रोहेणेव भूतानामल्पद्रोहेश वा पुनः । 
या वृत्तिस्तां समास्थाय बिग्रो जीवेदनापदि |” --मनु 
“यदन्यैविंहितं नेच्छेदात्मन! कर्मपूरुषः । 
न तत्परेषु कुवीत जानन्नप्रियमात्मनः ।।” 
--महाभा रत, भीष्मानुशासन-पर्व, अध्याय २६५ 


“अन्य प्राणियों के द्रोह के बिना या अंततः अल्पद्रोह से जो वृत्ति हो सके, 
उसी का आश्रय ब्राह्मण को ग्रहण करना चाहिए ।”--“मनुष्य जिस कार्यका औरों 
के द्वारा अपने लिये किया जाना नहीं चाहता, वह स्वयं भी दूसरों के लिये न करे ।” 


हां, तो जो क्रिया स्वरुप की रक्षा करती हुई उन्नति की ओर छे जाती है उसी 
का नाम धर्म है। अब आप स्वयं विचारें कि क्या कोई मनुष्य ऐसे काम 
वा अथे की इच्छा करेगा जो स्वरूप को नष्ट करने वाळा हो । संसार में जहां तक 
दृष्टि फैलाकर देखिए, यही प्रतीत होगा कि पहले स्वरूप की रक्षा सब चाहते हैँ । 
कितना ही कोई अथे या काम में आसक्त पुरुष हो, स्वरूप-नाश का प्रश्न उपस्थित 
होते ही बह तुरंत अर्थ या काम को नमस्कार कर देता दै। कुछ थोड़े-से बुद्धि के 
शत्रु उन कुपणाचायौँ वा विषय-लंपटों की बात जाने दीजिए, जो क्षुधा से शरीर का 
नाश करते हुए -भी धन ही घन की माला जपते या मद्य सेवन करते हैं तथा वारा- 
गना-बाहुपाश से बंधे हुए जानते ही नहीं कि स्वरुप क्या होता है और उसका नाश 
किस चिड़िया का नाम है। वे तो नित्य नए राग और विलास की धुन में मृत्यु के 
आवाइन-मंत्र स्वयं जपा करते हैं। ऐसे विषयांध जगत्‌ में कम नहीं हैं। इनकी प्रवृत्ति 
का कारण भी आगे दिखाया जायगा । सावेभोम भाव से यदि प्रवृत्ति सवसाधारण 
की देखी जाय तो यही स्पष्ट होगा कि अर्थ और काम आदि सबसे बढ़कर पहले स्वरूप 
रक्षा की आवश्यकता है। वह स्वरूप-रक्षा धर्म के अधीन है। अतः धमं ही 
प्रथम पुरुषार्थ हुआ । यह स्वरूप-रक्षा किसी दूसरे का अंग नहीं, किंतु स्वतः सबकी 
इष्ट है, अतः प्रधान पुरुषार्थ है। सच पूछिए तो अथे और काम इसी के अंग हैं। 
जिस पुरुष को जैसे स्वरूप का अभिमान होता है, वह वैसे ही अर्थ और वैसी ही 
` - काम-सामग्री की इच्छा किया करता है । स्वरूप-बिरोधी अर्थ और काम की इच्छा 
कोई नहीं करता । इच्छा क्या नहीं करता, बिना स्वरूप के अथ और काम हो ही 
४३ 0 
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नहीं सकते। अतएव शास्त्रकारों का निश्चय है कि बिना धर्म के अथे और काम की 
स्थिति ही नहीं है-- 
“अनथस्य न कामोऽस्ति तथार्थोऽधर्मिणः कुत; । 
तस्मादुद्विजते लोको धर्मार्थाम्यां बहिष्कृतात्‌ | 
महाभारत, आपढ्धगे, अध्याय १६५ 
“घर्मादर्थशश्‍च कामश्च स किमथ न सेव्यते ।!/--भारत-सावित्री 
“प्रित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां घर्मवर्जितौ ।7--मनु 


अस्तु, संक्षेपतः यह सिद्ध हो चुका कि “स्वरुप-रक्षा” का साधन धर्म है, और 
स्वरूप-रक्षा के विना अर्थ और काम की कोई स्थिति नहीं। अब किंचित्‌ यह भी 
देखना होगा कि स्वरूप-रक्षा का क्या अभिप्राय है। जिस प्रकार के समाज, जाति, 
कुल, श्रेणी आदि का अभिमान हमको हो, वह सब हमारे स्वरूप में ही प्रविष्ट मान 
लिया जाता है। इसीलिये धमे में अवांतर तारतम्य बहुत अधिक हो जाते हैं। 
जो असभ्य मनुष्य अपने में किसी प्रकार को सभ्यता का अभिमान नहीं रख सकते, 
उनके पक्ष में धमं की व्याख्या बहुत कम रह जाती है । उनको केवळ अपने स्थूढ 
शरीर का अभिमान है, वही उनका स्वरुप है। उसकी रक्षा जितने से- अर्थात्‌ 
जिस प्रकार के आहार-विहार से--उनके विचार में हो सकती है, उस धर्म को वे 
भी बढे आदर और आग्रह से मानते हें । स्थूळ शरीर के नाहक विषभक्षण आदि 
से वे भी दूर ही रहेंगे और उसकी उन्नति के लिए बराबर यत्न करेंगे। किंतु 
तत्काल की उन्नति ही उनके ध्यान में आती है, परिणाम को वे अविद्यावश नहीं 
समझ सकते । इसी से स्थूळ शरीर के लिए भी परिणाम में अपकारक मद्यपान 
आदि से वे बचना नहीं चाइते। इसी प्रकार कुछरक्षा, समाजरक्षा और सभ्यता, 
यश आदि की रक्षा को अविद्यावश वे अपनी स्वल्प-रक्षा के अंतर्गत नहीं मानते, और 
अविद्या के कारण ही इन सब की हानि सह ठेते हें । किंतु जो कुछ वे अपना 
स्वस्व मानते हैं उसको रक्षा के साधनों में अवश्य उनकी भी प्रवृत्ति रहती है, इसी 
से धर्म उनके लिए भी पुरुषाथ है हो। यही बात सभ्य मनुष्यों के लिए भी कही 
जा सकती है। ज्योंज्यो मनुष्य विद्वान्‌ होता है वयो त्यो सामाजिकता, सभ्यता, 
कुलमर्यादा, यश आदि को भी अपने स्वरुप में प्रविष्ट मानने लगता है, और 
शरीर के समान ही-अत्युत उससे बढ़कर-- इन सबकी रक्षा के लिये ध्यान देता दै । 
स्पष्ट देखा जाता है कि शरीर का कष्ट सहते हुए भी सभ्य पुरुष वस्त्र-विन्यास, उठने- 
आदि में सभ्यता के नियमों का पालन आवश्यक समझते हैं। जिनको कुल 
मर्यादा पर विशेष अभिमान है वे मर्योदा को और जो यश के अभिमानी हैं वे यश 
को नहीं बिगड़ने देते। “रघुवंश” के द्वितीय सर्ग में महाकवि कालिदास की यह 
उक्ति कितनी मार्मिक है-- 


“किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशःशरीरे भव मे दयालुः । 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ॥” 
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सिंह से राजा दिलीप कहते हैं कि 'हम लोगों का केवल यह हाइ-मांस का 

शरीर ही शरीर नहीं, एक यश-रूप शरीर हमारा और भी है, और हम ढोग इस 

हाडू-मांस के शरीर की अपेक्षा उस यश-रूप शरीर का बहुत अधिक मूल्य समझते 

हैं। सो यदि तुम्हें भो मुझ पर दया दिखाना है तो उस यश-रूप शरीर पर ही 
दया दिखाओ ।” 

. बुद्धिमान प्रतिष्ठित मनुष्यों की यह स्वाभाविक वात है कि वे यशं को अपना 
स्वरूप मानते हुए उसकी रक्षा के लिये अथ और काम को तो तुच्छ समझते ही हैं, 
शरीर को भी कष्ट देने में किंचित्‌ संकोच नहीं करते। इसी उद्देश्य से यश के 
साधन 'परोपकार' को सबसे बड़ा धर्म माना गया है । 

बुद्धिमान्‌ सभ्य पुरुषों की विवेकशील दृष्टि में समाज भी अपना स्वरूप ही 
है। समाज और कुछ नहीं, बहुत से व्यक्तियों का समूह है। यदि सब व्यक्ति उसे 
अपना स्वरूप न समझें, तो फिर समाज का अस्तित्व कहां रहेगा। ऐसे विचारवालों 
की दृष्टि में जो समाज की उन्नति के साधन हैं वा जिन साधनों के बिना समाज 
की स्वरूप रक्षा नहीं हो सकती, वे सब भी धर्म के मुख्य स्वरूप माने जाते हैं । 

कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की, जो धन-धान्य से पूणं है, सब प्रकार के 

शिल्प और उच्च कोटि के व्यापार जिसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, जिसको अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कभी दूसरे का मुख नहीं देखना पड़ता । किंतु, 
यदि इस समाज के सब मनुष्य एक दूसरे का धन हड्प जाने को तैयार हैं, परस्पर 
धोखा देने में अपना पुरुषाथ मानते हैं, आपस में लड़ाई-झगड़े करते हैं और अबसर 
पाते ही एक दूसरे को मार डालने में भी नहीं हिचकते, तो क्या पूर्वोक्त सब ऐश्वर्या 
के रहते हुए भी उस समाज को कोई उन्नत कह सकता है ९ उन्नति तो दूर रहे, क्या 
उस समाज की जीवन-रक्षा भी कभो हो सकती है--उसे कुछ भी सुख और शांति 
मिल सकती है ? अतएव 'स्वरूप-रक्षा' को समाज-रक्षा के अधीन समझकर ही 
सभ्य समाज में अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि धर्मों का बहुत ऊँचा आसन है. । इतना 
ही नहीं, समाज को निज स्वरूप माननेवालों के लिए समाज-रक्षा का प्रश्‍न बड़े 
महत्व का है । उसके सामने वें अपने धन, जन, सुख और शरीर तक का त्याग 
भी एक सामान्य बात समझते हैं । इसी भांति देश को स्वरूप माननेवाळे, देश- 
रक्षा के लिये, सबका बलिदान करते हैं । इससे भी बढ़कर, जो अपने को ब्रह्मांड 
का एक अंश मानते हुए--समस्त ब्रह्मांड में एक आत्मा देखते हुए--समस्त ब्रह्मांड 
को निज स्वरूप मान चुके हैं, बे ब्रह्मांड के हित के लिये स्वरव का बलिदान करने 
को प्रस्तुत रहते हैं। इसी भाव से प्रेरित होकर जगत्‌. की रक्षा के लिये दधीचि ने 
अपनी हड्डियाँ भी दे दी थीं। ऐसे ही. पुरुषों के लिये कहा गया है कि 'उदार- 
चरितानां तु वसुधैव कुठुम्बकम! । अस्तु, आप विचारेगे कि इसी प्रकार 
विद्वान्‌ सभ्य पुरुषों के पक्ष में क्रमशः घ्म की व्याख्या विस्तृत होती जाती है। 
यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि विद्या से मनुष्य परिणामदर्शी बनता है, 
अतएव ज्यों-ज्यों किसी कार्य से परिणाम में बुराई प्रतीत होती जाती है. त्यों-्यों 
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बह कार्य विद्वानों के समाज में हेय माना जाता है। इसी आधार पर मद्य-मास- 
वर्जन आदि विद्वत्समाज में बढ़े धर्म समझे गए हैं । 
यह स्वरूप के बाह्य विस्तार का संक्षेप हुआ, अब आंतर विस्तार की ओर 
आइए | हे न 
जिस समाज में दशेन-शास्त्र का विशेष प्रचार या चर्चा नहीं वह स्वरूपरक्षा 
' का कोई यत्न नहीं कर सकता, अथवा यों कहिए कि जो पूर्णतया यह्‌ स्पष्ट नहीं 
जानते कि इस स्थूळ शरीर के बाद भी इछ रहता दै-परछोक में जानेवाला या 
पुनर्जन्म पानेवाला भी कोई है, वे उसकी स्वरूप-रक्षा या उन्नति के लिये भी कोई 
यत्न नहीं कर सकते, उनकी धमे-व्याख्या स्थूळ तत्त्वों पर ही समाप्त हो जाती हे । 
किंतु जो अपनी बैज्ञानिक दृष्टि से स्थूळ शरीर के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर का भी पूण 
अनुभव कर चुके हैं, और गंभीर तत्त्व के तळ तक पहुंचाने वाळी जिनकी दृष्टि उस 
सूक्ष्म शरीर की स्वरूप-रक्षा और उन्नति के उपायों को भी देख चुकी है, उन विद्वान्‌ 
महानुभावो के समाज में धर्मे की व्याख्या बहुत विस्तृत है । वे स्थूळ शरीर की 
अपेक्षा सूक्ष्म शरीर की उन्नति को बहुत अधिक प्रतिष्ठा देते हे । अतएव परलोकः 
संबंधों घमे ऐसे समाज में सबसे प्रधान माने जाते हैं। “परिणाम” शब्द से इनके 
यहां परलोक की उन्नति ही समझी जाती है । स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर 
बहुत अधिक स्थायी है, वह इस शरीर को छोड़कर अनेक लोको तथा दूसरे शरीरों 
में भी जाता है, उसको आगे सदूगति की ओर ले जाना या दुर्गेति की ओर गिराना 
अपने ही कर्मों पर निर्भर है--इस तत्त्व को समझ जाने वाला. विद्वान्‌ या विद्वत्समाज 
स्वभावतः उसी की उन्नति के यत्नों में छग जाता है । यही कारण है कि आर्य-जाति 
के धर्म का विशेष संबंध परलोक सें है और इस जाति की धर्म-व्याख्या अति विस्तृत 
एवं कठिन है। सहं वर्ष पूवे यह जाति दाशंनिक विज्ञान में चरम उन्नति कर 
चुकी थी- और स्थूळ, सूक्ष्म, कारण शरीर, आत्मा, ढोक, परछोक-गति आदि का 
पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त कर चुकी थी, साथ ही अपने तल्स्पर्शी विज्ञान के द्वारा परळोक 
की उन्नति के साधन भी निश्चित कर चुकी थी। हमारे यज्ञ, तप, उपासना, योग 
आदर आदि धर्मों का उच्चतम विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है, और वे सब सूक्ष्म शरीर 
की उन्नति के द्वारा परलोक की सदूगति के युक्तियुक्त साधन हैं। अढे ही हम आज 
अज्ञानवश कमेकांड के वायु-शुद्धि आदि छोटे-छोटे फलों की कल्पना किया करें, किंठ 
कंमेकांड के आकर-अन्थ “ब्राह्मण” आदि हमें ऐसा नहीं बताते। वहां स्पष्ट परलोकः 
गति ही अधिकतर कर्मों का मुख्य फल माना गया है । मीमांसा में एक “विश्‍वजित 
अधिकरण? नाम का न्याय ही इसलिये है कि जिस कर्स का कोई फळ श्रुति में न 
लिखा हो उसका फळ स्वर्ग ही समझना । उपासना और ज्ञानकांड का तो परलोक- ' 
गति से मुख्य संबंध ही है । ये सूक्ष्म शरीर, कारण-शरीर वा व्यावहारिक आत्मा 
की उन्नति के लक्ष्य से ही नियमित हैं । 
स्थूळ एवं सूक्ष्म शरीर का भेद न जानते हुए जनसाधारण भी अविज्ञात भाव 
से सूक्ष्म शरीर की बृत्तियों का अभिमान रखते हैं, और उन वृत्तियों को ही अपना 
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मुख्य स्वरुप मानते हुए उनकी रक्षा में शरीर तक का समर्पण कर बैठते हैं। सूक्ष्म 
शरीर में मन प्रधान है, अतः मन की सब वृत्तियां सूक्ष्म शरीर के ही अंतर्गत मानी 
जाती हैं। बहुत-से दयालु पुरुष दयावृत्ति को प्रधानता देते हुए--उसी को स्वरुप 
मानकर जैसे विपत्ति में पड़े हुए प्राणी की रक्षा के छिए अपना धन, जन, शरीर, 
प्राण सव कुछ छोड्‌ सकते हैं वैसे ही लोभी पुरुष लोभवृत्ति के चक्कर में पड्कर वा 
कामी पुरुष कामवृत्ति के वश में होकर भी सबका त्याग कर सकते हैं। यह त्याग 
भी स्वरुप-रक्षा के अभिमान से ही होता है। यह दूसरी वात है कि वह अभिमान 
उचित है वा अनुचित, सत्य है वा मिथ्या । लोभ, काम आदि वृत्तियां आगंतुक 
हैं, ये स्वरूप नहीं कही जा सकतीं, अतएव इनकी रक्षा के उपाय भी धर्म नहीं हो 
सकते । किन्तु जिन्होंने च्रातिवश इनको स्वरूप समझ लिया, वे अधम को धर्म 
समझ कर इन वृत्तियों के परिपालन में लगते हें । अतः धर्म की अभिलाषा वहां 
भी है, धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है । सूक्ष्म शरीर, कारणशरीर वा आत्मा का तत्त्व 
जानने पर धर्मे का यथार्थ ज्ञान हो जाता हे और आचरण में सत्यता आ जाती है । 
तात्पर्य यह कि जो समाज दशेन-विज्ञान प्राप्त कर चुका हो उसकी “स्वरूप-रक्षा” 
कुछ और ही दे, ओर उस जाति की घमं व्याख्या अति विस्तृत एवं उच्च विज्ञान से 
संबंध रखने के कारण अति कठिन होती है। वह जाति अपने मुख्य घम के सामने 
अर्थ-कामादि की सब प्रकार की उन्नति को गौण समझती है। उस जाति का धर्म 
औरों के घम की अपेक्षा विलक्षण ही होता हे । यही कारण है कि हमारे पूवज 
ऋषि-मुनि लौकिक उन्नति को गौण और तुच्छ ही मानते रहे । यद्यपि वे लौकिक 
उन्नति के भी सब साधनों के पारंगत विद्ठान्‌ तथा आचाय थे। पारळौकिक उन्नति 
का जिनको पूर्ण अधिकार नहीं उन्हें वे लौकिक उन्नति के साधनों की पूर्ण शिक्षा भी 
दे गए हैं, तथापि उनका अपना लक्ष्य यही था कि “ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं क्षुद्रकामाय 
नेष्यते, इह कृच्छ्राय तपसे प्रेत्यानन्तसुखाय च - अर्थात्‌ ब्राह्मणों की देह छोटी 
कामनाओं की पूर्ति करने के लिये नहीं है । वे इस जन्म में पूरा क्ढेश उठावें और 
परलोक में अनंत सुख ग्राप्त करें |” यह तो एक स्वाभाविक बात हे कि बड़ी और 
अधिक काळ को उन्नति के सामने छोटी और अल्पकाळ की उन्नति को सभी छोड़ 
दिया करते हैं । आगे उत्पन्न होने वाळे धान्य की आशा से घर के थोड़े धान्य को 
खेत में फेंक देने वाळे कृषक वा घर की पूंजी को पहले ही खपा देने वाळे व्यापारी 
इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । फिर जिनको परलोक का निश्चित ज्ञान है--जो उस 
विभूति के सामने यहां की विभूतियों को तुच्छ ही नहीं, तृण के समान निःसार 
मानते हैं और इसकी अपेक्षा उसके बहुत स्थिर होने का जिनको निश्चय दै, वे उस 
उन्नति की आशा में यदि इसे छोड़ें तो यह अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में एक आख्यायिका है । महर्षि याज्ञवल्क्य संन्यासा श्रम 
में प्रवेश करना चाहते थे । उनके दो स्त्रियों थीं। वे अपनी स्त्री मेत्रेयी से 
कहते हैं---“पैत्रेयी ! में अब संन्यास लेता हूँ में अपने धन का क में विभाग 
कर देना चाहता हँ ।” मैत्रेयी पूछती है-“भगवन्‌! क्या यह संपूर्ण प्रथ्वी धन 
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से भरी हुई मुझे मिळ जाय तो मैं असृत दक्षा को.प्राप्त हो सकूंगी ९” याज्ञवल्क्य १ 
कहा-“नहीं | घनवानो की तरह तेरा जीवन होगा, धन से अस्तदशा की तो 
आशा नहीं की जा सकती ।” बस, मैत्रेयी बोळ उठी--“जिससे मैं अमर न होगी 
उस घन को ढेकर क्या करूंगी ! जो आपका मुख्य धन आत्मज्ञान है बही 
मुझे दीजिए |” इसके बाद याज्ञवल्क्य ने समझाया कि आत्मा के संबंध से ही सब 
वस्तुओं में प्रियता होती है, इसलिये आनंद्घन-रूप आत्मा का ही विज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए-इत्यादि । सत्य हे । जिसे जिस रस का चसका है वह उसी 
के लिये मत्त है, संसार में उसे और कुछ नहीं सूझता । जिस प्रकार संसारी मनुष्य 
धन, पुत्र, कलत्र आदि के सुख में मस्त हैं उसी प्रकार भक्त भक्ति में और ज्ञानी 
ज्ञान में मत्त रहते हें । सबकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, किसी की बढात्‌ नहीं। 
अस्तु, ऊपर कहा जा चुका है कि स्वरूप-रक्षा के साधन का नाम 'धम है। उसमें 
आवाल-गोपाळ सर्वसाधारण की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अर्थ और काम स्वरूप- 
रक्षा की तुलना में, तुच्छ सिद्ध होते हें । अतः पुरुषार्थ-विचार में धर्म का, अर्थ 
और काम सबसे, बहुत अधिक गौरव है । लौकिक और पारलौकिक, सब प्रकार 
की, उन्नति धर्म के ही अधीन है। किंतु जो जितना अपना स्वरूप समझ सकता 
है वा जिस स्वरूप का जिसे मुख्य रूप से अभिमान है- अर्थात्‌ स्वरूप में प्रविष्ट 
बहुत-से पदार्थों में से जिसे जिसने मुख्य मान रक्खा है, उसी की रक्षा के लिए वह 
यत्न करता है। एक गरीब को केवळ अपनी कुटिया की रक्षा की चिंता होती है, 
किंतु राजा को संपूर्ण राज्य की रक्षा की चिंता ळगी रहती है । इसी प्रकार 
अधिकाधिक विद्या के कारण जो अपना स्वरूप जितनी उत्तमता से जान सके, 
उसका धर्मे उतना ही बिस्तृत होता है। स्वरूपांतः प्रविष्ट पदार्थों में से भी अपनी 
अपनी प्रकृति के अनुसार कोई किसी को और कोई किसी को मुख्य मानता है, 
उसी पर उसका स्वरूपाभिमान दढ होता है और उसी की उन्नति में वह प्रयत्नशील 
होता हे । इसी आधार पर धर्मा के बहुत भेद हो जाते हैं, और इसी आधार पर 
कुछ साधारण धमं सबके एक-से रहते हैं क्योंकि मनुष्यता, सामाजिकता आदि का 
अभिमान सबको एकसा ही रहता है। आर्य-जाति अनादि काळ से विद्वत्ता के 
उच्च आसन पर आरूढ़ है, इससे इसका धर्म भी बहुत विस्तृत है । 


स्वरूप-रक्षा का साधन होने के कारण, अर्थ उत्कृष्टता 

सिद्ध की जा चुकी है। अब उस विषय में दूसरी वहि (कन गा 
वास्तव में पुरुषार्थ सुख” है, और सब गौण पुरुषार्थ हैं। आनन्द ही के 

सब मनुष्य सब काळ में, सब दशा में, लालायित रहते हैं। सबकी इष्टि एक ही 

ल प्र । कोई धन र रहा है तो आनंद के लिये, और कोई 

कर रहा ह तो आनंद के ल्यि। अर्थ, काम, धर्म जिस 

किसी त की इच्छा पुरुष को होती है, बस्‌ आनंद के कि होती 

है। इसलिये “पुरुषेरथ्यंत यः स पुरुषार्थः?-पुरुष को जिसकी इच्छा हो वह 
“पुरुषार्थ है--इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'पुरुषार्थ' आनंद या सुख ही हुआ; 
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सब उसके साधन होने से गौण पुरुषाथे हुए। सुख के साधन ये तीनों हैं--धर्म, 
अर्थ और काम, इसलिये ये भी पुरुषार्थ कहाते हैं। इनमें भी 'धर्म' ही ला 
मुख्य साधन है, अतः वह साधनों में मुख्य पुरुषार्थ है, इतर दोनों गण हैं। 
इसका कारण यह. है कि शुभ आचरण-रूप धर्म के बिना अर्थ और काम की प्राप्ति 
ही असंभव है । शास्त्राज्ञारूप धम का आचरण करते हुए ही सब वणे और जाति 
के मनुष्य अपनी-अपनी वृत्ति से उपयुक्त धनोपाजैन कर सकते हैं । धर्म के विरुद्ध 
साधनों से उपार्जन किया हुआ घन कभी सुख का कारण नहीं हो सकता, प्रत्युत 
अनंत दुःख उत्पन्न करनेवाला होता है। यह चोरी आदि के दृष्टान्तो से नीतिवेत्ता 
भी मानेंगे। साथ ही, धर्म-विरुद्ध परस्त्री आदि काम-भोग भी कभी सुखजनक 
नहीं हो सकता । मोहबश चाहे उन कामों में बहुत से लोग प्रवृत्त हो जाते हों, पर 
उनका समर्थन वे स्वयं भी नहीं कर सकते, और उन अर्थ-कामों से उन्हें कितना 
सुख और कितना दुःख होता हे-यह तो उनका आत्मा ही जानता है। 
यहाँ पर यह भी विचारणीय है कि अर्थं या काम से सुख तभी होता है जब उनमें 
संतोष हो और इश्वर पर लक्ष्य हो। संतोष की मात्रा के विना, धन कमाने से 
अधिकाधिक तृष्णा बढ़ती जाती है, और तृष्णा की ज्वाला से तपे हुए इधर-उधर 
दौड़-धूप करने वाळे विश्राम-शून्य मनुष्यों को सुख का लेश भी नहीं मिल सकता । 
स्वयं काम भोग करते हुए भी जो दूसरों की ईष्यो से जळे जाते हँ, अथवा जो उत्कट 
काम-भोग के द्वारा अपनी इच्छा को बढ़ाते हुए भी काम-भोग के साधन- शरीर, 
इन्द्रिय आदि को जर्जर कर लेते हैं, वे क्या स्वप्न में भी सुखी होते हैं १ फिर अथे 
और काम का स्वभाव ही नश्वर है, वे कभी स्थिर रह नहीं सकते, उनके विनाश 
पर ईश्वर-लक्ष्यवाले पुरुष ईशवरेच्छा को बलवान्‌ मानते हुए दुःख से बच सकते हें! 
किंतु जो उधर लक्ष्य नहीं रखते वे अथाह दुःख-सागर में डूबते हैं । इस प्रकार धस 
की सहायता भी सुख-साधन में अत्यावश्यक सिद्ध हुईै। सारांश यह कि सुख वही 
पुरुषार्थ है जो दुःख से दबाया न जाय। जहां सुख एक अंश और दुःख दो-तीन 
अंश हो वहां कोई विद्वान्‌ प्रवृत्त नहीं होता । यदि धर्म के द्वारा अथे और काम की 
मर्यादा रक्खी. जाय तो वे सुख-साधन हो सकते हैं, परन्तु घमे की मयोदा के बिना वे 
सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक उत्पन्न करते हैं। इससे भी सुख के साथ धमे का 
ही घनिष्ट संबंध सिद्ध होता है और सुख के साधनों में घम ही प्रधान पुरुषार्थ 
मानने योग्य ठहरता है। शास्त्रों में जो सुख का स्वरूप बड़ी विवेचना के साथ 
निरुपित हुआ है उस पर एक दृष्टि डालने से तो यह विषय अत्यंत स्फुट हो जाता 
। सुख या आनंद बाहर की वस्तु नहीं, यह आंतरिक वस्तु है, या यों 
कहिए कि आत्मा का स्वरूप है। अविद्या के परिणाम अंतःकरण के आवरण से 
ढंके रहने के कारण यह आनंद हमें सदा प्रतीत नहीं होता । किंतु जब अंतःकरण 
में सत्त्वगुण की प्रधानता होती है और वह स्वच्छ हो जाता है तब जैसे स्वच्छ शीशे 
निकलकर दीपक की प्रभा चारों ओर फैल जाती है वैसे ही आत्मा की आनंद- 
ज्योति प्रकट होकर बाह्य विषयों तक फैल जाती है। उसी को हमलोग आनंदा- 
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नुभव-सुख की प्रतीति-मानते हैं। सुख की म्रतीति सत्त्वगुण की प्रधानता पर 
अवलंबित दै, और सत्त्वगुण की प्रधानता के साधन का ही नाम “धर्म” हे । 
जिस अर्थ या काम की प्राप्ति के लिये पुरुष विकल रहता हे और जी-तोइ 
परिश्रम करता रहता है, उसकी प्राप्ति के समय वह विंकलता-वह चित्त की 
चंचळता- दूर हो जाती है ओर स्थिर चित्त में सत्त्व का उद्य होता है। इसी से 
अर्थ और काम की प्राप्ति में सुख की प्रतीति होती है। महात्मा भतृंहरि की उक्ति 
कैसी मार्मिक है-- 
' तृषा शुष्यत्यास्ये पिबति सलिलं स्वादु सुरभि 
्ुधात्तः सन्‌ शालीन्‌ कवलयति शाकादिवलितान्‌ । 
प्रदीप्ते कामाग्नी सुदढतरमालिंगति वधूं 
प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः ॥ 


अर्थात्‌ “जब तृषा से मुख सूखने लगता है तब सुन्दर जळ पीकर उसका 
प्रतिकार किया ज.ता है। क्षुधा की व्याधि उपस्थित होने पर शाक-ओदन आदि 
द्वारा उसका निवारण होता है। काम की अग्नि ज्वलित होने पर खी-संयोग से उसे 
शांत किया जाता है। इस प्रकार रोग के प्रतिकारो को ही मनुष्य धोखे से सख 
सान रहे हैं ।”--ताल्यय॑ यही है कि दुःख-जनित चित्त की चंचळता मिटाना ही बाह्य 
विषयों के संग्रह का उद्देश्य है, सुख तो स्थिर चित्त में स्वतः प्रकाशित होता है । यह 
चित्त की स्थिरता अर्थ-कामों से, बिना घर्म की नियंत्रणा के, नहीं हो सकती । 
अधिकाधिक इच्छा से चंचढता बढ़ती ही जायगी । अतः धर्म के बिना अर्थ और 
काम पुरुषार्थ नहीं। किन्तु धर्म, विना अर्थ और काम के भी, पुरुषार्थ है! 
कारण, इच्छा-वृत्तियों को रोककर वा समाधि द्वारा, विना वाह्य विषयों के भी, चित्त 
की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है | इसका आशय यह है कि इच्छा, द्वेष आदि 
वृत्तियां जो मन में चंचलता पैदा करने वाली हैं, उनके हटने पर चित्त की चंचलता 
दूर होना ही सुख है। उन वृत्तियों का हटना दोनों प्रकार से संभव है--उनके 
अनुकूल पदाथ प्राप्त करके या विचार द्वारा उन्हें पैदा ही न होने देने से । पहला 
उपाय सभी प्राणी करते हैं, किंतु उससे यथार्थ सिद्धि नहीं होती । एक इच्छा के पूरी 
होने पर भी आगे इच्छा का स्रोत वहता ही रहता है। सव इच्छाएं तो कभी किसी 
की पूरी हो ही नहीं सकती, और यदि पूरी हों भी तो यह नहीं कहा जा सकता कि 
अब आगे इच्छा होगी ही नहीं। जहां फिर इच्छा उत्पन्न हुईं कि फिर चंचलता 
और दुःख । ऐसा ही रेष आदि के संबंध में भी समझिए । अंतःकरण में इस 
दुष्ट का राज्य होने पर भले-मळे आदमी भी क्या नहीं कर डालते । अपने उपकारकों 
क सा हु दुध आक्रमण पा है। सीघे-सादे और भोले-भाले आ न 
प्रपच करा डालता हे । इस भूत के आवेश मनुष्य श्र 
आपको योग्य पुरुषों की दृष्टि से गिरा लेता है । 5 की तास बाहर तक 
अकट हो जाती है। किन्तु यदि पूर्ण उद्योग से. छळ-प्रपंच कर आप कदाचित. 
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शत्र पर विजय भी पा सकेँ, तो क्या वह सुख चिरस्थायी है ! याद रखिए, अंत में 
सत्य की विजय होगी और जिस सुख पर आप फूल रहे हैं उसका परिणाम घोर 
दुःख होगा | 

इसी प्रकार मन के सब विकारों पर विचार कर छीजिए। किन्तु जो घर्म- 
मार्ग के पथिक हैं बे संतोष, निर्वेरता, करुणा आदि की ऐसी सघन छाया में बैठ 
जाते हें कि इन मनोविकारों का प्रचंड आतप उन्हें सता ही नहीं सकता। योग- 
दशेनकार भगवान्‌ पतंजलि कहते हैँ--“यदि चित्त की प्रसन्नता चाहते हो तो किसी 
प्राणी का अभ्युद्य देखकर उसके साथ इेष्यी करने के स्थान में उसे अपना मित्र 
समझो । किसी को दुःख पाता देखकर प्रसन्न मत हो, उस पर करुणा करो । पवित्र 
कार्य करते हुए पुरुषों को देखकर हृषे-युक्त हो । पापियों की--यदि वे नहीं मानते 
हें तो- उपेक्षा को, उनसे झगड़ा मत करो, प्रत्युत उनको सुबुद्ध देने के हेतु परम- 
पिता जगदीइवर से प्रार्थना करो ।? 


.. यही प्रसन्नता के उपाय हैं जो धर्म-कल्प-बृक्ष के आश्रय के विना मिल ही 
नहीं सकते । 

2 निष्कर्ष यह कि हर तरह से मुख्य पुरुषार्थ 'सुख' ही है, और दुःखों के 
अभाव के बिना सुख प्रतीत हो नहीं सकता। केवळ अर्थ और काम से कुछ काळ 
तक सुख हुआ भी.तो वह दुःख के साथ ही रहेगा, दुःख को दवा नहीं सकता। 
किंतु धमै तो अथे और काम के साथ रह कर भी सुख प्रतीत करा सकता हे और 

- उनकी सहायता के विना भी सुख-साधन हो सकता है । 


जब यह्‌ सिद्ध हो चुका कि धर्म ही मुख्य पुरुषार्थ दै, तव, अव मोक्ष के संवंघ 
में थोड़ा विचार करना चाहिए। हम पहले कह आए हें कि प्राणिमात्र दुःख का 
अभाव चाहते हैं । सुख के साथ भी दुःख भोगना कोई स्वीकार न करेगा। दुःख 
से छुटकारा पाने की और सवकी स्वाभाविक प्रबृत्ति होती है । ऐसी स्थिति में मोक्ष 
के परम पुरुषार्थ होने में किसी प्रकार की शंका ही नहीं रह जाती, क्योंकि दुःख- 
निवृत्ति का ही नाम सोक्ष है। यह दूसरी बात है कि संसार में सब दुःखों का 
अभाव कभी हो नहीं सकता, अतः मोक्षार्थी पुरुषों को संसार से विसुख होना पड़ता 
; इसे भयंकर समझ कर सब उसके लिए प्रवृत्त न हो सके, किंतु मुक्ति की ओर 
प्रवृत्त होना स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं । 


जो सञ्जन इस प्रकार की शंका उठाते हैं कि जिस मोक्ष-दशा में सुख या 

दुःख किसी का भी अनुभव नहीं होता उसकी तरफ भला कोन प्रवृत्त हो, उनसे 
हमारा यही संक्षिप्त निवेदन है कि आप अतुल सुख भोगते हुए भी-विविध प्रकार 
की विलास-सामग्री सामने रहते हुए भी-क्यों नित्य शयन की इच्छा करते हैं-- 
कोन सा हेतु है जो आपको सब सुखों से हटाकर उस निद्रा की ओर बलात्‌ खींच 
जाता है जिसमें किसी दुःख या सुख का अनुभव नहीं होता १ अरात्या सानना 
अ पि सांसारिक श्रम-रूपी दुःख से बचने के लिए शांति-रूपी निद्रा की ओर 
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सबका झुकाव स्वाभाविक है, किंतु अनादिकाल की वासना से घिरे हुए हम लोग. 
उस शांति का चिरानुभव नहीं कर सकते-वासना हमें फिर उधर से इधर घसीट 
छाती है । तब, जो महानुभव शांति का तत्त्व समझ जाते हैं वे सब वासनाओं के 
क्षय में लगकर मोक्ष-मार्ग के पथिक बन जाते हें । शांत्यानंद ही मुख्य आनन्द है, 
समृद्रथानंद्‌ तो उसका साधनमात्र है। जिस समय मनुष्य कोई नई उन्नति करता 
हे--उसे कुछ घन मिळे, पेशवे मिळे वा पुत्रजन्म हो, उस समय कुछ काल के लिये 
अन्तःकरण में विकास होता है, मानों उस नए विषय को पकड़ने के लिये अंतःकरण 
फूल उठता है । किन्तु थोड़े समय के अनन्तर उस घन, ऐश्वर्य और पुत्र के विद्य- 
मान रहने पर भी वह आनंद-प्रतीति नहीं रहती । अब बह नया पदार्थं भी अपने 
स्वरूप में आ गया, इसलिए स्वरूपभूत शांत्यानंद ही अब रह गया, वह चित्तवृत्ति 
का विकास होते समय जो एक विशेष चमत्कार रूप से आनन्द का अनुभव हुआ 
था, अब न रहा । हां, यदि वह नया पदाथे अब चला जाय तो दुःख होगा । पहले 
जब वह न था तब दुःख की वेदना वैसी न थी जैसी अब उसके चळे जाने पर 
होगी । इसका कारण स्पष्ट है कि पहले वह पदार्थ अपने स्वरुप में नहीं था, अब 
उसके हटने से स्वरुप-हानि-प्रयुक्त दुःख होगा ही । 
अस्तु, कहने का तात्पय यह कि यों सम्रद्रथानन्द क्रम से शांत्यानंद के रूप में 
परिणत हो जाता है. और शांत्यानंद आत्मा का स्वरूप है। मोक्ष के संबंध में जो 
यह विवाद दशनों में है कि कोई मोक्ष में सुख मानते हैं और कोई नहीं मानते, 
उसका भी निपटारा इसी रूप में ठीक होता हे कि स्वरूपानंद -अथौत्‌ झांत्यानंद- 
मोक्ष में है, समर द्र्‍यानंद नहीं। मोक्ष “सर्वोत्मभाव” कहा जाता है, अर्थात्‌ सब 
कुछ उसके आत्मस्वरूप-में आ चुका। जब सब स्वरूप बन गया, तब फिर 
नई वस्तु मिलेगी कैसे और विकास कहाँ से होगा ? इसलिए समृद्धयानन्द वहां 
नहीं होता, किंतु सब कुछ हमारा हो जाने पर-या हमारे सर्वस्व हो जाने पर 
कमी किस वात की रही ! शांत्यानन्द जो मुख्यानन्द है बह तो अनंत रूप में आप्त 
हो गया। मान लीजिए, एक पुरुष ऐसा है जो सांसारिक दृष्टि से पूर्ण उन्नति प्राप्त 
कर महाराजाधिराज बन गया । उसे अब प्राप्तव्य कुछ न रहा ! दूसरा क्रम-क्रम 
से अपना अधिकार बढ़ाता जाता है और अधिकार बढ़ने की दशा में नित्य-नित्य 
सुख का अनुभव करता है। इन दोनों में ऊँचे दर्ज का तो वही कहळाएगा जो 
सब कुछ प्राप्त कर चुका है । यह दूसरा भी कभी उस स्थिति पर पहुंचेगा--उ 
लिये यह लालायित हे । बस, इसी तरह सर्वात्मभाव प्राप्त कर चुकने वाळा सुक्त 
पुरुष ही पूर्ण शांत है, संसारी लोग उसी स्थिति में पहु'चकर झंझट से छूटेग । 


. _ इसप्रकार, संक्षेप में सिद्ध यह किया गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
नाम से जो चार पुरुषार्थ आयंशास्रो में निरूपित हुए हैं. उनका स्वरूप क्रम 
स्वरूप-रक्षा, सांसारिक उन्नति, भोग-विलास और दुःख-निवृत्ति है। ये ही प्राणिः 
मात्र के इष्ट पदार्थ हैं। किसी भी इच्छा का लक्ष्य इनसे बाहर नहीं जा सकता | 
इसलिये ये चारों ही पुरुषां हैं। और, चार ही पुरुषार्थं हैं भी, अधिक नहीं । 
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सामान्यतः तो चारों ही पुरुषाथ हैं, किंतु विचार-दृष्टि से सिद्ध यही होता है कि 
मोक्ष तो परम पुरुषाथ दै, किंतु सांसारिकों के लिये त्रिवग में “धर्म” ही मुख्य 
पुरुषार्थं दे, और अथ तथा काम गौण पुरुषार्थ हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति 
दोनों मार्गों पर दृष्टि रखकर दो प्रकार से धर्म की मुख्य पुरुषार्थता संक्षेप से सिद्ध 
की गई है। धर्म की ओर सबकी स्वाभाविक वृत्ति रहने पर भी धर्मानुष्ठान में 
और घर्म के मंतव्य में क्‍यों सबका परस्पर भेद हो जाता है, इसका उत्तर भी 
यथोचित्त देने की चेष्टा की गई है। ' 


घमे और विज्ञान 

हमारे सर्वेश्रेष्ठ धम-प्रवक्ता भगवान्‌ मनु ने स्पष्ट घोषणा की है कि जैसे-जैसे 
मनुष्य ज्ञान में अग्रसर होता जाता है, वैसे ही वैसे उसकी रुचि ज्ञान में बढ़ती 
जाती है और दृढ़ धार्मिक हो सकता है। धर्मोपदेश को जो मनुष्य तर्कबल से भी 
समझ लेता है, वही धर्म का पूर्ण विज्ञाता होता है। यह हमारे धर्म ग्रन्थों का 
डिण्डिमघोष है। भारत के इतिहास में वेज्ञानिकों या दार्शिनको का धार्मिकों के 
साथ कभी संघर्षे हुआ हो ऐसा कहीं नहीं मिलता । दर्शन ही हमारे विज्ञान हैं 
और वे ही धर्म के मूल हैं। धमंशास्र-प्रवक्ताऔ ने भी इसीलिए दार्शनिक विषयों 
को अपने ग्रन्थों में स्थान दिया हे । भगवान्‌ मनु ने आरम्भ के प्रथमाध्याय में और 
उपसंहार के बारहवें अध्याय में दोनों जगह दाशर्निक विवेचन किया है। इससे 
स्पष्ट वतळा दिया कि धर्म का मूलस्तम्भ दशेन-शास्त्र है। याज्ञवल्क्य भगवान्‌ ने 
भी यतिधर्म-प्रकरण में पूर्ण दाशेनिक विवेचन किया है । 

“दशेन' और 'विज्ञान! को 'साईन्स' और 'फिलासफी' नाम देकर इनको अढग 
अलग कर देना भी पाश्चात्य देशों की ही रूढि है। उन्होंने इस पार्थक्य का 
आधार यह्‌ नियत किया है कि “जो नियम अनुभव में आकर दृढ़ बन जांय, वे 
“साइन्स? की कोटि में आ जाते हैं और जो केबल विचारों में रहें, अनुभव में न 
आये हों या जिनकी दृढता सन्दिग्ध हो, वे फिडासफी' की श्रेणी में रखे जाते हैँ । 
जो काम जैसे हो रहे हैं, वे साइन्स को श्रेणी में है और 'क्यों हो रहे हैं १? इसका 
मूल खोजना फिलासफी के अन्तर्गत है। किन्तु भारतीय दशेन-शास्रों में ऐसी 
बात नहीं । वे दाशैनिक सिद्धान्तो को भी अनुभव में लाकर उत्तीण कराते हैं, 
अतएव उनके नियम सुनिश्चित और दृढ़ हैं। साथ ही वे. प्रत्येक कार्यकारणभाव 
का मूलतत्त्व भी खोजना अपनी सीमा के अन्तर्गत मानते हैं। यह दूसरी वात हे 
कि दशेनों का श्रेणीबद्ध एक क्रम रखा गया है, जिसके अनुसार धीरे-धीरे स्थूळ से 
सूक्ष्म में प्रवेश कराया जाता है । किंतु जो भी दर्शन जहां से आरम्भ करता है, 
उसका दृढ़ नियमों से पूर्ण विवेचन कता है। इससे दशन और विज्ञान का 
एथककरण हमारे यहां नहीं है। धर्म से भी उनका कोई विरोध या संघर्ष नहीं, - 
अत्युत एक दूसरे के सहायक हैं। दर्शन धार्मिक नियमों की उपपत्ति बतलाते हैं 
और धमंशासत्र नियमों के पालन द्वारा विशुद्धि कर अन्तःकरण को दाशेनिक तत्वों 
के समझने योग्य बनाते हैं । 
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अन्यान्य देशों के साथ भारत की इस विषमता का कारण यही है कि दस' 

देखो में धार्मिक नियम किसी प्रतिष्ठा प्राप्त विवेचक विद्वान्‌ के द्वारा संघटित हुए 
हैं। किन्तु भारत के धार्मिक नियम मंनुष्य-बुद्धि हारा प्रसूत नहीं। बे प्रकृति 
के शाश्वत नियमों के आधार पर संघटित हैं। अतएव हमारे यहां धार्मिक नियमों 
को 'ईश्वरीय नियम' समझा और कहा जाता है। प्रकृति के परिचालक का नाम 
ही. ईश्वर! है, अतः प्राकृतिक नियम कहें चाहे ईश्वरीय नियम, बात एक ही होती 
है। हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जिन जिन नियमों की आधुनिक विज्ञान 
ने परीक्षा की, उन्हें अपनी परीक्षा में भो उत्तीण ही पाया । प्राकृतिक या वैज्ञानिक 
होने के कारण ही भारतीय धार्मिक नियमों में परिवतेन का कोई स्थान नहीं। 
मनुष्य-बुद्धि द्वारा संघटित नियमों का परिवर्तन दूसरे मनुष्य की बुद्धि कर सकती 
है। किन्तु ईश्वरीय प्रकृति के द्वारा संघटित नियमों का परिवर्तन मनुष्य के द्वारा 
असाध्य हे । ऐसा परिवर्तन तो वह तभी कर सकता है, जव वह स्वयं ईश्वर बन 
जाय। हमारे शास्र तो यहाँ तक कहते हें कि इश्वर भी अपने नियमों को बदलता 
नहीं । यदि बदल दे, तो उसमें अज्ञता सिद्ध हो जाय। पहले कोई काम भूल 
से कर दिया जाय, तब उसका परिवर्तेन, समझ लेने पर, होता है। किन्तु जो सदा 
ही सर्वज्ञ हे, उससे भूल केसे हो और परिवतेन का स्थान ही कैसे प्राप्त हो ! 
इसके एक-दो उदाहरण देना यहां अप्रासंगिक न होगा। हमारे यहां का एक 
सामान्य नियम है कि सन्ध्या, पूजा आदि के समय हम कुशा, ऊर्णवस्ज (ऊनी वर) 
ओर रेशमी वस्त्र को पवित्र मानते हैं। इनकां ही आसन रखते हैं और शरीर 
पर ओढ़ने की आवश्यकता हो तो भी ऊर्णा बा रेशम का वस्त्र ही छेते हैं। 'भग- 
बदूगीता' में आसन के लिए आज्ञा है--“चैढाजिनकुशोत्तरम्‌।” अर्थात्‌ कुशा, 
सृगचमे यो ऊन का वस्त्र अथवा रेशम का वस्त्र ये क्रम से ऊपर रखे जाने चाहिएँ । 
साथ ही यह भी नियम है कि आदत ( आच्छादित ) स्थान में बैठकर ही पूजा 
आदि करनी चाहिए, खुळे आन्तरिक्ष में नहों। वर्तमान विज्ञान की परीक्षा द्वारा 
सिद्ध हो गया है कि उक्त तीनों वस्तुएं ऐसी हैं, जिनमें होकर विद्युतशक्ति प्रस्त नहीं 
ह आशय समझ में आ जाता है कि जप, पूजा आदि के द्वारा 

तः हमारी शक्ति को प्रथिवी अपने आकर्षण-बल से खींच न ळे, 
आयल वस्तुएं बीच में दे दी जाती हैं, जिनमें होकर बिजली के आक्षण 
का मभाव ही न पड़ सके। साथ ही सूर्यमण्डळ के द्वारा आकर्षण न दो जाय 
इसलिए आदृत स्थान का आमह किया जाता है, जहां कि सूर्य का आकर्षण बहुत 
मन्द गति से होता है । अब इन प्रथ्वी या सूर्य में से आकषंण-शाक्ति निकाल दी 
जाय या कुश, सगचर्म आदि में भी विद्युत की शक्ति प्रवाहित करने की योग्यता उसन्न 
कर दी जाय ता घमं में परिवर्तन न हो। ऐसा परिबर्तन यदि मनुष्य-झक्ति के बाहर हे, 
तो इन नियमों का परिवर्तन भी मनुष्य के द्वारा केसे किया जा सकता दै! गामय 
(गोबर) के उपढेपन की भी यही स्थिति है। उसकी भो वैज्ञानिक परीक्षा हो चुकी दे | 


दूसरा उदाहरण भी देखिये। पूजा आदि प्रत्येक कार्य का आरम्भ 
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से पहले हमारे यहां आचमन करने का नियम हे । इस पर 'शतपथ-ब्राह्मण' के 
आरम्भ में ही प्रश्न उठाया गया है कि 'यज्ञकम के आरम्भ में आचमन क्यों किया 
जाय ९? दो कारण बतला कर वहां इसका उत्तर दिया है। जळ का स्वभाव है 
कि वह मलिनता को धो देता है और दो वस्तुओं को आपस में संयुक्त कर देता है। 
या यों कहिये कि एक प्रकार का चेप उत्पन्न कर देता है। इसीलिए जल को पवित्र” 
और 'मेध्य' कहा जाता है। पवित्र शब्द का अर्थ हे 'शोधन करनेवाला? और मेध्य 
शब्द का अथ है 'परस्परयोग की शक्ति पैदा करनेवाला ।' यहाँ दोनों ही शक्तियों . 
की आवश्यक्रता है । मनुष्य समय समय पर झूठ बोल देता है, इसलिए उसके 
अन्तःकरण में मळिनता आ जाती है । मन, वाणी और कम का एक क्रम में रहना 
ही शुद्धता है । झूठ बोलने से बह क्रम बिगड़ जाता है, क्योंकि मन में कुछ और 
ही है, वाणी से कुछ और ही निकळता है और क्रिया कुछ और ही होती हे । बह 
इन तीनों का क्रम बिगइना ही एक प्रकार का मेळ है । इसलिए झूठ बोलने से 
अन्तःकरण में सळिनता आ जाती है। इसी प्रकार अन्यान्य बुरे बिचारोंसे भी 
उन बुरे विषयों का प्रतिबिम्ब पड़ने से मढिनता आती है। उस मलिनता को घो 
डालने की आवश्यकता है और यज्ञ, पूजा आदि के द्वारा जो नये संस्कार उत्पन्न 
करने हैं, वे अन्तःकरण में दृढ़ता से चिपक जांय इसकी भी आवश्यकता हे । इसलिए 
आचमन सब कर्मों के आरम्भ में आवश्यक माना जाता हेँ। इसका यह अर्थ 
नहीं कि कोई भी बुरा काम करके हम जळ पी लिया करें, तो बह पाप की मलिनता 
हमारी दूर हो जायगी। नहीं, बुद्धिपूवेक जो काम किया जायगा, उसका संस्कार ता 
बुद्धि में दृढ़ता से बैठेगा । वह केबळ जळ से दूर नहीं हो सकता। उसक (लिप 
तो प्रायश्चित-स्वरूप विस्तृत क्म करने की आवश्यकता होती हे । जैसे वस्त्र या 
पात्र में यदि अधिक मळ लग जाय, तो वह केवळ जल से दूर नहीं होता, उसे 
हटाना हा तो मळशोधक रीठा, क्षार आदि से रगड़ने की आवश्यकता हाता है । 
किन्तु अज्ञानवश बहुत बार इच्छा न रहते हुए भी हमारे सुख से झूठ बात निकल 
जाता है। श्रुति में स्पष्ट लिखा है कि “कौन मनुष्य सदा सत्य बोलने का दावा 
कर सकता है ? मनुष्य का ज्ञान ही परिमित हे। बह कद जगह असलो बात 
को न समझकर उळटा समझ जाता दै, तब उस असत्य को बह कंसे बचा सकता 
हे १” बस ऐसे अनिच्छापूर्वेक अज्ञात दशा में होने वाळे असत्य आदि दुष्कम से 
जो अल्प.मळ आता है, वह आचमनादि द्वारा दूर कर दिया जाता है। साथ ही 
आचमन गंगा, विष्णु आदि के स्मरण पूबेक मन्त्र से किया जाता हे, इसलिए सन, 
वाणी और बस्तु तीनों की शक्ति मिलकर हमारे अभीप्सित को सिद्ध करता हैं । 
केवळ जळ पी छेने से वह काम नहीं हो सकता । आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान केवळ 
वस्तुशक्ति का दिग्दर्शन करा सकता है। वाक्‌ और मन की शक्ति में अभी उसका 
प्रवेश नहीं । इसलिए हमारे धार्मिक नियमों का आंशिक समर्थेन ही विज्ञान के 
द्वारा हो सका है। संस्कार आदि की प्रत्येक क्रिया हमारे यहां वाक्शक्ति, सनःशक्ति 
और चस्तुझक्ति, तीनों पर अवलस्वित है । इसलिए आधुनिक विज्ञान धार्मिक नियमों 
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का पूरा पता देने में अभी अपर्याप्त हे, किन्तु वस्तुशक्ति का जितना पता बह दे 
सकता है, उससे उतने अंश में हमारे धार्मिक नियमों का समर्थन हो जाता है। 
हमारा विज्ञान तो तीनों शक्तियों को मिछाकर ही चलता है । मन, प्राण और वाक्‌ 
तीनों मिलकर ही आत्मा के सहचर हैं। इसीलिए तीनों की ही प्रवणता धार्मिक 
कार्यों में आवश्यक है । इसी गम्भीर विज्ञान के आधार पर धार्मिक नियमों का 
पूरा समर्थन होता है और इस विज्ञान का अभाव होने के कारण ही आजकल प्रत्येक 
बात में मनुष्यों को शंका होती है। शंका-निराकरण का एक ही उपाय है कि 
भारतीय विज्ञान का मनन हो, इसका प्रसार हो, इसकी परिभाषाएं समझी जांय। 
तब फिर कोई शंका का स्थान नहीं रह जायगा । हमारे दर्शनशास्त्रों का विज्ञान 
इसी प्रकार का है, जिसमें मन, वाक्‌ और वस्तु तीनों की शक्तियों का सम्मिश्रण है.। 
उस विज्ञान से धर्म का अटूट सम्बन्ध है और उस संबंध को जानने पर ही सब 
शंकाएं दूर हो सकती हैं । 
मनुष्य जन्म की सफलता 

शाखदृष्टि और छो किकदृष्टि-दोनों से यह प्रश्‍न वड़े महत्व का है कि मनुष्य 
का जन्म क्यों है? सब योनियों में मनुष्य की प्रधानता क्यों है? वा इस मनुष्य 
की सफलता किस वस्तु पर अवलम्वित है ? स्वभाव से ही यह प्रश्न सबके 
अन्तःकरण में स्थान पाता है, और अपनी अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार 
सबही इस प्रश्‍न पर समय-समय में विचार भी करते हें । केवळ लौकिक दृष्टि 
बाळे मनुष्य विचार की गम्भीरता के अभाव से साधारण आहार, विहार आदि 
के उत्कषे में ही मनुष्य जीवन की सफलता मान लेते हैं, और इन लौकिक 
वस्तुओं की आप्ति के लिये ही नाना दुःख सहकर विविध प्रयास करते रहने में उनका 
जीवन व्यतीत हो जाता है। किन्तु दृष्टि में किंचित भी गम्भीरता आने से स्पष्ट 
भासित हो जाता हे कि यह लौकिक दृष्टि सभ्यगूदृष्टि नहीं कही जा सकती, वा 
किसी लौकिक वस्तु की प्राप्ति ही मात्र मनुष्य जीवन की सफलता नहीं समझी 
जा सकती । 

एक साधारण मनुष्य बड़े परिश्रम से जैसा गृह वा जितना द्रव्य प्राप्त कर 
अपनी पूर्ण सफलता मान बैठता है, दूसरा उच्च स्थिति बाळा मनुष्य उतना प्राप्त 
होने पर सफलता के स्थान में उल्टी अपनी वड़ी भारी हानि समझता है, 
आप्ति को बढी घृणा की दृष्टि से देखता है। 

यदि वस्तु पर ही सफलता अवलस्बित रहती, तो ऐसा कदापि न दोता। 
उस वस्तु के मिळने पर सबही सफलता मान लिया करते । यों ही एक अथो 
पुरुष केवळ संपत्ति के लाभ में ही सफलता सान : रहा है, संपत्ति छाभ के 
उसकी दृष्टि में खीपुत्रादि-सौख्य का लाभ सर्वथा छोटा दिखाई देता है, यहां तक 
कि प्राणाधिक पत्नी, आत्मनिर्विशेष पुत्र वा स्वयं अपने निमित्त संपत्ति 

: पु ने शरीर के निमि 

का किंचित्‌ अंश भी व्यय करना उसे प्राणान्त कष्ट से कहीं अधिक प्रतीत होता दै) 
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किन्तु उसके विरुद्ध दूसरा कामपरायण पुरुष भोग्य बस्तुओं के संग्रह में द्रव्य की कंकड 
पत्थर से बढ़कर कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं करता । सुखभोग के-ऐशो आराम के- सामान 
मिळना ही उसकी बड़ी भारी सफलता है । बैसे उपकरण प्राप्त करने के लिये बह झूठ 
बोल सकता है- छल कर सकता दै, आचार छोड़ सकता है--प्राण तक निछावर कर 
सकता है । एक तीसरे पुरुष का इन दोनों ही से बिलकुल प्रथक्‌ मार्ग हे । बह अपने 
सदाचार की रक्षा को ही अपनी पूरी सफलता समझे हुए है । संपूर्ण भूमण्डल का 
राज्य प्राप्त करने की, व दिव्यमाला, दिव्यचन्दन, दिव्यभवन और दिव्यवनिताओं 
के प्राप्त करने की प्रबळ ळाळसा भी उसे अपने कर्तव्य से नहीं हटाती। वह उसे 
सत्यपथ से एक पैर नहीं डिगा सकती, कोई भी वासना उसे परद्रोह करने को 
पैयार नहीं कर सकती, वह नित्याचार के साधारण नियमों पर अटल है, और 
उनकी दृढता ही उसकी सवोधिक सफलता है। कहां तक कहें? संसार के 
मनुष्यों की भिन्न-भिन्न रुचि प्रतिपद्‌ दृष्टिगोचर होती है । कोई राज्य प्राप्ति के 
लिये व्यग्र है, तो दूसरा कीर्ति के उपाजेन की धुन में.ही लगा हुआ हे। उसका 
यही विश्वास है कि “कीर्तियस्य स जीवितः” जिसकी कीर्ति संसार में है, वह 
मर कर भी जीवित ही है। किसी को तप ही प्रिय है, तो कोई संन्यास में 
ही सर्वलाभ माने बैठा है। यों भिन्न-भिन्न और भिन्न-भिन्न पुरुषों की प्रवृत्ति . 
प्रत्यक्ष सिद्ध है, और उस ही वस्तु की प्राप्ति में वह उसे पुरुष सफलता मान 
बैठता है । साथ ही एक वस्तु की प्राप्ति में जहां एक पूर्ण सफलता समझता है, 
वहां दूसरा उसकी प्राप्ति को कुछ भी महत्व नहीं देता। और जहां किसी विशेष 
वस्तु की प्राप्ति से एक अपने को सफल समझ रहा है, वहीं अन्य लोग उस ही को 
सर्बथा सफलता से गिरा हुआ बतढाते हैं। एवं एक ही पुरुष आज जिस 
बस्तु की प्राप्ति में सफलता मानता है, कळ उसकी कुछ भी कीमत नहीं समझता। 
इन सब प्रत्यक्ष घटनाओं पर दृष्टि देने से यह तो सवेथा सिद्ध हो जाता है कि 
लौकिक वस्तुविशेष के साथ सफलता का कुछ भी संबन्ध नहीं। सफलता न 
धन से ही संबंध रखती है, न स्त्री पुत्रादि से ही, और न यश आदि से ही। हों, 
इन लौकिक बातों पर अधिक बुद्धि डाने से केवळ एक ही बात निकल सकती है-- 
वह यह कि जिस पुरुष को जिस वस्तु की इच्छा--या चाह-हो, उस वस्तु को ग्राप्त 
कर ठेना ही उस पुरुष की सफलता है । किसी विशेष--खास--वस्तु पर सफलता 
आलम्बित नहीं । 


अच्छा, तो अब इस इच्छा- या चाह- का ही विचार करें कि पुरुषों की 
इच्छा का प्रवाह किस ओर है। किन्तु छौकिक दृष्टि से इसमें भी अव्यवस्था ही 
रहेगी। लौकिक पुरुषों का झटपट यही उत्तर मिलेगा, कि इच्छा का प्रवाह नियत 
नहीं है। उसके नाना खोत हैं। पूर्वोक्त रीति के अनुसार भिन्न-भिन्न वस्तुओं 
की भिन्न-भिन्न समय पर इच्छा हुआ करती दै, किसी एक ही वस्तु की इच्छा 
सबको होती हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता । सुतरां सफलता का मार्गे भी भिन्न- 
भिन्न ही होगा । तो क्या यथार्थ में मनुष्य की इच्छाओं का प्रवाह एक क्षेत्र पर 
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जाता ही नहीं ९ क्या बस्टुतः सफलता के मा सर्वथा आपस में विभिन्न ही हैं | 
विचारशक्तिं उत्तर देती है कि नहीं, कदा।प नही । ऊपर से विभिन्नता रहने पर 
सी इच्छाओं का स्रोत अवश्य किसी एक आर को प्रवात है । सव पुरुषों की 
विभिन्न इच्छाओं में किसी एक प्रकार की प्रतिध्वनि निगूढ आव से गूंज रही है। 


ha 


बही सफलता का मुख्य लक्ष्य है, और्‌ उसका पहले पता गाना मनुष्य का मुख्य 
कर्तव्य होना चाहिए । उस एकता को बिना लक्ष्य सं रखे सफलता का मुख्य 
तत्त्व जानना या सफलता प्राप्त करना सवेथा ही असंभव चात है । 

शाञ्जाकारों ने भी मनुष्य की इच्छा वृत्तियों के इस प्रवाह का खूब विचार 
किया है। सब पर दृष्टिपात कर उनने चार इस प्रवाह के क्षेत्र माने हैं। चार 
तरफ को यह इच्छाप्रवाह वह रहा है जिन्हें चार पुरुषार्थ कहते हें, जिनके नाम धमं 
अर्थ, काम और मोक्ष हैं। पुरुष के अर्थनीय, बांछनीय पुरुष की इच्छा विषय, 
वा पुरुष की इच्छा जिनकों लक्ष्य बनाती है-वे पुरुषार्थ ये चार हैं। इनमें धमं 
शब्द का अर्थ है-स्वरूपरक्षा के साधन “, अर्थ कहते हैं, संपत्ति, सर्म्नाद्धि, या अभ्यु- 
दय को भोग का नाम काम है। और दुःख की अत्यन्त निवृत्ति-फिर दुःख का 
कभी संबन्ध न होना मोक्ष है । वस्तुतः विचार करनेपर मनुष्य समाज का संपूर्ण 
इच्छाप्रवाह इन चार धाराओं में ही वंधा दीख रहा है, जो कोई भी इच्छा मनुष्य 
मात्र को होगी, वह इन चारों में से हो किसी एक की ओर झुकेगी। या तो मनुष्य इस 
उद्देश्य से किसी काम प्रवृत्त होता हुआ देखा जायेगा कि में अपने स्वरूप से गिर न 
जाऊ, मेरा स्वरुप सुरक्षित रहे । यह उद्देश्य अन्य सव उद्देश्यों से वड़ा है, विवेकशील 
मनुष्य संपत्ति या भोग आदि सबकी अपेक्षा प्रथम अपने स्वरूप की रक्षा पर ही 
मुख्यतया ध्यान देते हैं । स्वरूपरक्षा होने पर ही संपत्ति या भोग पर दृष्टि जाती है । 
जो संपत्ति या भोग स्वरुपरक्षा का वाधक हो, स्वरूप से गिरा देनेवाला हो--उसका 
स्वीकार कोई बुद्धिमान्‌ न करेगा । अतएव शास्र में अर्थ काम की अपेक्षा धर्म को 
मुख्य पुरुषार्थ माना गया है । 

लोक सिद्ध भी ऐसा ही है, जैसे कि उष्णता को अग्नि का धर्म कहा जाता है, 
क्योंकि उष्णता अग्नि में रहती है, और अग्नि के स्वरुप की रक्षा भी करती है उष्णता 
जब तक रहे, तब ही तक अग्नि का अग्निपन स्थिर है; उष्णता चली जाने पर उसे 
अग्नि कोई नहीं कहता । यों हो मनुष्य का मनुष्यपना जिस पर अवलस्त्रित हो, 
बह मनुष्य का धर्म और ब्राह्मण का त्राह्मणपना जिस पर स्थिर हो, बह ब्राह्मण का 


धर्म कहा जाता है । सारांश यह कि मनुष्य की इच्छाओं का एक प्रधान लक्ष्य 
घरमे होता है । 


दूसरा लक्ष्य अथे या सम्पत्ति वा अभ्युदय है । अपनी उन्नति की इच्छा 
साधारणतः सब मनुष्यों में देखी जाती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह ही नहीं ! 
तीसरा लक्ष्य होता हे भोग । भोग वा काम के लिये प्रायः मनुष्य निरन्तर पदत 
रहते हैं। और चौथा सबसे प्रधान लक्ष्य होता है दुःखनिवृत्ति । यही ढुःखनिदवत्ति 

» आत्यन्तिक हो तो इसे कई दर्शनों के सिद्धान्तानुसार मोक्ष कहते हैं। इन चार 
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बातों के अतिरिक्त और कोई इच्छा का विषय नहीं होता । इस ही तस्त्र पर शाखकारो . 
की चार पुरुषार्थो की व्यवस्था है । $ 


यों इच्छाप्रबाह की चार धारा निश्चित होने से सफलता का भी लक्ष्य 
निश्चित हो जाता है । जब इनकी सबको स्वाभाविक इच्छा है, तो इनको प्राप्त कर 
लेना ही मनुष्य जन्म की सफलता होगी । किन्तु और गम्भीर विचार करने से यहां 
भी परितोष नहीं होता । प्रथम तो चार प्रवाह निश्चित होने पर भी जिस निगृढ़ 
एकता का पता लगाने की आवश्यकता थी, वह न मिल सकी। अनुभव करना है 
कि, चार के भीतर भी कोई एकही भाव छिपा हुआ है, जो सबकी इच्छाओं और 
प्रवृत्तियों का खा है। उस सट को प्राप्त किये बिना चार प्रवाह जान लेने से 
परितोष नहीं हो सकता । दूसरे इन चारों में भी मनुष्य की र का समान 
भाव नहीं देखा जाता । कोई धमे को प्रधान समझता है तो कोई अर्थ को तीसरी 
काम ही की प्राप्ति में सफलता मान बैठा है, तो चौथा मोक्ष के लिये सबको छोड़ रहा 
है। इस इच्छा वैषम्य से सफलता की अव्यवस्था यहां भी बनी रही है। कई 
शास्त्रों में भी इन चारों का गौण प्रधान भाव निरूपित हुआ देखते हैं। मोक्ष को 
परम पुरुषार्थे कह कर सब ने प्रथक्‌ कर दिया है, और धर्मादि त्रिवगे में कोई यों 
कार्यकारण भाव मानते हैं कि धर्म से अर्थ होता है, और अर्थ से काम मिळता दै । 
ऐसा स्वीकार करने पर घमं गौण, अर्थ उससे प्रधान और काम सबसे प्रधान मानना 
पड़ा, क्योंकि घर्म जब अर्थ के लिये हे, तो अर्थ ही इच्छा का मुख्य लक्ष्य रहा | 
घर्म तो उसके साधन के लिये उसके अंगमात्र बना । योंही अर्थे काम के प्रति गौण 
बन जायगा । तब एकमात्र काम ही त्रिवग में मुख्य पुरुषाथं रहेगा । इस सिद्धान्न 
का श्रीमद्भागवत में खण्डन देखते हैं :-- | 
घमंस्य ह्यापवग्यस्य नाथोर्थायोपकल्पते । 
नार्थस्य घमेकान्तस्य कामो लामाय हि स्मतः ॥ 
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिलाभो जीवेत त 
जीवस्य तस्वजिज्ञासा नाथो यश्चेह कमेमिः ॥ 
(श्री भा० प्र० स्कन्ध २ अ० इलो० ९।१०) 


इसका अर्थ है कि धर्म वस्तुतः आपबर्ग्य अर्थात्‌ मोक्ष संबंधी हे, घर्म का फल 
मोक्ष ही कहा जा सकता है, अर्थ-घ॒र्म का प्रयोजन कदापि नहीं हो सकता । और 

अर्थ का उपयोग धर्म के लिए मुख्य है, काम प्राप्त करना अर्थ का उद्देश्य नहों । योंददी 
काम का उद्देश्य भी इन्द्रिय प्रीति नहीं है--केवल जीवन यात्रा मात्र है। एबं जीवन 
का उद्देश्य तत्त्व विचार है, न कि कर्मजनित अर्थ वा काम । 

महाप्रभु श्री वज्ञभाचाये ने श्री सुबोधिनी में इसका जो तासयं विवरण 
किया है उसका संक्षेप यों हे कि ५ 

“चोदनालक्षणोऽर्थो घर्मः” (मीमांसा सत्र ।) 
४५ 
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यह धर्म का लक्षण शाखसंमत है। चोदना नाम विधिवाक्य का है उसके 
द्वारा जो लक्षित हो, अर्थात्‌ जिसके साध्य, साधन और इतिकर्तव्यता वेदविधि द्वारा 
प्रकाशित हो वह धर्म कहाता है । धन, पशु पुत्र आदि अर्थ लौकिक हैं, ये विधि. 
बोधित नहीं हो सकते। जो वस्तु प्रत्यक्ष या अनुमान का विषय नहीं, बही वेद- 
प्रतिपाथ.होती है, लौकिक धन, पशु पुत्रादि प्रत्यक्ष सिद्ध है-वह्दां विधिस्पश नहीं 
होता इससे अर्थ साधक क्रियाओं को उक्त खक्षणानुसार धर्म कह ही नहीं सकते | 
यों साधारण सुख साधन को ही धर्म कहने लगें, तब तो औषध पीना भी घर्म कहा 
जायगा। दूसरे उक्त लक्षण में 'अर्थ' पद आया है, उसका तात्पये है कि जो साक्षात्‌ 
अथवा परम्परा से आत्मा की अवनति का कारण न हो; उसे ही धर्म कहना चाहिए 
इसी लिए वेदविहित भी इयेनयाग धर्म नहीं कहलाता । क्योंकि श्येनयाग का 
फल शत्रुमारण है, और हिंसा द्वारा आत्मा का पतन होता है। ऐसी स्थिति में, 
घन, पशु, पुत्र आदि जो आत्मा के बन्धन के साधन होकर उसका पतन कराने वाढे 
हैं-उनकी साधक क्रियाएं श्येनयाग की तरह धर्म नहीं कही जा सकती । तीसरे 
किसी लौकिक पुरुष के आचरणीय धर्म का फळ किसी प्रकार अथे को कह भी 
सकते हैं, किन्तु मुमुक्ष पुरुषों के आचरण जो वस्तुतः घर्म कहाने योग्य हैं--उनका 
फळ तो अर्थ कहा ही नहीं जा सकता । अतः सिद्ध हो गया कि धम का फल 
अथ नहीं । | 

अर्थं का फल भी काम को नहीं कह सकते । क्योंकि काम नाम विषयसुख 
का लोकप्रसिद्ध है।' बह विषय सुख इन्द्रिय और विषयों के अधीन है । जब 
शव्द, स्पर्शे, रूप आदि विषय भी प्राप्त हो, और उनका ग्रहण करने की इन्द्रियों की 
भी शक्ति हो, तब विषयसुख सिद्ध होता है। अब विचार करने की बात है कि 
इस काम में अथे का कहां उपयोग हों सकता है। इन्द्रिय वा इन्द्रियशक्ति सर्वथा 
अर्थ के अधीन नहीं-यह स्फुट सिद्ध है। विषय-रूप, स्पश आदि के निर्माण में 
भी अथे की प्रभुता नहीं । अर्थ से रूप आदि में अपना स्वत्व संपादित होता है-- 
इतना मात्र उपयोग कहो, तो भी उलटी बात है। क्योंकि अर्थ की सत्ता में काम 
प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत अर्थे का नाश होने पर कामग्रप्ति होतो है। अर्थ का व्यय 


करके काम साधन किया जाता है--यह छोकसिद्ध है। इसलिए अथ को कामका ' 


कारण नहीँ कह सकते । अर्थनाश कथंचित्‌ काम का हेतु हो सकता है । दूसरे 
अर्थका काम के साथ अन्वयव्यतिरेक भी नहीं । देखते हैं. कि कृपण मनुष्य के 

पास धन रहने पर भी उसे कामप्राप्ति नहीं होती, और पश आदि का बिना अर्थ 
के भी काम सिद्ध हो जाता है। फिर बिना अन्वयन्यतिरेक के कारणता कैसी! 


काम तो इन्द्रियप्रीति का कारण हो ही नहों सगता। क्योंकि कामभोग से. 


- इन्द्रियों की छालसा बढ़ती ही जाती है, कभी पूर्ण नहीं पूर्ति के 
प्रीति या तृप्ति कहां ९ पूणे नहीं होती, और बिना पू 


विषयों के भोग से कामना-इच्छा की शान्ति होती ही नहीं, घत से 
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अग्नि की तरह इच्छाएं बढ़ती ही जाती है। फिर जो जिससे प्राप्त ही नहीं होता, 
बह उसका फल केसे माना जाय | | 


इस सिद्धान्त के अनुसार काम स्वतन्त्र पुरुषार्थ नहीं, उसका फळ 
जीवन यात्रा मात्र है। अर्थ भी स्वतन्त्र पुरुषार्थ नहीं, उसका फल धम है। 
धर्म भी मोक्ष के प्रति गौण हे-स्व॒तन्त्र नहीं। तो अनन्तः एकमात्र मोक्ष ही 
पुरुषार्थ रहा । अब प्रकृत विषय पर आइये कि यों शास्त्र के भिन्न-मिन्न विवेचन 
द्वारा भी चार पुरुषार्थों पर एक रूप से इच्छा प्रवाह की विश्रान्ति नहीं मिलती । 


महाप्रभु श्रीवह्ठभाचाय ने भी षोडशगप्रन्थान्तर्गत बाळबोध में इस पुरुषार्थ- 
वाद पर विचार किया है। उन्होंने- . 


धर्माथकाममोक्षाख्याश्रत्वारोर्थामनीषिणां 
जीवेश्वरविचारेण द्विघा ते हि विचारिताः । 


इत्यादि आज्ञा द्वारा लौकिक और अलौकिक रूप से उक्त चारों पुरुषार्थों के 
दो दो भेद बतळाये हैं। वेद में इश्वराज्ञा द्वारा जिन धर्म आदि चारों-पुरुषार्थों 
का विचार हुआ है, वे अलौकिक पुरुषाथे हैं। और जीवकोटि के अत्युच्च विद्वान्‌ 
परमपूज्य ऋषि, सुनियों ने धमशास्त्र, नीतिशास्त्र, कामशास्त्र आदि में जिन धम 
आदि का विचार किया है वे लौकिक पुरुषार्थ हैं। इनमें लौकिक पुरुषार्थं निरूपण 
में अधार्मिक जनों के बंचनार्थ इश्वरञिक्षानुसार ऋषि मुनियों ने कई जगह अप- 
सिद्धान्त भी कहा है-ऐसा श्रीआचायेचरणों का आशय है। और इस सबपर 
संक्षिप्त विचार करते हुए मोक्ष की ही मुख्य पुरुषार्थता आचार्यचरणों ने भी प्रदर्शित 
की है। और मोक्षविषय में भी सांख्य आदि दशेनों के अनुसार सिद्ध स्वरूपा- 
वस्थानरूप मोक्ष को गौण रखकर अगवदाश्रय से प्राप्त होनेवाळे निरतिशयानन्द 
मोक्ष को मुख्य पुरुषार्थ कहा है । उक्त वाल्बोध ग्रन्थ के. टीकाकार श्रीदेवकीनन्दन 
जी महाराज ने यह निष्कर्ष निकाला है कि काम और मोक्ष ये दो मुख्य पुरुषांथे 
हैं। यहां कामशब्द से आत्मसुखरूप निरतिशयानन्द का ग्रहण करना चाहिये, 
और मोक्ष पदसे दुःखनिवृत्ति का। धर्म इनका साधक रूप पुरुषार्थ दै, और अर्थ 
धर्म का साधन होने से पुरुषार्थ कोटि में गिना जाता है। तो बस, उक्त सबद्द 
सिद्धांतों की एकवाक्यता हो जाती दै, और इससे अन्त में दोही पुरुषार्थ ठहरते 
हे--दुःखाभाव और सुख । इन ही दो को लक्ष्य रखकर मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये 
ही दो सब पुरुषों की सब काल की इच्छा के विषय हें, इन दी की प्राप्ति सफलता 
कही जा सकती है । 

परन्तु एकता के पक्षपाती इस हेत को भी सहन नहीं कर सकते । 
वे कहते हें-छक्ष्य एक ही होना चाहिये, दो नहीं। और उक्त दोनों बाते हैं भी 
नियत साथ रहनेबाळी। सुख और दुःख ये दोनों विरुद्ध गुण एकसाथ नहीं रह 
सकते । इससे निरन्तर सुख को पुरुषार्थ मानने पर दुःखाभाव अपने आ जाता है, 
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फिर उसे स्वतन्त्र पुरुषार्थं मानना सवेथा अनावश्यक है । इस पर यह प्रश्न हो 
सकता है कि फिर दुःखाभाव को ही क्यों न पुरुषार्थं मान लिया जाय, दुःख का 
अभाव होने पर उसका विरुद्ध गुण सुख अपने आपही गृहीत हो जायगा। किन्तु 
यह्‌ प्रश्‍न विचार संगत नहों । सुखस्थान में दुःख का अभाव स्त्र रहता है, 
किन्तु दुःखाभाव के स्थान में सर्वत्र सुख का रहना प्रामाणित नहीं हो संकता | 
सुषुप्ति, मूच्छा और प्रलय आदि में भी दुःख का अभाव है, किन्तु वहां सुख कदापि 
नहीं हे । और उन मूर्च्छा, प्रय आदि की कोई भी पुरुष कदापि इच्छा भी नहीं 
करता । इससे सुखविरहित दुः$खाभाव की पुरुषार्थता भी सिद्ध नहीं हो सकती । 

महाप्रभु श्री वरळभाचार्यं भी भगवदाश्रय से प्राप्त निरतिशय सुखको ही 
मुख्य पुरुषार्थ बताते हें । और जिन सांख्य आदि दर्शनो ने मोक्ष का यह स्वरूप 
माना है कि प्रकृति पुरुष का विवेक होने पर भी जीव की अहन्ता, ममता नष्ट हो 
जाती है और प्रकृतिगत सुख, दुःख का भोग पुरुष को नहीं होता, तब जीवन 
स्वरूपस्थित होने से कृतार्थ हो जाता हे--उनके उस मोक्ष को आपने “स्वतः मोक्ष 
कह कर उत्तमाधिकारियो की उपेक्षणीय कोटि में स्थापित किया है । अतः सुख 
हो मुख्य पुरुषार्थ सिद्ध होता है । सब मनुष्य इस तत्त्व को एक मुख से स्वीकार 
करेंगे कि सुख सबका लक्ष्य है। सुतरां सुख की सबको इच्छा, वा चाह है। और 
सुख को प्राप्त कर लेना ही मनुष्यजन्म को पूरी सफलता है । 


वैज्ञानिक युक्ति भी इसके सर्वथा अनुकूल है। इस जीव को शास्त्रों ने 
भगवान्‌ का एक अंश कहा है। भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द स्वयं आज्ञा 
करते हैं कि -- 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 

श्रीदेवकीनन्द्जी महाराज ने भी वैदिक प्रकरण में संगति छगाने को दो 

पुरुषार्थ लिखे हें-किन्तु मन्थ के निष्कर्षरूप से आप वा श्रीपुरुषोत्तम जी सब ही 
एक सुखको मुख्य पुरुषार्थं कहने में सहमत हैं। अस्तु । 

अब सबका एक ढक्ष्य-निशाना-मिल गया, जिस एकता को ढूँढ़ते थे ब्द 

निकल आई। एकमात्र सुख वा आनन्द ही सबकी प्रवृत्ति का लक्ष्य है-उस ही 

की ओर सब इच्छाओं के प्रवाह प्रवाहित हैं। उसही कें लिये न केवळ मनुष्य- 

मात्र ही, किन्तु प्राणिमात्र व्यप्र हो रहे हैँ-उस ही की खोज में दिनरात भटकते हैं | 

और उस ही का किंचित्‌ अंश भी प्राप्त कर लेने पर अपने को कृतार्थ समझते हैँ | 

उस ही के उपाय रूप से धमे, अर्थ, काम आदि की प्रतिष्ठा है- और उस मुख्य 

पुरुषार्थं के साथ ठगने से ही ये भी बेचारे पुरुषार्थ कहलाये हैं। उसही के लिये 

गृह, वनिता, पुत्र, जप, तप, संयम, संन्यास आदि भिन्न-भिन्न उपायों का परिमर्द 

पुरुष करते हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं, किसी के अनुभव का.विसंवाद नहीं | 

और भगवान्‌ व्यास भी 'अंझो नानाव्यपरेशात्‌? इत्यादि उत्तर-मीमांसा सूत्र 

में इस अंशवाद के सिद्धान्त को दृढ़ कर रहे हैं--और उपनिषद्‌ में भी अग्निविस्फु 
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ढिंग आदि के कई दृष्टान्त देकर यह बाद समर्थित हुआ है । भगवान्‌ का स्वरुप 
आनन्दमय है, अतः यह जीव आनन्र का ही अंश हुआ । वैज्ञानिक प्रक्रिया में 
यह सिद्धान्त स्फुट प्रसिद्ध है कि जो जिसका अंश होता है, बह स्वभावतः अपने 
अंशी की और ही प्रवृत्त रहता है । जेसे ऊपर फेंका हुआ मिट्टी का ढेला हाथ का 
वेग समाप्त होने पर अपने अंशी प्रथिवी गोल की ओर ही स्वभावतः आ जाता है, 
वा जैसे प्रकाश का एक अंश दीपक सदा प्रकाशघन द्युढोक की ओर ही प्रवृत्त रहता 
है, वा जलमात्र की प्रवृत्ति जेसे जलघन समुद्र की ओर ही स्वाभाविक है- इसमें 

` संदेह नहीं रह सकता । अतः सफलता लाभ करने के लिये जीव को आनन्द 
प्राप्ति अत्यावश्यक है । 


इस प्रकार वैज्ञानिक युक्तिवाद और अनुभव के अनुसार सुख वा आनन्द 
की अभिमुखता जीवमात्र में सिद्ध होने पर प्रश्‍न यह उठता है कि जीव सच्चिदानन्द 
भगवान्‌ का अंश है, तो स्वयं ही आनन्द रूप होना चाहिये। जो जिसका अंश 
होता है, उस अंश में उस अंशी के घमे अवश्य दृष्टिगोचर होते हैं, जेसा प्रथिवी का 
अंश एक मिट्टी का ढेळा है उसमें भी प्रथिवी के धमे रूप, रस, गन्धादि अवश्य हैं, 
एवं अग्नि का अंश एक छोटासा बिस्फुलिंग (अग्निकण) है, उसमें भी अग्नि के धमं 
उष्णता और प्रकाश रहते ही हैं, इसी ही प्रकार आनन्द के अंश जीव में आनन्द 
अवश्य रहेगा तो फिर इसे आनन्द की इच्छा वा अभिलाषा क्यों ? जो वस्तु स्वतः 
प्राप्त है, उसकी अभिलाषा कभी नहीं होती, फिर जो आनन्द जीव के स्वरूप में 
प्रविष्ट है--डसके लिये जीव का नित्य उत्सुक रहना-यह्‌ विलक्षण बात समझ में 
नहीं आती । इसका उत्तर श्रीशुद्धाह्वैत संप्रदाय के सिद्धान्तानुसार इस प्रकार है-- 


सजातीय - विजातीय-स्बगत--भेद्वाजत सत्यादि- अनन्तगुणगणाशय नित्य 
शुद्ध, जगत्कारण, जगदाधार परमात्मा ने जब क्रीड़ा के लिये जगत्‌ को उत्पन्न किया, 
और आकाशादि जडे वर्ग की तरह अग्नि-विस्फुल्छिंग न्याय से जब अनन्त जीव 
परमात्मा से उत्पन्न हुए तब उसी परमात्मा की जगत्‌ के नियमन करनेवाली इच्छा 
से जीव में आनन्दांश का तिरोभाव हो गया । कारण यह कि परमात्मा को क्रीडा 
के लिये उच्च, नीच आदि भेदभिन्न जगत्‌ की रचना अभीष्ट थी और परमात्मा के 
अंशभूत जीवों में यदि स्वाभाविक आनन्द बना रहता, ता उनमें उच्चतानीचता कुछ 
भी न जाती। स्वरूपभूत आनन्द से सबही नित्यतृप्त रहते, और विषयव्यासंग के 
लिए उनकी विविध वृत्तियां भी न होतों । सुतरां जगत्‌ का स्वरूप कुछ न होता, और 
न यह जगत्‌ चळ सकता, परमात्मा की इच्छा भी सफल न होती । अतएव 
जगत्‌ निर्माण करनेवाली इच्छाशक्ति ने जीव में आनन्दांश न रहने दिया, -आनन्दाश 
को चित्‌ ज्ञानः अंश में छिपा दिया, आनन्द छीन के । इस ही प्रकार जड़ 
और चेतन का भेद करने के लिये--अंश से उत्पन्न होनेवाळे आकाश आदि में चित्‌ 
“ज्ञान! अंश भी प्रकट न रक्खा- उसे सत्‌- अंश में दी लीन कर दिया। यह सब 
विषय श्री बल्‍्लभाचार्य ने तत्त्वदीप निबन्ध में स्पष्ट लिखा है-- 
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बहुस्यां प्रजायेयेति दीक्षा तस्य द्यभूत्सती | 

- तदिच्छामात्रतस्तर्मादूत्रह्मभूतांगचेतनाः || 
सृष्ट्यादौ निर्गताः सवे निराकारास्तदिच्छया 
विस्फुलिंगा इवाग्नेस्तु सदंशेन जडा अपि 
आनन्दांशस्वरूपेण सर्वान्तर्यामिरूपिणः | 
सच्चिदानन्द्रूपेषु पूर्वयोरन्यलीनता 
अत एव निराकारो पूर्वावानन्द्लापतः । 
जडो जीवोन्तरात्मेति व्यवहारस्त्रिथा मतः || 


. “मै बहुत हो जाऊँ, अनेक रूप से प्रकट होऊ, यह परमात्मा की अप्रतिहत 
इच्छा हुई, और उसकी इच्छामात्र से उस ही परमात्मा ब्रह्म से जिस प्रकार अग्नि 
में से विस्फुछिंग (अस्निकण) निकलते हैं, उसकी प्रकार ब्रह्मरूप ब्रह्म के अंश, 
चेतन्यप्रघान, निराकार, अनन्तजीव, सृष्टि के आरंभ में निकले । और सत्‌ अंश : 
की प्रधानता से आकाश, वायु आदि जड़ वर्ग भी परमात्मा से ही प्रकट हुए । 
परमात्मा के तीसरे आनन्द अंश की प्रधानता से अन्तर्यामी प्रकट हुए, जिनका सब 
के अन्तः प्रविष्ट रह कर सबका नियमन करना श्रुति बर्णन करती है। इस प्रकार 
जड़, जीव और अन्तयोमी इन तीनों में परस्पर भेद का भी कारण यही है कि ब्रह्म 
के सत्‌, चित्‌; आनन्द इन तीनों धर्मा में पूर्व में उत्तर लीन हो गया है। अर्थात्‌ 
अन्तर्यामी में तीनों हैं, जीव में सत्‌, चित्‌ दो घ्म तो रहते हैं, किन्तु आनन्द धर्म 
चित्‌ में अर्थात्‌ ज्ञान में लीन हो जाता हे । इससे जड़ में केवळ सत-मात्र धर्म 
रहता है, इस ही कारण जड वर्ग में केवळ सत्ता की प्रतीति होती है, चेतना धरम 
आनन्द की नदीं, और जीव में सत्ता और चैतन्य दो धर्म प्रतीत हैं, किन्तु आनन्द 
तरत है । अन्तर्यामी में तीनों हँ । इस आनन्द के कारण ही जड़ और जीव 
च सा रच भगवद्श होने पर भी भगवान्‌ का चतुर्भुज आदि आकार 


ha 

के अन्तिम रछोक का तासर्य यह है कि श्री भगवान्‌ का आकार हम लोगों की 
तरह अर्थ, मांस, मज्जा आदि का बना हुआ भौतिक शरीर रूप नहीं है, किन्तु उनके 
आकार के संबन्ध में “आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादिः?? लिखा हे याह भगवान्‌ 
के. हाथ, पांव, मुख उद्र--सब आनन्दरूप हैं, आनन्द ही हाथ है, आनन्द ही पांव 
है, वही मुख हे, वढी उद्र है- इत्यादि । अतएव वह आकार भौतिक आकारों 
की तरह विनाशी न होकर नित्य.सनातन है। अस्तु, जब आनन्द ही हस्तपादादि 
आकार हुआ, और आनन्द का जीव में और जड में तिरोभाव हो गया तब जीव 
और जड़ जत आनन्दमय आकार का प्रसंग ही कहां से हो, सुतरां आनन्द के 
लोप या तिरोभाव से जीववर्ग एवं जडवग उस दिव्य आकार से विरहित अतएव 
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निराकार कहलाने योग्य हो गये । और यही कारण है कि जीव परिच्छिन्न, अणु- 
मात्र हो गया, क्योंकि उपनिषत्‌ में लिखा है कि “यो चै भूमा तत्सुखम्‌” आनन्दही 
भूमा अथौत्‌ महत्व है, और महत्व ही आनन्द है, इसके विपरीत “यदल्पं तदू 
दुःखम्‌? अथोत्‌ दुःख ही अल्पता है, एवं अल्पता ही दुःख है । यों भूमा अर्थात्‌ 
महत्व और आनन्द की जव समव्याप्ति है, एक के विना दूसरा रहता ही नहीं, तव 
आनन्द का तिरोभाव होने पर महत्व का तिरोभाव होना स्वतः सिद्ध है । 


दूसरे वेदान्ती भी आनन्द का तिरोभाव मानते हैं। उक्ति के प्रकार का 
कुछ थोड़ा सा भेद है। उनके मत में अविद्या का जीव के साथ अनादि संबन्ध 
है और अविद्या की आवरण और विक्षेप दो शक्तियां है। यह आवरण शक्ति ही 
जीव को अपने यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं होने देती, और उस ही ने जीव 
के आनन्द भाव को छिपा ख्खा हे । उनका मत है कि सर्वथा छिपाया भो नहीं 
है, सामान्य रूप से कुछ भान है। स्फुट भान नहीं। इसका उपपादन मेत्रेयी 
ब्राह्मण की श्रुतियों में भी स्पष्ट प्रतिपादित है। अब विचार यह है कि जीव यदि 
अपनी आनन्द रूपता को न जानता तो उसे अपने आप पर, वह असाधारण 
परम प्रेम भी न होता । आनन्द ही जब प्रेम रूप से परिणत होता है, तो 
बिना आनन्द के प्रेम कैसा ? सुतरां प्रेम के द्वारा, अनुमान होता है कि अपनी 
परानन्दरूपता आएमा को विदित है । किन्तु यदि आत्मा अपने को परसानन्दरूप 
समझ लेता, तो आनन्द के लिए निरंतर उत्सुक न रहती, आनन्द के लेशमात्र के 
लाळच से यों गळी-गळी भटकता न फिरता, फिर उसे आनन्द के लिए विषयों 
की इच्छा ही न होती । जैसे कस्तूरी मृग अपनी ही कस्तूरी का गन्ध प्राप्त करता 
हुआ उसे बाहर से आया समझ कर उसकी पूर्ण प्राप्ति के लिए इधर उधर वन 
में भटकता है, वैसे ही विषयसंनिधान में अपने ही आनन्द की एक झलक देख 
कर यह जीव भी पूर्ण आनन्द ही प्राप्ति के लिये विषयों की ओर दौड्ता रहता है । 
सग को यह ज्ञान नहीं की गन्ध का संपूर्ण खजाना कस्तूरी मेरे शरीर में ही मौजूद 
है। योंही जीव भी नहीं जानता कि इस आनन्द का घन में ही हूं। तो 
आनन्द रूपता के सर्वथा अविदित रहने पर प्रेम न हो सकता और सबेथा विदित 
हो जाने पर विषयवांछा न रहती । दोनों बातें होती हैं. इससे यह मानना पड़ा कि 
सामान्य रूप से अपनी आनन्दरूपता प्रतीत भी है, और अविद्या के आवरण के 
कारण आंबृत भी है, अर्थात्‌ अप्रतीत भी है। अतीति और अप्रतीति दोनों केसे 
संभव हो सकती हैं इसके लिए एक दृष्टान्त देते हैं. कि एक पिता अपने पुत्र का 
अध्ययन शब्द सुनना चाहता दै, किन्तु पुत्र कडे अपने सहपाठियों के साथ मिलकर 
एक ही स्वर में पढ़ रहा है । तो अब पुत्र के शब्द का ज्ञान पिता को है भी, और 
र भी है। सामान्यरूप से सब शब्दों के सा पुत्र र क य रहा 
/ किन्तु यही पुत्र का शब्द हे--ऐसी प्रत्यभिज्ञा विशेषरूप होती । वहां 
पुत्र के शब्द का विशेष भान इसलिए नहीं होता कि दूसरे शब्द उसके प्रतिबन्धक हें 
यहां भी आत्मा को अपनी आनन्दरूपता का भान इसलिये नहों होता कि अविद्या 
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की आवरणशक्ति उसकी प्रतिबन्धक है, अस्तु । इस अविद्या का आत्मा पर इतना 
प्रभुत्व मानने की अपेक्षा भगवदिच्छानुसार जीव में आनन्दांश तिरोभूत हो गया 
है। है तो, किन्तु प्रतीत नहीं होता-यह श्री वल्लभाचार्य का सिद्धान्त इैदवरा- 
नुरक्त पुरुषों के लिये विशेष हृदयपाही सिद्ध होगा । 
हमारा प्रयोजन यहां इतना ही है कि आनन्द का अंश होने पर भी आनन्द 

धर्म का जीव में तिरोभाव हे, आनन्द छिपा हुआ है, उस आनन्द का विवेचन 
विद्यारण्यस्वामी ने अपने पंचदशी ग्रन्थ में इस प्रकार किया है कि-- 

अभानेन पर प्रेम भानेन विषये स्पृहा । 

अतो भानेप्यमाताऽसो परमानन्दतात्मनः || 

अध्येतवर्गमध्यस्थपुत्राध्ययनशब्दवत्‌ । 

भानेप्यभानं भानस्य प्रतिबन्धेन युज्यते ॥ 


इसका तात्पयै यह कि आनन्द के साधन पदार्थ में ही सर्वत्र प्रेम देखने में 

आता है, जिस बस्तु के संबन्ध से आनन्द प्राप्त करते हैं उस ही से प्रेम किया करते 

हें। या एक प्रकार का आनन्द ही प्रेमरूप में परिणत होता है! आत्मा या जीव 

सबसे बढ़कर अपने आप में प्रेम काता हे, स्व-स्वरूप में यह जितना प्रेम किये हुए 
है, उतना किसी के साथ नहीं करता । कोई मनुष्य खरी, पुत्र, धन आदि में कितना 

ही प्रेम करता दो, किन्तु घर में आग लगते ही सबको छोड़ कर पहले अपने आप 

बाहर भागता है, अपनी रक्षा, सबकी रक्षा से बढ़कर समझता है । प्रबळ आपत्ति 

के समय सबकी उपेक्षा कर अपने बचाव की चिन्ता करना स्वाभाविक है। इसके 

विपरीत जो कहीं दृष्टान्त मिलते हैं, वे कृत्रिम भाव को प्रबलकर स्वाभाविकता को 

दबा देने के निदशन हैं, प्राकृतिक नियम पूर्वोक्त ही है। और जहाँ किसी दूसरे 

के लिये अपने शरीर के परित्याग के उदाहरण देखे जाते हैं, वहाँ भी शरीर से 

भी बढ़कर कोई बाधा नहीं आती। साधारणतः मनुष्यों को शरीर पर्यन्त में 

आत्मबुद्धि अविद्या की कृपा से चढ़ हो रही है, इस कारण आत्मभावना से शरीर 

की रक्षा करने में सब ही पूणे यत्नशीळ हे । किन्तु जहाँ शरीर के किसी अवयव 

के विकृत होने के कारण मन पर विशेष दुःखरूप आघात होने लगता है, वहाँ 

शरीर का भी वह अवयव कटवाने में झठ से प्रबृत्ति हो जाती है, क्योंकि शरीर की 

अपेक्षा मन में आत्मभाव प्रबळ है । इस विषय का विस्तार करने की यहाँ आवः 

इयकता नहीं । कहना केवळ यही है कि आत्मा को अपने आप में सबसे अधिक 
प्रेम है, और अपना संबन्ध होने से ही और वस्तुओं पर प्रेम होता है । यह बात 
अनुभवसिद्ध भी है। और न “वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति? याज्ञवल्य 
ने अपनी खी से कहा है कि हे मैत्रेयि ! पति के काम के लिये पति प्रिय नहीं होता, 
अपने काम के लिये पति प्रिय होता है। खरी के काम के लिये खी प्रिय नहीं होती, 
अपने काम के लिये खी प्रिय होती है, इत्यादि रूप से घन, पुत्र, मित्र, आदि सबकी 
प्रियता आत्मा के लिये बताई हे । इससे आत्मा ही पर प्रेमास्पद है--यह सिद्ध किया 
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है । यह प्रतीति आत्मा को जीवन में नहीं होती, और उस छिपे हुए आनन्द की तछाश 
में ही यह अज्ञानवश इधर उधर भटकता है, उसे प्राप्त कर लेना ही अपना मुख्य 
उद्देश्य समझता है इसके सब कामों में उस ही आनन्द को प्राप्त करने की प्रवळ 
छालसा निगूढ भाव से विद्यमान है और ,सच्चां आनन्द प्राप्त कर छेना ही मुख्य 
कृतार्थता है। यही मनुष्यजन्म की सफलता है। इतना अंश सबके ही मत से 
निर्विवाद सिद्ध हो गया । 
अब प्रश्न यह रहा कि वह सफलता हो केसे ? वह सच्चा आनन्द मिले 
केसे ? बस, इस ही प्रश्‍न की मीमांसा में सारा जगत्‌ लगा हुआ है। लौकिक 
लोग अपने अपने बुद्धिबळ के अनुसार आनन्द की प्राप्ति के भिन्न-भिन्न उपाय 
निकालते हैं, दर्शनों के आचार्य अपनी अपनी युक्तियों के द्वारा जीववर्ग को सच्चे 
सुख के भिन्न भिन्न मार्ग बतलाते हें । अब किस का मार्ग अच्छा, और किस का 
बुरा--इस विवेचना के चक्कर में पडकर अनधिकार चेष्टा तो हम करना नहीं चाहते, 
और विषयानन्दं सच्चा आनन्द नहीं हे--इस पर दार्शनिक युक्तियों की उलझन में 
पड्कर पाठकों का अधिक समय नष्ट करने की भी इस समय हमारी इच्छा नहीं 
है। इस समय तो हम सीधी सी बात की ओर पाठकों की दृष्टि दिलावेंगे 
कि जब आनन्द जीव की अपनी पेतृक संपत्ति है, तो उसे लेने के लिये इसे 
दूसरों के दरवाजे खटखटाने की तो कुछ भी आवश्यकता प्रतीत होती नहीं, 
अपनी वस्तु को छेने के लिये यह विषय वा इन्द्रियों की शरण में क्यों जाय ! न 
वह.बस्तु उनके पास उसे मिलेगी ही, बह उनकी वस्तु ही नहीं, वे इसे देंगे कहाँ 
से १ बह तो इसकी अपनी ही वस्तु है, और अपने स्वरूप में ही मिलेगी । किन्तु 
जिसने छिपाई है, वहो देगा। जिसकी इच्छा से खोई गई है, उसही की इच्छा 
से आप्त भी हो सकेगी। उसके पास अब भी वहं अनन्त अदूट खजाना मौजूद 
है, और सदा रहता है, वह चाहे, तो इस ही क्षण हमारी सब अभिलाषा पूर्णकर 
सकता है, हमें स्वयं आनन्द कां बड़े भारी सेठ बना सकता है। किन्तु वह ऐसा 
चाहे, इसके लिये हमें उसे प्रसन्‍न करना चाहिये, उसके पास जाना चाहिये, उसका 
. ध्यान अपनी दुर्गति की ओर दिलाना चाहिये । तभी कृतकृत्य होंगे, भी वह 
हमारा अभाव दूर करेगा। सारांश यह कि जगदाधार, जगन्नियन्ता, भगवान्‌) 
परमात्मा को प्राप्त करना, उप्ते प्रसन्न करना. यही हेम जीवों का प्रधान कत्तेव्य है; 
और इस ही कर्चव्य का पाठन कर हम सफल हो सकते हैं। डे 
- अब परमात्मा की प्राप्ति के एवं उसे प्रसन्न करने के भी भिन्न-भिन्न साधन 
शास्त्रकार बताते हैं। कोई कहते हैं परमात्मा की आज्ञा -श्रुति, स्मृति के अचुसार 
कसो का अनुष्ठान यावज्जन्म करते जाबो-इससे ही परमात्मा प्रसन्न होगा, और 
ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे । दूसरे कहते हें -परमात्मा को यथार्थे 
रूप में जान छो, बस इससे ही परमात्मा प्रसन्न हो जायगा। तीसरे कहते है > 
विषयों से मन हटा ढो, इस वैराग्य से ही परमात्मा प्रसन्न होगा और योंद्दी सिढेगा । 
कोई तप करने को कहता है तो कोई जप, उपासना बताता है । कोडे तीथेयात्रा का. 
ह 
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ही आदेश करता है, तो कोई ब्रत करने की बात उठाता है। यों भिन्न-भिन्न 
अपनी-अपनी रुचि और बुद्धि के अनुसार सब कह रहे हैं किन्तु यथाथ विचार करने 
पर श्रुति सबका खण्डन करती है। वह तो कहती है-- 
'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो' 
न मेधया न बहुना श्रतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष | 
आत्मा विइणुते तनु. स्वास्‌ ॥ 
अर्थात्‌ न तो वह परमात्मा-ईशवर-प्रवचन अर्थात्‌ वेद पढ़ने पढ़ाने से प्राप्त होता 
है, न बुद्धि से मिलता है, न शास्त्र से मिलता है । जिसको यह ईश्वर स्त्रयं वरण 
करता है--अथात्‌ चाहता है, उसे ही मिळता है, और उसके ही प्रति अपना यथार्थ 


, . स्वरूप प्रकट करता है । यहां प्रवचन पद वेदोक्त कर्मकाण्ड का भी उपलक्षण है, मेघा-- 


अर्थात्‌ बुद्धि से बुद्धि संबंधी ज्ञान आदि सव साधन छे लिये जाते हैं, और श्रुति अर्थात्‌ 
ज्ञाख से शास्त्रोक्त तप आदि सब आगन्तुक साधनों का ग्रहण कर लेना चाहिये। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदोक्त साधन, जीव विचारित साधन, च आगन्तुक साधन 
कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं करा सकते । साधनों के वश में वह है ही नहीं, वह 
तो स्वतस्त्रेच्छु है। इच्छानुसार जिसे चाहता दै, उसे मिळता है । यहां श्रुति में 
“वृणुते पद दिया दै, जैसे स्वयंवर में कन्या जिसका इच्छानुसार पतिरूप से वरण 
करती है, उसे ही वह प्राप्त होती है, किंवा वर जैसे भायोरूप से जिस कन्या का 
वरण करता है- उसे ही प्राप्त होता है बैसे ही परमात्मा अपने दासरूप से स्वसंबंधी 
बनाने को जिसका वरण करता है, उसे ही प्राप्त होता हे । और जैसे कन्या के वरण 
कर चुकने पर फिर उस बर की दूसरी कन्याओं की ओर प्रवृत्ति-नहीं होती, किंवा 
बर के वरण कर चुकने पर फिर बह कन्या दूसरे स्थान में विनियुक्त नहीं होतो, बैसे 
ही परमात्मा के स्वीकार कर चुकने पर फिर वह पुरुष किसी दूसरे का दास कहाने 
का या और कमं करने का अधिकारी नहीं रहता ऐसा श्री विठ्ठळेश जी ने भक्ति 
हंस में स्पष्ट कहा हे । साथ ही यह भी बात है कि स्वयंवर में जैसे किसी पुरुष को . 
पहले से यह नहीं माळूम होता कि कन्या मुझे बरेगी, ऐसे यहां भी वरण से पूवे 
किसी को यह नहीं माळूम हो सकता है कि परमात्मा मुझे. वरण करेगा । इच्छानुसार 
जब वह वरण करेगा, तब हमें अनुमान होगा । इस अनुमान के क्या-क्या साधन 
हैं ? किन-किन देतुओं से ऐसे वरण का अनुमान हो सकेगा, यह हम आगे चलकर 
दिखावेंगे । अस्तु । न 


भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र ने स्वयं श्रीभगवदूगीता और श्रीमदूभागवत में उक्त 
श्रुति का तात्पर्य श्रीमुख से कहा है । 
नाहं वेदन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा । ४3 दि किन. 
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न रोधयति मां योगो न साख्यं धर्म एव च । 
. न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो वेष्टापूतं न दक्षिणा 
त्रतानि यज्ञाश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः | 
( श्रीभागवत ) 
भगवान्‌ अजुन से कहते हें कि अजुन ! जैसा मेरा यह विइवरूप अभी 
तुमने देखा है, इस प्रकार का मेरा पूर्णरूप न वेद पढ्ने से और वेदोक्त कर्म करने 
से देखा जा सकता है, न तप से, न दान से, न यज्ञ से यह रूप देखने की 
शक्ति हो सकती है । श्रीभागवत में श्री उद्धवजी के प्रति यही उपदेश है कि न 
सांख्य, न योग, न धमं, न वेदाध्ययन, न त्याग (संन्यास) न यज्ञ, वापी कूप 
आदि, न दक्षिणा, न ब्रत, न तीर्थ यम नियम ये कोई भी मुझे अनुरोधपूर्वक प्राप्त 
कराने के साधन नहीं हैं । ये मुझे बझ में नहीं कर सकते। इन सब वाक्यों पर 
दृष्टि देने से स्पष्ट प्रतीत हो जाता दै कि पुरुष के प्रयत्नमात्र से भगवत्माप्ति सुलभ 
नहीं । भगवान्‌ पुरुष के प्रयत्न के वश में नहों, वे सर्वथा स्वतन्तरेच्छ हैं, 
जिस क कृपा होती है-उसे ही प्राप्त होते हें । और किसी साधन को वहां कोई 
गति नहीं । ' | | 
तो क्या भगवान्‌ ऐसे निष्ठुर है कि वे हमें बराबर दुःखसागर में ही पटके 
रक्खेंगे ? हमारे नित्य सुख की प्राप्ति के उपायों की वे कोडे कदर नहीं करेंगे ? क्या 
परमात्मा के यहाँ भी यह पक्षपात और अन्याय है कि किसी पर कृपा हो जाय और 
कोई कृपा का भिखारी ही बना रहे, कृपा की आशा में ही दुःखसागर में इबता 
उतराता गोते खाता रहे १ ऐसा अन्याय तो किसी साधारण राजा का भी सह्य नहों 
होता, किसी के यहाँ ऐसा अन्वेर होता दिखाई दे, तो उसकी आश्रित, उसकी प्रजा 
एक मुख से उसके विपरीत हो जाते हैं, विप्लव हो जाता है, घर घर उसकी निन्दा 
होने लगती है । सब यही कहने लगते है- “बाबा यह राज्य के योग्य नहो' 'ऐसे - 
पक्षपाती से राजकाज नहीं चळ सकता? तो भला फिर अनन्त कोटि ब्रह्माण्डो के , 
नियन्ता परमात्मा की यदि यह दशा रहे, तो ऐसे परमात्मा के पीछे जगत्‌ का तो 
खातमा हुआ। ऐसे परमात्मा का महत्व ही क्या ? उसकी प्रतिष्ठा ही कौन करे 
शाख भी हमें परमात्मा का ऐसा पक्षपाती स्वरुप नहीं बताते, वे तो कहते ह 
परमात्मा समदर्शी व न्यायकारी है, भगवान्‌ अपने मुख से भी यही कहते हैं. “समो 
ऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योर्ति न प्रियः” मैं सबके लिये समान हूँ, न कोई भेरा 
शत्रु है, न मित्र हे तब यह कृपा और अकृपा की बात समझ में नदी आती, इस 
पर तो बड़ा संशय उठता है । 


वेदान्तसूत्रप्रणेता भगवान्‌ व्यासदेव ने भी इस प्रकार का सन्देह उठाया है 
कि किसी को सुखी और किसी को दुखी उत्पन्न करने के कारण सृष्टिकती परमात्मा 
सें विषमता का दोष आ जायगा, और समर्थे होकर दुखियों का दुःख न निवारण 
करने पर बह निर्दय भी कहावेगा । इस आपत्ति का उत्तर उतने वेदान्तसृत्र में यह 
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दिया है कि जीवों के कर्मानुसार परमात्मा फल देता दै, इसलिये विषमता बा 
निर्दयता का वहाँ कोई प्रसंग नहीं । परमात्मा का न पक्षपात है, न छेष है। जो 
जैसा करता दै, वह पैसा पाता है, और किये हुये कुकर्म को परमात्मा क्षमा भी नहीं 
कर सकता। वह दयाळु अवश्य है, परन्तु संसार के प्रबन्ध में बाधा न पड़े-- 
इसलिये किये कर्म का फल उसे देना ही पड़ता है। यही संक्षेपतः व्यास भगवान्‌ 
ने कहा दै “वैषम्यनैध् ण्येन सापेक्षत्वात्‌” । | 
` किन्तु श्रीवल्लभाचायँ निबन्ध और उसके स्वकृत प्रकाश में आज्ञा करते 
हैं कि सूत्रकार व्यासजी का यह समाधान लौकिक बुद्धि के अनुसार है, वस्तुतः 
ऐसा मानने पर कर्म ही प्रधान हो जायगा, और परमात्मा को कर्म के वश में मानना 
पड़ेगा । तो बस, स्वतन्त्रता जाती रहने से परमात्मा असमर्थ कोटि में गिना जाने 
योग्य होगा, अतः उक्त समाधान वास्तविक नहीं । तब वास्तविक समाधान क्या 
है, इस पर वे कहते हैं कि-- 
“आत्मसष्टेन वैषम्यं नेवु ण्यं चापि वतेते” | 
(निबन्ध इलो० ७६) 
इसका तात्पये है कि निर्देय वह कहाता है जो किसी दूसरे को दुःख दे, 
अथवा दुःख पाते हुए दूसरे की रक्षा न करे। एवं विषमता अथवा अन्याय उसमें 
माना जाता है कि जो दूसरों के साथ पक्षपात वा द्वेषचश भिन्न-भिन्न प्रकार का 
बर्ताव करे। किन्तु अपने आप ही कोई सुख, दुख को कौतुक मात्र समझता हुआ 
भिन्न-भिन्न स्थानों में कमी सुख और कभी दुःख का स्वीकार करता रहे, साथ ही 
दोनों को क्रीड़ामात्र जानता हुआ दोनों में ही लिप्त न हो तो वह निदेय कभी नहीं 
कहला सकता । एवं अपने आपके लिये ही भिन्न-भिन्न साधन प्रस्तुत करता हुआ 
उनका भिन्न-भिन्न फळ क्रीड्रामात्र के रूप में ग्रहण करे, तो बह पक्षपाती 
. भी नहीं कहा जासकता । श्रुति कहती है कि 'स आत्मानं स्वयमकुरुत? परमात्मा 
ने अपने आपको ही जगद्रूप किया है। जगत्‌ के जड़-जीव परमात्मा से भिन्न नहीं, 
उसके हो अंश हैं । तब जीव विशेष के साथ पक्षपात या द्वेष करना मानों अपने 
ऊपर ही पक्षपात या द्वेष करना है । अपने आपके संबन्ध में पक्षपात ढष का कभी 
व्यवहार ही नहों होता । अतः यह सब परमात्मा की स्वस्वरूप में लीलामात्र है, 
निद्यता, वा विषमता का वहां कोई प्रसंग ही नहीं। इस समाधान को ही प्रत 
अश्न पर भी छगाल्लोजिए कि क्रीड़ामात्र के लिए जगत्‌ की उत्पत्ति और निरोध 
करता हुआ भगवान्‌ सच्चिदानम्द परमात्मा क्रीड़ारूपसे ही किसी जीव पर कृपा कर 
देता है, उसके कृपा रूप वरण से ही वह जीव उस अपने खोए हुए आनन्द को ग्रा 
कर लेता है, और यों उसके मनुष्य जन्म की सफलता हो जाती है । 


अबतक सिद्ध यह हुआ कि, मनुष्य जन्म की सफलता सुख प्राप्त करने पर 
ही अवळम्बित है, और सच्चा सुख आनन्दमय भगवत्‌ स्वरूप को प्राप्त 
मिळ नहीं, सकता; एवं भगवत्स्वरूप तब ही प्राप्त हो सकता. है, जब भगवान 
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कृपा हो, वही कृपा कर जिसका वरण करते हैं वह व्यक्ति उनके स्वरूप को प्राप्त 
कर सकता है। मनुष्य के यज्ञ, दान, तप आदि किसी प्रयत्न से भगवान प्राप्त 
नहीं हो सकते, भगवान्‌ स्वतन्त्र हैँ वे किसी साधन के वश में नहीं। तो अवप्रश्न 
यह उठता है कि, फिर मनुष्य बेचारा अपने जन्म की सफलता के लिए क्या कर 
सकता है ? मनुष्य के वश की ही यह वात नहीं, तब मनुष्य को अपना जन्म 
सफल करने का उपदेश देना भी व्यर्थ हे। मनुष्य तो प्रभु की इच्छानुसारं एक 
प्रवाह में बह रहा है, प्रभु, ही कृपा कर जव प्रवाह से निकालना चाहेंगे, तब निकाल 
लेंगे, वह स्वयं तो विवश है, फिर जन्म सफळ न करने के लिये किसी मनुष्य को 
उपालम्भ देना--उसे बुरा कहना--बिलकुळ अन्याय है. और मनुष्य को उपदेश देने 
के लिये ऋषि, मुनि; आचार्ये मद्दात्माओं का इतना आयोजन, इतने ग्रन्य बनाना 
सर्वथा व्यर्थ है। ः FR 

इसका उत्तर यह है कि, भगवत्स्वरूप की प्राप्ति के द्वारा सच्चा सुख प्राप्त 
करना भगवान्‌ की इच्छा या कृपा पर ही निर्भर है, किन्तु भगवान्‌ की छपा का पात्र 
बनने के लिये भगवत्सेवा करना तो अवश्य ही मनुष्य का कतेव्य है । जिस प्रभु 
का यह जीव एक अंश है, जिसकी एकमात्र कृपा से ही इसे सांसारिक सव प्रकार कें 
सुख और भोग- जिन्हें यह सुख और भोग समझ रहा है वे सब प्राप्त हैं और 
जिसकी कृपाकटाक्ष से ही सांसारिक सब दुःखों के बन्धन से सवथा इसका मुक्त 
होना संभव है--उस परम दयामय प्रभु को भूलकर यदि यह सांसारिक विषयों में 
ही आसक्त हो जाय, और यों निरन्तर मोहपाश में वंधकर अपने अधःपात के 
ही साधन इकट्ठे करता जाय, तो फिर उसे उपालम्भ क्यों न दें! उसे बुरा 
क्यों न कहें ? और उसे सन्मार्ग पर लाने के लिये आचायों के उपदेश क्यों न 
आवश्यक होवें ? यद्यपि जीव का मोहान्ध होना भी भगवान्‌ की इच्छा का ही 
परिणाम है, उनकी ही अविद्याञ्क्ति के द्वारा यह मोहजनित बन्धन सें प्रदत्त 
किया जाता दै, किन्तु उस अपनी अविद्या शक्ति को उपसंहृत कर ज्ञान के 
प्रकाश में लाने और अपने चरणारबिन्द का दद प्रेम प्रदान करने के लिये जीव 
को निरन्तर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिये इस उद्देश्य से ही प्रभु की सेवा 
` करनी चाहिये। यही अपने जन्म सफळ करने के लिये मनुष्य कासुख्य कतेव्य है, 
यही शास्त्रों ब आचाय्याँ का उपदेश है | - 


' जो जीव मनुष्ययोनि पाकर भी पशु आदि कीं तरह भगबाद्च्छा सेवा अपने 
पूर्वकर्मपरिपाक से अविद्या के इतने वशीभूत है कि अपने भगवदंश होने के ज्ञान 
का वा अविद्या की निवृत्ति के लिये भगवान्‌ से प्रार्थना करने की आवश्यकता का 
जिनके हृदय में अंकुर ही नहीं निकलता, मिथ्या आवेश के बश में पड़कर जो सत्य 
उपदेश से उलटी घृणा करते हैं, उनके लिये वस्तुतः शास्त्रों का वा आचार्या का 
उपदेश नहीं है। वे आचार्यों के दयापात्र होने पर धो के पात्र नहों । उनको 
अगवदिच्छा से प्रवाह में बहना ही होगा । अपने कर्मा का फल सोगना ही होगा । 
सव कार्यों के भगवदिच्छानुकूल होने पर भी दर एक का भला बुरा कहने की जिनकी 
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आदत है, वे उन्हें बुरा भी कहेंगे और सत्पुरुष उनकी दशा पर दया करेंगे उने 
उद्धार के लिये भगवान्‌ के लिये आथना करेंगे, किन्तु उनको उपदेश देना सर्वधा 
व्यर्थे मानेगे। जब कभी सत्कर्म के परिपाक से उनपर भगवान्‌ की कृपा हो और 
उनकी बुद्धि में सत्व का उदय हो-उस काळ की प्रतीक्षा करनी ही होगी । किन्तु 
जो जीव दैवी संपत्ति प्राप्त किए हुए भी चित्त की चंचलता से वा कुसंगति के प्रभाव 
से सन्मार्ग पर सुस्थिर नहीं होते, बार बार भटकते हैं, बहकते हैं उन्हें योग्य माग 
पर दृढ करना, मिथ्या आवेश में न जाने देना शास्त्रों और आचायों के उपदेश से 
ही इढ़ होता है। सब कुछ भगवान्‌ की इच्छा से हो रहा है, उनकी ही. कृपा पर 
दुःख से मुक्त होना और सच्चा सुख प्राप्त करना अवलम्बित है। हम जो चंचल्ता- 
बश सन्मार्ग से विचलित होते हैं यह भो उनकी ही इच्छा है। हमें सबंथा अविद्या 
के पंजे से निकलने के लिये भगवान्‌ से प्रार्थना करनी चाहिये और उनकी ही सेवा 
करनी चाहिये। हमें आचार्यों का उपदेश प्राप्त होना भी भगवान्‌ की कपा का ही 
फल है यह उन भावुक जीवों के अन्तःकरण में दृढ़ हो जाता है । कर 
आचाये महानुभावों के व योग्य विद्वानों द्वारा शास्त्रों के अमूल्य उपदेश 
प्राप्त करके भी जिनके अन्तःकरण में ऐसे विपरीत विचार उठें कि भगवान्‌ की इच्छा 
होगी, तब वे हमें मुक्त कर ही देगें हमें सेवा आदि की आवश्यकता क्या ? तो 
उनके लिए उपदेश अनर्थक हे । समझ लेना चाहिए कि ये अभी अविद्या देवी 
के कटाक्षों पर कुछ काल संसार-रंगभूमि में नृत्य करेंगे। किन्तु जिन भव्य 
जीवों के ऐसे विचार हों कि, भगवान्‌ के अनुग्रह से ही हमें आचायोँ का 
उपदेश मिला है, भगवत्कृपा से हमारा उद्धार अवश्य होगा, हमें निरन्तर इद 
चित्त से भगवत्सेवा करनी चाहिये, बस, उनपर ही उपदेश सफल है, वे ही 
मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त करने में कुछ बिलम्ब भी हुआ तो उपदेश पर ढ़ 
भद्धा होने से वे यही समझेंगे, कि यह भगवान्‌ की इच्छानुसार बिलम्ब दै, हमारा 
इसमें कोई दोष नहीं। यों अनुताप दुःख से भी वे सदा बचे रह सकेंगे। सिद्ध 
हुआ कि शास्त्रों व आचार्यों के उपदेश व्यर्थं कदापि नहीं, जीबों को भगवत्सेवा में 
हदता से प्रवृत्त करने के लिये उनकी अत्यन्त आवश्यकता है । 
अवश्य ही भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं, किसी साधन के वशीभूत नहीं हो सकते ' 
कोई भी किसी भी साधन के द्वारा हठात्‌ उनको प्राप्त नहीं कर -सकता, किन्तु वे 
करुणामय छपामय एवं वात्सल्यमय हैं अतः अपनी सेवा करनेवालों का वरण 
(स्वीकार ) अवश्य करते हैँ। उनकी सेवा व्यर्थ नहीं होती । इसकी वे स्वयं 
प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि द : 
कोन्तेय ! प्रतिजानीहि न मद्भक्तः प्रणश्यति 
॒ ( श्रीभगवदूगीता ) 
, अर्जुन! मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, यह तुम निश्चय जानो । अथवा 
pr दी (मेरी ओर से) इस बात की प्रतिज्ञा कर दो कि मेरा भक्त नष्ट 
[। 
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स्वतन्त्र होने पर भी अपना भक्ति के और भक्त के वश में होना वे स्वयं कहते 
हैं, जहां उनने “नाहं वेदैने तपसा' इत्यादि पूर्वोक्त वाक्य के द्वारा दूसरे साधनों से 
अपना ग्राप्त न होना बतलाया है वहीं भाक्त के द्वारा अवश्य ग्राप्त होना भी सिद्धान्त 
रूप से प्रकट किया है-- लको न 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं || 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तच्वेन प्रवेष्ट च परन्तप ॥ 
( श्रीभगवद्गीता) . 
तात्पये यह कि, अजुन ! और उपायों से तो मेरे इस विश्वरूप का दशन 
प्राप्त नहीं हो सकता किन्तु अनन्य भक्ति के द्वारा तो भक्त लोग मुझे तत्वतः जान 
भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और मेरे इस रूप में स्वयं प्रविष्ट भी हो सकते हैं। 
श्रीमद्भागवत में भी योग आदि अन्य उपायों द्वारा अपने वश में होने का प्रतिषेध 
करते हुए भक्ति के द्वारा वश में होना स्फुट कर दिया गया है-- 
न साधयति मां योगो न सांख्यं घमं उद्धव !। 
न स्ताध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिता ॥ 
अर्थात्‌ योग, सांख्य, धमै, स्वाध्याय, तप, वा त्याग मुझे सिद्ध अर्थात्‌ वशी- 
भूत नहीं करते, जैसे, कि, प्रबळ ( दृढ़) भक्ति वश में कर लेती है। अन्यत्र भी 
श्री भागवत में स्पष्ट अपना भक्त के वश में होना भगवान्‌ कहते हैं 
अहं भक्तपराधीनो द्यस्वतन्त्र इव द्विज | 
साधुभिग्रेस्तहृदयो भक्तेमक्तजनग्रियः आर 
नाहमात्मानमाशासे मद्अक्त; साधुमिविना । _ 
श्रियं चात्यान्तिकी ब्रह्मन्‌ ! येषां गतिरहं परा 
ये दारागारपुत्राप्त प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ ॥ 
हित्वा मां शरणं याता! कथ तांस्त्यक्तुमुत्सहे 3 
. मयिनि्षद्धहृदयाः साधवः समदशिनः । 
चशे कुवन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतियथा ॥ 
3 भक्तिहंस न 
कप क्रमशः ः धीन हु. । 
_ इनका क्रमशः तात्पये है, कि, में विवश की तरह भक्तों के अ 
भक्तजन मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, इसलिये सत्पुरुष भक्तों के द्वारा भेरा हृदय मानों 
पकड़ा हुआ रहता है । 'जिन भक्तों ने मुझे ही परमगति सान रक्खा है- ऐसे 
सजनों के बिना रहना मैं कभी नहीं चाहता, और उत्कृष्ट लक्ष्मी को भी ल 
के बिना नहीं चाहता!” 'जो अपने खी, घर, पुत्र, बान्धव और प्राणों न 
दुम धन को छोड़ कर मेरी शरण में चले आये हैं, उनको छोड्ने का साहस 
कैसे करं सकता. हू” .'जिनने अपना हृदय सबैथा मानो सेरे साथ बांध रक्खा दै. जो 
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साधु एबं समदर्शी हैं, वे मुझे. इस प्रकार बश में कर लेते हैं, जेसे श्रेष्ठ, पतित्रता 
खी अपने सदाचारी पति को वश में करती है । तात्पये यह, कि, यातो खोमे 
कोई दोष हो, तो उसका पति उससे रुष्ट रहेगा, और यदि स्त्री पूर्ण साध्वी पतिज्नता 
है, और पूर्ण प्रेम करती है, फिर भी उसका पति उससे विमुख है, तो मानना पड़ेगा 
कि वह पति ही दुराचारी है; वह अन्य सृततृष्णा में पड़कर अपनी साध्वी खी के 
प्रेम की प्रतिष्ठा करना नहीं जानता । यदि दोनों बातें न हों, दोनों निर्दोष हों, तो 
पत्नी के प्रेम व गुणगण से आक्ृष्ट होकर पति को उसके वश में होना ही होगा, 
` उसके विशुद्ध प्रेम के उच्च भाव की प्रतिष्ठा करनी ही होगी । यों ही यदि निदोषपूर्ण 
भक्तियुत भक्त की सवेथा उपेक्षा की जाय, तो यह भगवान्‌ का. एक प्रबल दोष 
सिद्ध होगा, कि बे प्रेम की प्रतिष्ठा करना नहीं जानते । किन्तु भगवान्‌ कहते हैं कि 


ww 


ऐसा नहीं है, उस प्रेम के वश में सतति के समान में अवश्य होता हू. -....... .. 


इस प्रकार के स्वयं भगवान्‌ के व भगवदनुगुहीत महात्माओं के शत राः-चचन 
हैं जो भगवान्‌ का भक्तपराधीन होना बताते हें और इसःपराधीनता से समता में 
भी बाधा नहीं आती-यह भगवान्‌ ही कह रहे हें... .. 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः 
' ` ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ | 
(भगवदूगीता) 
अब यह बात रह जाती है कि मनुष्य का कतँव्य तो फिर कुछ बाकी न रहा । जब 
भगवान्‌ का अनुग्रह होगा, तब मनुष्य भक्ति में ळगेगा। मनुष्य चाहे भी, तो 
बिना अनुग्रह भक्ति नहीं हो सकती । फिर मनुष्य को क्या वृथा उपदेश किया 
जाता है कि “भक्ति कणे ।” करे कहां से, वह विचारा स्वतन्त्र हो तब न। 
उसके तो साधन व फळ सब कुछ भगवान्‌ के हाथ में हैं, उसको विधिवाक्य सुनाना 
निरा “अरण्यरोद्न” है । . 
उत्तर है कि भाई हम तो बार बार कह चुके कि जीव कभी स्वतन्त्र हो दी 
नहीं सकता, बह तो सवथा प्रभु की इच्छा के अधीन है, प्रभु के अनुग्रह बिना 
उसका कोई उबारा नहीं। किन्तुं याद रक्खो कि उपदेश मिळना, झा के विधि 
बाक्यों में विश्वास होना यह भी सब प्रभु का अनुग्रह ही दै । अलुग्रह के भी नाना 
प्रकार हैं“जिस रूप से प्रभु जिस पर अनुग्रह. करते हैं, उस रूप के साधनों में उसे 
प्रवृत्त कर देते हैं। किसी को विधिवाक्यों द्वारा उपदेश दिळाकर कम.में ही लगा 
देते हैं, किसी को सदूभक्तों के संसर्ग से कथाश्रवणादि में प्रवृत्त करते हैं--और 
किसी को- विशेष अनुग्रह होने पर स्वतः अपनी ओर खींच लेते हें ।- सारांश यह 
कि, चित्त में.सदूबुत्ति का उद्य होना, उपदेश प्राप्त होना, उपदेशों सें श्रद्धा दोना 
य्ह सब . अनुग्रह का ही फळ हे । उपदेश कदापि व्यर्थ नही, और ऐसे 
प्राप्त कर मनुष्य को अपने ऊपर भगवदनुमह का अनुमान कर परम संतुष्ट हो 
भ्रगवत्सेवा में. लगना चाहिये, में. परतन्त्र हू', में कुछ कर ही नहीं सकता). बिना 
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अनुग्रह भगवत्सेवा कैसे करूं, मुझे उपदेश देना व्यर्थे है” इत्यादि 
जनित कुतको में कभी न पड़ना चाहिये। . न म हे रक भा 
श्री विठ्ठिळेश जी “भक्तिहंस” में विधिवाक्यों की सार्थ 
करते हैं कि जब तक भगवान्‌ में निरुपाधिक स्नेह हन र 
श्रवण-कीतन आदि नवधा भक्ति-साधनों में जीव की प्रवृत्ति विधिबाक्यों द्वारा ही 
होती है। और स्नेह उत्पन्न हो जाने पर फिर विधिवाक्य अप्रयोजक हो जाते 
हैं । तात्पय यह है कि श्रवण, कीतंन, अर्चन आदि में मनुष्य की प्रवृत्ति होने का 
कोई कारण तो अवश्य होना चाहिये बिना कारण के कार्य कभी हो नहीं 
सकता तो जिनके अन्तःकरण में भक्ति अर्थात्‌ भगवस्रेम उसन्न हो चुका है--उनका 
तो म्रवतँक वह प्रेम ही हो जायगा जिसके साथ प्रेम हो, उसकी सदा बात सतना 
औरों से उसकी ही चर्चा करना, उसकी याद करना, उसका आदर पूजा 
करना अर्थात्‌ मैं सबके छिये समान हूँ मेरा न कोई दवषय है, न कोई प्रिय मित्र है, 
किन्तु जो प्रेमपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, वे चूंकि मेरे आधार पर है--वे सदा मुझमें 
हैं. इसलिये में भी उनमें अवश्य हूं। जो मुझसे प्रेम करें, उनका यदि मैं उनके 
प्रेम को अहण करता हुआ उद्धार करूं तो इससे समता में कोई बाधा प्राप्त नहीं हो 
सकती। इस सबसे सिद्ध हो जाता है कि भक्तिपूवेक भगवत्सेवा ही भगत्माप्ति के 
द्वारा सच्चा सुख प्राप्त करने का मुख्य साधन है । 
कदाचित यह शंका हो कि, भक्तिपराधीनता बोधन करनेवाले वचनों का पर- 
मात्मा की स्वतन्त्रता बतानेवाळे बचनों से विरोध होगा, क्योंकि जब परमात्मा सवथा 
भक्ति के वश में हो गया, तो स्वतंत्र कहाँ रहा ? इसका उत्तर आचार्यगण यह देते 
हँ, कि, वस्तुतः विरोध कुछ नहीं, क्योंकि 'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य/ इत्यादि 
पूर्वोक्त श्र ति ने भी अनुग्नहमात्र से भगवान्‌ का प्राप्त होना बताया है-और भक्ति से 
प्राप्त होना कहनेवाळे भी यही कह रहें हैं-भक्ति का अनुग्रह में ही पर्यावसान है । 
तात्पर्ये यह हे कि जब भगवान्‌ का अनुग्रह होता है, वे जिसका चरण करते हैं 
वही भक्ति का पात्र भी होता है । . बिना भगवदनुग्रह के प्रेम हो ही नहीं सकता 
इसलिये जिस पुरुष का भगवान्‌ में प्रेम हो, उसे अनुमान करना चाहिये कि मुझ 
पर अवश्य भगवान्‌ का अनुग्रह है, उन्होंने कृपाकर मेरा स्वीकार किया है--इससे में 
अवश्य कृतकृत्य होजाऊंगा। भक्ति जैसा सुलभ और सर्वोत्कृष्ट साधन संसार में 
रहने पर भी जो अनन्त जीव दुःखसागर में गोते लगा रहे हैं सीधा सा पार जाने का 
उपाय भी उनसे नहीं होता इससे स्पष्ट सिद्ध है, कि, बिना भगवदनुग्रह के भगवदू- 
भक्ति हो ही नहीं सकती भगवान्‌ जब कृपा करते हैं- तब ही उनकी भक्ति होती 
है--तब ही हृदय में स्वाभाविक प्रेम का उदय होता है। 
तो यह तो फिर एक चक्कर छा पड़ा, घूम घुमाकर वहीं पहुच गयें। किसी 
घाट पर एक कुटी में रहने वाले मनुष्य एक दिन कुछ रात्रि रहते कार्यबश दूसरे 
गांव को चला था। रास्ता भूलकर यह इधर उधर भटकने लगा । यों कभी इधर 
और कभी उधर घूस घाम कर सबेरे होते होते फिर अपनी कुटी में ही उलटा आ 
४७ 
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शचा । मनुष्य का प्रवर्तक कौन ? बस, साधनों में प्रवृत्ति कराने के लिये शास्त्रीय 
विधिवाक्यों की ब आचार्य एवं महात्माओं के उपदेशों की आवश्यकता हुआ करती है 
यद्यपि भगवान्‌ की इच्छा के अनुसार ही जीवमात्र की बृत्ति है, किन्तु भगवान्‌ की 
इच्छा किसी उपाय विशेष के द्वारा ही प्रवर्तक होती है बे उपाय विशेष ही विधिवाक्य 
आदि हैं । यद्यपि भक्ति शब्द का मुख्य अथे स्नेह ही है, किन्तु उस स्नेह के साधन 
मयौदा-भक्ति के अंग, श्रवण, कीतेन आदि भी भक्तिपद से कहे जाते हैं। 
श्रवण, कीरैन और विधिवाधियों की प्रेरणा से किये जानेवाले श्रवण, कीर्तन आदि. 
का भेद भी पुष्टिमार्गीय भक्ति ग्रन्थों में बहुधा निरूपित हुआ है । 
मनुष्य जन्म की सफलता संपादित करनेवाली प्रधानभूत भक्ति के साधन 
रूप से ही सब प्रकार के शुभ कर्म और ज्ञानादि का उपयोग पुष्टिमागे में माना गया 
है। श्रीविदढेश जी ने भक्तिहंस में यह साधन उद्धत किया त 
दानव्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमः । 
भ्रेयोमिर्बिविधेश्रान्येः कृष्णे भक्तिहिं साध्यते 
अर्थात्‌ दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदपाठ, मनोनिग्रह एवं और और प्रकार 
के नाना शुभ कर्मा से श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ की भक्ति ही सिद्ध की जाती है और श्री 
वल्ल्भाचार्य निबन्ध’ में साधनों का क्रम इस प्रकार वर्णन करते हैँ कि-- 


तस्य ज्ञानाद्वि केवल्यमविद्याविनिवृत्तितः 
वेराग्यं सांख्ययोगौ च ततो भक्तिश्च केशवे । 


इसका तात्पर्य श्रीचरणों ने ही इस प्रकार प्रकट किया है कि ब्रह्म का ज्ञान 
होने पर अविद्या निवृत्त हो जाती है, तब विषयों की तृष्णा नहीं रहती अर्थात्‌ वैराग्य 
होने पर नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक कर सब अनित्यों का त्याग कर दिया 
जाता है, और फिर एकान्त प्रदेश में अष्टांगयोग साधन में प्रवृत्ति होती है। फिर 
तप होता है । तपसे यहां तात्पयै विचारपूर्वक आलोचन अथवा एकाग्र स्थिति 
हे। इस तप से ही निरन्तर भावना होते होते परम प्रेमरूपा अक्ति सिद्ध दो जाती है । 
आगे भी आप वैराग्यादि का अंगभाव बोधित करते हैं-- 
वैराग्यज्ञानयोगैश्च प्रेम्णा च तपसा तथा । 
एकेनापि इढेनेशं भजन्‌ सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ 
इसकी व्याख्या में इसका आशय यों अभिव्यक्त किया है कि “वैराग्य अवश्य 
भजन का अंग है, क्योंकि जब तक वैराग्य न होगा, तब तक अन्तः करण में विषयों 
का आवेश रहने के कारण भगवान्‌ का. आवेश ही नहीं हो सकेगा, फिर भजन 
केसा ? दूसरा सब पदार्थों का और भगवान्‌ का यथार्थ ज्ञान भी अवश्य ही 
का अंग है, क्‍योंकि निश्चयात्मक ज्ञान के बिना प्रवृत्ति कभी होती नहीं । 0 
मात्र में इश्साधनताज्ञान कारण है, भगवदूभजन मेरा साधन है यद्द ज्ञान दो 
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पर ही भजन में अत्ति होगी और इस ज्ञान के स्वरुप संगठन के लिये भगवान्‌ 


का ज्ञान-इष्ट का ज्ञान, व तुच्छता जानने के लिये इतर पदार्थों का तात्विक ज्ञान 
अवश्य होना चाहिये । 


योग सी भजन का अंग है, क्‍योंकि योग के विना चित्त की चंचलता रहने 
पर भजन हो ही नहीं सकता। प्रेम तो भजन का मुख्य कारण है ही, क्योकि 
बिना प्रेम के यथोचित्त भजन होगा ही नहीं, आनन्द प्राप्त होने पर ही सच्चा भजन 
` होता है और आनन्द बिना प्रेम मिलता ही नहीं। तप भी भजन का अंग है, तप. 
के द्वारा शरीर इन्द्रिय आदि परिपक्व होते हैं। यदि सब साधन न भी हों तो 
श्री आचार्य महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि, एक ही दद्‌ हो जाय, और उसके द्वारा 
भजन करता रहे, तो सिद्धि अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त हो जायगा। तात्पय यह कि, भजन 
मुख्य है, अंग एक, दो चार जितने मिल जांय, अच्छा है। 


प्रपंच और संसार 


यह धर्म अथवा पुरुषार्थ संसार पर ही आधारित हे । अतः दाशनिक दृष्टि 
से संसार और प्रपंच का भी विभिन्न मतों में क्या स्वरूप है यह प्रदर्शित कर दिया 
जाता है । श्री शंकराचार्य के अद्वेतवाद और डुद्वाद्वेतवाद में एक मोटा भेद यह है 
कि श्री शंकराचायं आकाश, वायु, प्रथिवी आदि संपूण प्रपंच को मायाकल्पित या 
दूसरे शब्द में मिथ्या कहते हैं और शुद्धाढ तवाद में प्रपंच को सत्य मानकर ही 
अद्दैतप्रक्रिया का निर्वाह किया जाता है । किन्तु इससे यहद न समझ छेना चाहिये 
कि शुद्वादैत-सिद्धान्तानुसार जो कुछ जैसा हम समझ रहे हैं, वह सब ठीक ही है, 
हमारा समझना “अविद्याकृत' है ही नहीं, या ज्ञान होने पर हमारी समझ में 
कोई अन्तर ही नहीं पडेगा । नहों, शुद्धादवैत सिद्धान्त में भी हमारे समझने में 
बहुत कुछ हिस्सा 'भूछ' का दै, जो कि 'अविद्या' की कपा से हमें आप हुआ है। 
जिससे हम सरासर धोखे में पड़े हुए हैं, और ज्ञान के बिना उससे छुटकारा होना 
हमारा दुलँभ है । 2 

श्री वल्लभाचार्य अपने 'तत्वाथेदीप? निबन्ध के 'शास्त्राथ? प्रकरण में आज्ञा 
करते हैं कि-- 

प्रपंचों भगवत्कार्यस्तद्रपो माययाभवत्‌ | 
तच्छक्त्या विद्यया त्वस्य जीवसंसार उच्यते ॥२३॥ 

श्रीमत्मभु की स्वक व्याख्यानुसार ही इसका तात्पये विशद किया जाता है.। 

प्रपंच और संसार इन दोनों शब्दों का अर्थ वस्तुतः भिन्न भिन्न है । शाखों 
में संसार को असतू या मिथ्या कहा गया है, प्रपंच को नहीं। आचार्य श्री के 


कथनानुसार इन दोनों का भेद न समझने के. कारण ही सबको सिथ्या कहने की 
भति जगत्‌ में फैली है। जिन जिन वस्तुओं को जिस जिस स्वरूप में भगवान्‌ 
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ने पैदा किया--वह सब प्रपंच कहाता है. । यह प्रपंच अगवद्रूप ही है, भगवान्‌ हो 
अपनी इच्छानुसार रमणाथे प्रपंच रूप से प्रकट हुए हे, प्रकृति को परिणाम रूप 
उपादान से भगवान्‌ ने जगत्‌ को नहीं बनाया । वेद में तो सद्रूप भगवान्‌ का ही 
प्रपंचरूप से प्रकट हाना कहा गया दै, किन्तु विष्णु पुराण आदि में माया के द्वारा 
भी प्रपद्भोत्पत्ति बतढाई है । वहां माया को भगवान्‌ की शक्ति समझना चाहिए । 
एकरूप रहकर भी 'सवेरुप' 'अनन्तरूप? हो जाने का जो भगवान्‌ का साम्य है, 
वही सामर्थ्य या शक्ति 'माया? कही जाती है। तो माया के द्वारा जगत्‌ की उत्पत्ति 
बताने वाळे पुराणों का तात्पर्य यही है कि भगवान्‌ ने अपनी शक्ति--अपने सामर्थ्य 
से ही स्व-स्वरुप प्रपंच को प्रकट किया है, दूसरे किसी का थोड़ा भी सहारा नहीं 
ल्या । 

यह हुई प्रपंच की बात, अब संसार के संबन्ध में कहा जाता है कि परमात्मा 
की शक्ति रूप अविद्या के द्वारा जीव के लिये संसार उपस्थापित किया जाता है। 
यहां इलोक में “उच्यते? पद दिया है, “उत्पयते” नहीं, इसका यह अभिप्राय हे 
. कि संसार केवळ वाचनिक है, अभिमानरूप हे, व्यावहारिक है। न कि प्रपंच के 
समान ब्रह्म से प्रकट हुआ है । . अतएव शास्त्रकारों ने इस संसार को असत्‌ कहां 
है, प्रपंच को नहीं। संसार क्या वस्तु है, यह श्री आचार्यचरणों ने बताया है कि 
“अहं? (में) 'मम' (मेरा) इत्यादि अभिमान संसार है । 'में यह कर्म करता हूं? इस 
कमे का यह फळ मुझे प्राप्त होता है? 'में इस फळ का भोक्ता हू? इत्यादि क्रिया और 
क्रियाफलों का आत्मा में अभिमान ही संसार हे और वह वस्तुतः “असत! है । 
'असत्‌' होने पर भी परमात्मा की शक्ति 'अविद्या के द्वारा जीव के प्रति उपस्थित 
किया जाता है। परमात्मा को जो जगन्निमाण में कारणीभूत क्रीड़ा (रमण) की 
इच्छा है, बह जीव के मोहित हुए बिना और नाना कर्म करने एवं फल भोगने में 
अ्वृत्त हुए बिना परिपूर्ण नहीं होती, बिना मोह के विषमता न होगी, और विषमता 
के बिना संसार का स्वरूप कुछ भी न होगा । 


सारांश यह हुआ कि वस्तुस्वरूप तो सब प्रपंच के अन्तर्गत है; और वे 
परमात्मा के बनाये हुए परमात्मस्वरूप, अतएव सर्वथा सत्‌ है। किन्तु जीव जो 
उसे 'मेरा' कहकर स्वसंबंधिता का अभिमान करता दै, और उस अभिमान द्वारा 
उनमें नाना 'विकल्प' उत्पन्न करता है, किसी को. “सुन्द्र? कहकर अपने सुख का 
साधन समझता हुआ उसमें अनुरक्त होता है-यह सब -अविद्या का? पसारा दै. 
इस प्रकार के अभिमान ही संसार हैं, और ये सवथा असत्‌ हैं, एवं ये ही जीव 
बन्धन हैं, इन बन्धनों से मुक्त होने के लिए--सब पदार्थों से 'अहं? 'मम? व्यवहार 

र तन्मूलक सुख-दुख साधनता हटाकर सबको यथार्थ भगवट्रप से 

लिये ज्ञान को आवश्यकता है। अतएव शुद्वाद्वैत संसार में ज्ञानसंपादन मुख्य 
कतेव्य माना गया दै, और उसे भक्ति का मुख्य अंग कहा गया दै । 


यहद 'परपंच' और 'संसार' की प्रक्रिया दूसरे मतों में भी देखी जाती दै । 
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श्ञांकरमत के दृढ़ अनुयायी विद्यारण्यस्वामी अपने “पंचदशी? प्रन्थ के हैतविवेक 
प्रकरण में इशर्ष्ट और जीवस्ृष्ट दो प्रकार के होत का विवेचन करते हुए उपनि- 
षदू के 'सप्तान्नवाद' का आश्रयण कर लिखते हें कि-- 

ईशेन यद्यप्येतानि निर्मितानि स्वरूपत; । 

तथापि ज्ञानकमंभ्यां जीवो कार्षीद्विभिन्नताम्‌ ॥१७॥ 
ईशकाय जीवभोम्यं जगद्‌ दवाभ्यां समन्तितम्‌ । 
पितृजन्या भतृभोग्या यथा योषित्तथेष्यताम्‌ ॥१८॥ 
मायाबृत्यात्मकोहीशसंकल्पः साधनं जनो । 
मनोवृत्त्यात्मको जीवसंकल्पे भोगसाधनम्‌ ॥१६॥ 
ईशनिर्मितमण्यादौ वस्तुन्येकविधे स्थिते । 
भोक्तृधीवृत्तिनानात्वात्तदभोगो बहुदृष्यते ॥२०॥ 


हृष्यत्येको मणिलब्ध्वा क्रुध्यत्यन्यो ह्यलामतः । 
पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न ङुप्यति ॥२१॥ 
प्रियोऽप्रिय उपेहयश्चेत्याकारा मणिगास्त्रयः | 

सृष्टा जीवैरीशसृष्टं रूपं साधारणं त्रिषु ॥२२॥ 
भार्या स्चुषा ननान्दा च याता मातेत्यनेकधा । 
ग्रतियोगिधिया योषिद्भिद्यते न स्वरूपतः ॥२३ 


तात्पर्यं यह्‌ है कि ईश्वर ने यद्यपि स्वरूप से सब पदार्थों को बनाया 
है, किन्तु जीव ने अपने ज्ञान और कर्म के द्वारा इनको अपना भोग्य अपने आप 
बनाया दै। सारांश यों है कि यह जगत्‌ इेश्वर का तो कार्ये हे, और, जीव का 
भोग्य है, अतः दोनों ही से इसका सम्बन्ध है, इसमें दृष्टान्त है कि जैसे एक स्त्री 
अपने पिता से तो उत्पन्न है, और पति की भोग्य है उसे दोनों ही की सम्बन्धिनी 
कद्दा जाता है जगत्‌ की उत्पत्ति में माया की वृत्तिरूप ईश्वर का संकल्प कारण 
है और जगत्‌ के अपने भाग का साधन बनाने में मन की. वृत्तिस्प जीवका . 
संकल्प साधन दै । ईश्वर का संकल्प एक है, अतः मणि आदि वस्तु एकरूप हदी 
उत्पन्न होती हैं, किन्तु भोक्ता पुरुष और उनकी मनोवृत्तियां अनेक हें अतः मोर 
कई प्रकार से देखा जाता हे । एक दी मणि दै, उसे प्राप्त करके एक मनुष्य 
हर्ष होता हे--तो बह मणि उसके लिए हर्षरूप भोग का साधन हुई । दूसरा पुरुष 
उसे प्राप्त न कर सकने के कारण क्रोध करता है, तो बही मणि उसके क्रोध का साधन 
हो गई। तीसरा विरक्त पुरुष मणि को केवल देखता ही है, उसे इसके सम्बन्ध में 
न हषं होता हे, न क्रोध होता है। यों एक ही मणि में इन जीबों ने प्रिय अप्रिय 
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और उपेक्ष्य (तटस्थता) ये तीन प्रकार के आकार बनाये । जीवों के बनाये आकार 
परस्पर नहीं मिळते, जैसा कि जिसको वह प्रिय है, उसे प्रियही हे अभिय नहीं होती, 
जिसे अप्रिय है, उसे प्रिय नददीं दोती-किन्तु इश्वर का बनाया मणिरूप तीनों के 
के लिये साधारण और तीनों के ज्ञानों में मिळा हुआ है । यों ही इश्वर की वनाई 
हुईं एक ही स्त्री किसी की भार्यो, किसी की स्वुषा (पुत्रववू) किसी की ननद, किसी 
की जिठानी और किसी की माता होती हे । स्वरूपतः स्त्री एक ही है। किन्तु 
प्रतियोगी बुद्धि से कडे प्रकार की भिन्न भिन्न हो रही है। अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न 
सम्बन्ध के अनुसार प्रत्येक पुरुष उसे (अपने अपने सम्बन्ध की अनुयोगीभूत) 
भिन्न भिन्न रूपसे देखता है। बस, मणि किंवा स्त्री इेडवरनिर्गित हे किन्तु इषं 
साधनता, क्रोधसाधनता आदि के व स्वकीयता परकीयता आदि के भाव, किंवा 
भार्या, स्नुषा माता आदि ममतामूलक सम्बन्ध के भाव जीवकी अविद्या द्वारा 
निर्मित केवल व्यावहारिक हैं । 
इसही तत्त्व को कुछ विवेकशील विद्वान्‌ यों प्रकट करते हैं कि जगत्‌ में दो 
प्रकार के पदार्थ हैं--एक सत्तासिद्ध, दूसरे भातिसिद्ध । जो पदार्थ जगत्‌ में हे 
(अपनी सत्ता में रहते हैं) इसलिये उनका ज्ञान होता है- वे सत्तासिद्ध कहे जाते 
हैं। और जिनका ज्ञान होता है; इसही लिये उनकी सत्ता प्रकल्पित है अर्थात्‌ ज्ञान 
में प्रतीत होने पर भी जो अपनी वस्तुगत सत्ता कुछ नहीं रखते, वे भातिसिद्ध कहने 
योग्य हैं। उदाहरण के लिये जैसे पत, उसका रूप, उसकी कठिनता आदि पदार्थ 
' सत्ता सिद्ध हैं, क्योंकि वे हैं“-इसलिये प्रतीत होते हैं। और पर्वत में दूरपन, (दूरता) 
या नजदीकपन (सन्निहितता) छोटापन (लघुता) या बड़ापन (विशालता) अच्छापन 
(रमणीयता) या डरावनापन (भीषणता) एक दो आदि संख्या, किसी दूसरे पेत 
की सद्दशता वा विरोधिता, एक जातीयता या बिभेद-इत्यादिइत्यादि बहुत से 
धर्म केवळ आतिसिद्ध हैं, पदार्थगत कोई विशेष सत्ता न होने पर भी बुद्धि में दूस 
पदार्थों की अपेक्षा से इन धर्मों की प्रतीति हो जाया करती है । अतएन ऐसे घे 
अपेक्षाविशेष से अनियत होते हैं, और सत्ता सिद्ध धर्म एकरूप नियत होते हैं,। जैसे 
कोई भी पुरुष देखनेबाला हो, सब पर्वत को सदा पव॑त ही कहेंगे, और पर्वेत कृष्ण 
वर्ण होगा, तो सब देखनेबाले सदा उसे कृष्ण वर्ण ही कहेंगे-यों सत्तासिंद्ध धर्म 
नियत हैं. । किन्तु उस ही प्त को एक पुरुप दूर और दूसरा नजदीक कड के 
है, एक उसे छोटा और दूसरा बड़ा बता सकता है। एक के लिये बह रमणीय अर 
दूसरे के लिये भयानक प्रतीत हो सकता है। दूसरा क्यों ९ . एक ही पुरुष र 
समय में या किसी स्थान की अपेक्षा उसे दूर कह सकता है, दूसरे समय में या 
स्थान पर बैठकर वही उसे नजदीक बता सकता है। अब देखना यह है कि 
स्थान पर रह कर कोई पुरुष उसे दूर कहे, या दूसरे स्थान पर रह कर *. 
कहे, इससे पर्वत के स्वरूप में कुछ भी विलक्षणता नहीं होती, पर्वत जैसा पहले है 
वैसा ही अब भी है । सत्ता में कोई विळक्षणता नहीं, दूरता और सिसी 
प्रतीतिमात्र दै प्रतीति से ही यह दूरता और सन्निहितता कल्पित दै। यों दी 
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छोटे पर्वत की अपेक्षा छोटा बड़ा कह दें -इससे पर्वत के स्वरूप में कोई विशेषता नहीं 
होती, बड़ापन छोटापन प्रतीतिमात्र है । उसको यदि कोई रमणीय समझता है, या 
उसके विपरीत भयंकर समझने लगता है, तो यह समझनेवाले की समझ मात्र है, 
पदार्थ तो जैसा है वैसा एकसा ही है । कभी उसे दूसरों के साथ तुलना करते हुए 
सद्दश या विरुद्ध कह दें, कभी दूसरे को अपेक्षा उसे विभिन्न बतलाने लगे, और 
कभी दूसरे से कुछ भी तुलना न करते हुए केवल पर्वेतमात्र उसे समझें, तो इन बातों 
का वस्तु के स्वरूप की विचित्रता से कुछ भी सम्बन्ध नहीं, बस, ऐसे अपेक्षाकृत धमे 
केवल भातिसिद्ध धर्म कहावेंगे। इनकी सत्ता प्रतीतिमात्र के ही आधार पर है। यों 
ही 'सामान्य' और 'विशेष' को बुद्धयपेक्ष--भातिसिद्ध--या प्रतीतिमात्र के आधार 
पर अवस्थित महर्षिकणाद ने स्पष्ट कहा है-“सामान्यं विशेष इति बुद्यपेक्षम्‌ 
(वैशेषिक सूत्र) । अस्तु । 
पर्वत के दृष्टान्त से ही सर्वत्र समझ लीजिए, किसी खी में सम्बन्ध विशेष के 
अनुसार ममता--मूलक भार्यात्व, भगिनीत्व, मातृत्व, स्नुषात्व आदि की कल्पना 
प्रतीतिमात्र सापेक्ष है, अस्तु स्वरूप की इन प्रतीतियों में कुछ भी विलक्षणता नहीं 
होती । कोई मनुष्य एक खरी को सुन्दरी कहता है, दूसा उसे कुरुपा समझता है 
तो कहना होगा, कि यह समझ ही मात्र है। वस्तु तो जैसी थी तैसीहीदै। ये 
सब धर्म उसमें काल्पनिक हैं । ये ऐसे प्रतीतिमात्र सापेक्ष यह भ्रांतिसिद्ध धर्म प्राति- 
भासिक कहाते हैं और इन्हें दी प्रकत सिद्धान्त में 'संसार' कहा जाता है। अब कहां 
कौन-कौन धर्म सत्ता सिद्धहै और कौन-कौन भातिसिद्ध है; इस बात की परीक्षा विवेक 
से करने की आवश्यकता है। और संभव है, इस विचार में मतभेद भी बहुत कुछ 
हो, किन्तु इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार.के विवेक से उत्पन्न हुआ ज्ञान ही घमै की 
` परिभाषा में ज्ञान कहलाता है और ऐसे प्रतीतिसिद्ध धमा के बन्धन में न पड़ने का 
सब ही दार्शनिक हमें आदेश करते हैं । दि .. 
अब इससे आगे और कुछ सूक्ष्म विचार करते हुए विवेकशील विद्वान हम 
यह बताते हैं, कि ईश्वर ने जो पदार्थ जैसा पैदा किया, वह बैसा रहे, उससे हमें कुछ 
प्रयोजन नहीं । उससे जीव का न बन्धन है, न्‌ मोक्ष । जीव तो अपने ज्ञान में 
आये हुए पदार्थों के द्वारा बढ़ होता है, और चे ज्ञान के विषयीभूत पदार्थ मनः 
कल्पित अतएव प्रातिभासिक हैं। ईश्वर की बनाई हुई एक खी है, वह सबके लिये 
समान है, और इससे किसी जीव के बन्धन का कोई संबंध नही, किन्तु भिन्न-भिन्न 
पुरुष जो अपते मन के द्वारा उसे ग्रहण करते हें वह उन पुरुषों की मानस स्री भिन्न- 
भिन्न है और उस भिन्न-भिन्न मानस खी में ही भिन्तःभिन्त संबन्धों की कल्पना 
उन-उन पुरुषों ने कर रक्खी है । यह मानस खी और उसके साथ फे (सम्बन्ध धर्म 
और धर्मी) दोनों जीवसृष्ट प्रातिभासिक, मिथ्या अतएव हय हैं। इसमें संदेह नहीं 
थे मानस स्त्रियां उस $शवरकृत स्त्री से ही निकली हैं, उसही के आधार पर ये 
मनकी कल्पनाएं हुई हैं। और यही बौद्ध के विज्ञानवाद की अपेक्षा इस विवेक का 
वडा भारी अन्तर है। विज्ञानवादी बौद्ध छोग मानस स्त्रियों को ही प्रपंच मान बेठे 
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हैं, ये बाह्य पदार्थ नहीं मानते, किन्तु हमलोग मन में आकर समर्पण करने के छिये 
बाह्म प्रपंच की सत्ता आवश्यक समझते हैं, हमारा विश्वास है कि बाह्य स्त्री न होती 
तो मन में आती कहां से ? अस्तु, यह एक दूसरा विवाद है, किन्तु इतना तो 
अवश्य ही है कि जीव का बन्धन इन मानस स्त्रियों से ही है। ईइबर निर्मित प्रपंच 
की स्त्री मर भी जाय, और मन की स्त्री बनी रहे, तो वियोगजनित दुःख रूप से 
बन्धन बना रहता है। और प्रपंच की स्त्री वनी रहे किन्तु मनोवासना दूर कर दो 
जाय तो जीव उससे मुक्त हो चुका । ' अतः जोब को केवळ अपने मानस संसार के 
विळय का ही प्रयत्न करना चाहिये । यह सब विद्यारण्य स्वामी ने हो पंचदशी में 
उक्त इलोक के आगे लिखा है-- नत 

ननु ज्ञानानि भिद्यन्तामाकारस्तु न 

योषिद्वपुष्यतिशयो न इष्टो जीवनिर्मितः । 

मेवं मांसमयी योषित्काचिदन्या मनोमयी । 

मांसमय्या अभेदेपि भिद्यते ही मनोमयी ॥२५॥ 

सत्येवं विषयौ द्वौ स्तो घटौ सून्मयघीमयो । 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां घीमयो जीवबन्धकृत्‌ 

सत्यस्मिन्‌ सुखदुःखे स्तस्तस्मिन्नसति न इयम्‌ ॥२३२॥ 

अबाधकं साधकं च दवेतमीश्वरनि मितम्‌ । 

` अपनेतुमशक्यं चेत्यास्तां तद्‌ द्विष्यते कुतः ।।४२॥ 


रलोकों का अर्थ यह है कि पूर्वोक्त भार्या, स्नुषा, माता आदि रूप से जो 

भिन्न भिन्न पुरुषों के एक स्त्री में भिन्न भिन्न ज्ञान बतलाये गये हैं, वहां ज्ञानों का 

तो परस्पर भेद हुआ, बस्तु के आकार में तो कोई भिन्नता न आई, क्योंकि खी के 

शरीर में जीव के ज्ञान द्वारा कोई विशेषता पैदा होती हुईं नहीं देखी जाती, फिर 

जीवनिर्मित द्वैत--या “संसार” क्या पदार्थ है ? इसका उत्तर यों देते हैं कि ऐसी 

शंका मत करो, क्योंकि मांस की बनी हुई दूसरी दै, मन की बनी हुई दूसरी है। 

मांस की बनी हुई यद्यपि एक है, किन्तु मन की बनी हुई भिन्न भिन्न हैं। इसके 

भाष्य और वार्तिककार के वचनों से मनोमय पदार्थ को सिद्ध कर आगे कहते हैं 
कि अब घट आदि विषय दो प्रकार के सिद्ध हो गये, एक मिट्टी का घड़ा, और एक 
बुद्धि का घड़ा। इनमें से बुद्धि का घडा ही जीव का बन्धन करने वाळा दै.- यह 
बात अन्वयव्यतिरेक से सिद्ध हो जाती है । क्योंकि बुद्धि का घडा रहने पर ( मिद्टी 
का न रहने पर भी ) सुख दुःख होते हैं और मिट्टी का घडा रहने पर भी बुद्धि का 
घडा न रहने पर सुख दुःख नहीं होते। इसका कई लौकिक दृष्टन्तों हारा 
समर्थन कर आगे कहते हैं कि ईश्वर का बनाया इत मुक्ति में बाधक नहीं प्रत्युत 
साधक दै, और उसे इम हटाने में भी असमर्थे हैं, फिर उसके साथ द्वेष क्यों करे ! 
अर्थात्‌. जीव सुष्ट दवेत ही बन्धन का हेतु है-और बह ज्ञान वैराग्य द्वारा हटाया 
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रा म्य है--यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है, तब उसे ही हटाने का प्रयत्न करना 
चा l 


झुद्धाह्वैत के मान्य विद्वानों ने भी स्थान स्थान पर इन मनोमय पदार्थों का 
विवेचन किया है विद्वत्पव॒र श्रीबालकृष्णभट्ट जी अपने प्रमेयरत्नाणव के 'प्रपंच- 
बिवेक' प्रकरण में लिखते हैं कि -“परन्तु व्यामोहिका माया जीवं व्यामोहयित्वा 
तृदीयवुद्धौ प्रापंचिकसद्इस्तुसद्ृशं मायिकं पदार्थुत्याद्य पुरःस्थितबिषये प्रक्षिपति तदा 
पदाथंग्रहणम्‌ । तस्यापि ग्रहणात्‌ यद्विशिष्टाज्ञानं भ्रमात्मकं भवति । तथा सति 
वस्तुम्रहे मायिकधर्माणासपि ग्रहणाद्‌ “यदिदं भनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिमिः 
नश्वरं ग्रह्ममाणं च विद्वि मायामनोमयम्‌ |! 'देहं सनोमात्रमिमं ग्रहीत्वा' 'स्वबुद्धा- 
वाश्रयति यस्त्रिविधो विकारो मायान्तरापतति नाद्यपवर्गयोयैत्‌। स्वप्नाभमस्तघिषणं 
पुरुदुःखदुः्खम्‌ । इत्यादि वाक्यानि सावकाशानि भवन्ति। इमानि ताहक प्रती- 
तिमूळकानि प्रमाणान्यवळम्व्य विवर्तादिवादानां प्रवृत्तिः । पुराणादौ ताहइशवाद- 
मूलमायिकत्वोक्तिवैरा ग्याथमुपयुज्यत--इति व्यवस्थापितं तत्त्वदीपे, अतः प्रतीतिरेव 
सुरधानां मायिकी, न वस्तुनि कश्चिद्दोषः स्वाभाविकः' इत्यादि । . इसका अर्थ है कि 
श्रुति, स्सृतिवचनानुसार यह सिद्ध है कि ब्रह्म ही प्रपंचरूप से सर्वत्र इन्द्रियग्राह्य है, 
किन्तु व्यामोहन करनेवाली माया जीव को भ्रम सें डालकर जीव की बुद्धि में ईश्वर 
निर्मित प्रपंच के अन्तर्गत वस्तु के सदृ मायिक पदार्थ को उत्पन्न कर देती है । 
यही सनका विषयाकार में परिणत होना हुआ--और यह मायाकृत है। और माया 
पदार्थं को सामने रक्खे हुए प्रपंच के पदाथे के. साथ मिला देती है, यही पदार्थ का 
ग्रहण (ज्ञान) कहलाता है । तो इस ज्ञान में मायारचित पदार्थ के भी अन्तरीत होने से 
यह विशिष्टज्ञान भ्रमात्मक सिद्ध हो गया और प्रत्येक वस्तुज्ञान में मायारचित धमं 
भी साथ अवश्य गृहीत होते हें-इस ही आधार पर पुराण में लिखा है कि-'जो 
कुछ मन से, वाणी से, आंख से या श्रोत्र आदि से गृहीत होता है, वह विनाशशील 
है, और मायाजनित मन का विकार है, “और इस ही आधार पर पदार्थों को स्वप्न- 
सदृश, दुःखरूप आदि कहा गया है। इन प्रतीतिमूलक प्रमाणो के आधार पर ही 
विवतंबाद आदि संसार में फेले हैं, और इन वादों को मूल मानकर पुराणों में भी 
जो कहीं जगत्‌ को मायाजन्य कह दिया है--वह जगत्‌ से वैराग्य कराने के लिये 
है--यह तत्वदीप-निवन्ध में निर्णीत हो गया है। सिद्ध यह हुआ कि भूले 
ए लोगों की प्रतीति (ज्ञान ) ही मायाजन्य है, वस्तु के स्वरूप में स्वाभाविक कोई 
रोष नहीं । ` 


_ अुद्धाद्वैतमातेण्ड के टीकाकार श्रीरामकृष्ण भटजी महाराज भी आरंभ के तृतीय 
रोक की व्याख्या में ही लिखते हें कि “नामरुपभेदज्ञानमेवाविद्यकम्‌, न तु ते' 
अथात्‌ प्रत्यक नाम और रूप का जो भेद्पूबेक हमें ज्ञान होता है, वही अविद्याकृत 

। नाम ओर रूप अविद्याकृत नहीं है । बाईसवें श्लोक की दीका में भी शांकर 
मत का निराकरण करते हुए इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' इस श्रुति की संगति 
लगाने को आपने लिखा है कि पत्र माया ज्ञानं प्रति करणम्‌, न तु भ्रह्मणो बहुस्व- 
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रूपत्वं' अथात्‌ उक्त श्रुति में त्रहम की बहुरूपता में माया को कारण नहीं बताया गया, 
अनेक रूप से जो ज्ञान होता है--उसमें माया को कारण कहा है। तात्पये यही है 
कि ज्ञान मायिक है, पदार्थ मायिक नहीं है। श्री हरिराय जी भो ब्रह्मवाद 
में लिखते हैं कि 'इह सवेरूपतया अद्वये ब्रह्मणि प्रपंच्रूपेपि सच्चिदानन्द्तयेकरूपे 
नाना न, किन्त्वन्नह्मदश्ायामविद्यया भासत एव, अतो बैलक्षेण्यम्‌ | तात्पये यह है कि 
अद्वितीय त्रह्म यद्यपि क्रीडाथे प्रपंचरूप हुआ है, किन्तु प्रपंच में भी उसकी सब्चिदा- 
नन्दतारूप एकता विराजमान है, प्रपंच की वस्तु भिन्न-भिन्न नहीं, जिनकी त्रह्वादृष्टि नहीं 
है उन्हें अविद्या द्वारा भेद की प्रतीति होती है। ः अविद्याकृत ही विलक्षणता भासित हो 
रही है। आगे एक में अनेक भान का दृष्टान्तों से उपपांदन कर आपने स्पष्ट ही कहा 
है कि “अत एव न ब्रह्मविदां तथा प्रतीतिः।' ब्रह्मवेत्ता जनों की प्रतीति लौकिक 
पुरुषों की सी नहीं होती । वे ब्रह्म से अभिन्न, वस्तु का स्वरूपसात्र देखते हें। ५ 
श्री आचार्य महाप्रभुचरण भी निबन्ध में शाखा प्रकरण (इलोक ९१) में दो 
प्रकार से वेदान्तो का बोधन प्रकार दिखाते हुए द्वितीय प्रकार में ये कहते 
“य॒दा अखंडाद्ैतभानं सुवर्णप्राहकबत्‌ सत्त्वेनेव सर्वं गृह्णाति, तदा अवान्तरविकल्प- 
विषयिणी बुद्धिर्घटतै इति, सा वाध्यते, सवेत्र त्रह्मैवेति बुद्धिभेवति। न तु स्वरूपतोऽपि 
घटादिपदार्थापि धर्मी बाध्यत इत्यर्थः ।' तात्पये यह कि जब अखण्डाद्ठतभान पुरुष 
को होता है, और कटक कुण्डल आदि में सुवणंदृष्टि की तरह सब विश्व में केवल 
ब्रह्मदृष्टि हो जाती है, तब भिन्न-भिन्न विषयों की 'घटः' 'पटः आदि बुद्धियो का 
बोध नहीं होता- अर्थात्‌ ये भिन्न-भिन्न. बुद्धियां नहीं रहने पातीं, केवल नरदवाबुद्धि हदी 
सर्वत्र हो जाती है । किन्तु बुद्धि का वाघ होने पर भी घट आदि पदाथ स्वरूपतः 
बाधित नहीं होते । पदार्थों का स्वरूप तो बना ही रहता है । किसी को ब्रहमबुदधि 
होने पर सब घड़े फूट जांय, या कपड़े फट जांय--यह असंभव है । 
इस आगे के निरूपण से यह सिद्ध हुआ कि केवल पदार्थों के साथ जीव की 
अपनी संबन्ध-कल्पना ही अविद्याकृत है, . किन्तु जिस प्रकार एक दूसरे से भिन्न 
पदार्थों का स्वरूप हम समझते हें वह हमारा विशिष्ट ज्ञान भी अविद्या में ही प्रविष्ट 
हे । सबको ब्रह्मरुप से देखना ही सद्‌ बुद्धि हे, वही ज्ञान है, और उसके उत्पन्न 
होने पर ये विकल्पबुद्धियां बिढीन हो जाती हें । प्रपंच के सब पदार्थ इेश्‍वर 
सत्य हैं किन्तु उन पदार्थों के आधार पर मानस में जिन पदार्थों की कल्पना होती है 
अविद्या निर्मित हें । सिद्ध यह हुआ कि पदार्थों को स्वरूपतः मिथ्या कहने में शांकर 
सिद्धान्त के साथ शुद्ध सिद्धान्त का विवाद है. किन्तु जिस रूप में हमने पदार्थों 
को परस्पर भिन्न स्वसंवन्धी अपने लिये दुःख सुख आदि के हेतु मान रखा 
और इसके आधार पर अपने आप में कठंत्व, भोक्तत्व आदि की कल्पना कर 
हे बह सब हमारा मानना अविद्याकृत मिथ्या है, यह शुद्धादैत के आचार्यों को भी 
अभीष्ट है। सब पदार्थों को ईशवर रूप और ईश्वर स्मरणार्थं आविभूंत देखना, एव 
अपने आपको उनसे निःसंग देखना ज्ञान है । यह ज्ञान भक्ति में परम उप 
पदार्थों की सत्यता असत्यता का विचार केवल दाशेनिक है, जीव की कृतकृत्यता 
ही ज्ञान से हो जाती दै, यदद बात शांकरमत के अनुयायी विद्वान्‌ भी मान चुके दै. । 
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सहजं कमं कौन्तेय ! सदोषमपि न त्यजेत । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाबृताः ॥४८॥ 


०५ कौन्तेय 
३ “है कौन्तेय ! अपने कम का, चाहे बह दोषयुक्त प्रतीत होता हो, परित्याग 
नहीं करना चाहिए। क्योंकि समस्त कर्मों का प्रारम्भिक स्वरूप दोषों से उसी 
प्रकार ढँका रहता हे जिस प्रकार अग्नि जलाते समय अग्नि का स्वरुप प्रारम्भ में 


ww 


धुएँ से ढॅका रहता है ॥४८॥” 
कर्मों से आरस्यादि के कारण छुटकारा प्राप्त करने वाले यही युक्ति देते हैं 
कि इस कार्य में तो अमुक-अमुक दोष हैं। अतः हम यह कार्य नहीं करना चाहते । 
परन्तु ऐसा तो कोई कार्य नहीं है जिसके प्रारम्भ में दोष प्रतीत न हों। सात्विक 
सुख का लक्षण करते हुए पहिले ही यह बात लिख दी गई है कि उसके प्रारम्भ में 
विष के आस्वाद का सा कटु अनुभव होता है। धुआँ अग्नि के साथ ही उत्पन्न 
होता है, अतः वह अग्नि का सहज कहा जा सकता है। आरम्भ में अग्नि धूम 
' से ढँका .रहता है। यह प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। अग्नि जलाने पर प्रारम्भ में घुआँ 
एक दोष ही है। अग्नि जलाने वाळे का कोई काये धूम से सिद्ध नहीं होता । 
न तो वह किसी वस्तु को गरम कर सकता है औरं न वह अग्नि की तरह प्रकाश 
ही देता है। प्रत्युत आँखों के लिए वह कष्टप्रद ही हो जाता है। बहुधा धुएँ 
से भरे हुए स्थान पर खड़ा होना भी कठिन हो जाता है । अतः अनिष्टसम्पाद्क 
होने से उसकी दोषरूपता में कोई सन्देह नहीं रह जाता । परन्तु अग्नि प्राप्त करने 
के लिए बह अनिवार्य है। अग्नि प्रज्वलितं हो जाने के अनन्तर धुआं निवृत्त हो 
जाता है। और अग्नि की गर्मी से अपने अभीष्ट कार्यों की पूर्ति कर ली जाती 
। इसी प्रकार प्रत्येक सात्विक कार्य के प्रारम्भ में शारीरिक कष्ट आदि दोष 
अवश्य आते हैं। परन्तु जब उस कार्य का उत्तम फल प्राप्त हो जाता है तब उसके 
सामने दोषों से उत्पन्न किया हुआ कष्ट नगण्य प्रतीत होने लगता है-- 
“क्लेश; फरेन हि पुननेवतां विधत्ते |” 
दूसरी बात है कि जिस प्रकार अग्नि के प्रारम्भ में छुआ अबश्य होता है 
उससे हम बच नहीं सकते उसी प्रकार सभी कार्यों के प्रारम्भ में कायक्छेशादि 
दोष भी अनिवायै हैं। उनसे बचना अशक्य है । यवि कोई मनुष्य अपने स्वभाव. 
कर्मों को दोष युक्त समझकर और दूसरे के कम को दोषमुक्त समझकर 
अपने कमं का परित्याग कर दूसरे के कमे में प्रवृत्त होता है तो यह उसकी भूल . 
है । कर्ममात्र प्रारम्भ में दोषों से घिरे रहते हैं। जब सभी कर्मों के प्रारम्भ में - 
दोषों से भेट होना अनिवार्य है तब अपने कर्म का परित्याग क्यों किया जाय । 
यहाँ अर्जुन की प्रथमाध्याय की झंकाओं का भी उत्तर दो जाता है । अजुन ने युद्ध 
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छोड़ कर भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह की इच्छा प्रकट की थी। क्या मिक्षा- 

वृत्ति निरापद है। उसमें भी तो अनेक दोष हैं। जब वहां भी दोष ही सिङ 
तो युद्ध के दोषों को ही क्यों न स्वीकार किया जाय । क्योंकि युद्ध तो अजुन का 
स्वघर्म है। संसार का जो चक्र है, वह तो हमारे चलाये चलता नहीं और हमारे 
रोकने से रकता नहों। जो कार्य जिस रुप में होना दै, होगा ही । हमें अपना 
काम करते जाना चाहिए । 


श्री शंकराचार्य ने यहां दाशेनिक दृष्टि पर आधारित यह्‌ विचार उपस्थित 
किया है कि यहां भगवान्‌ ने अपने कमे कभी न छोड़ने के लिये आग्रहपूवक 
आदेश दिया है। इससे यह अर्थ स्पष्ट ही निकाला जा सकता है कि कमे छोड़े 


भी जा सकते हैं । 


यहां उन्होने कर्मों को न छोड़े जाने के उपदेश पर पूर्व पक्ष के रूप में दो 
शंकायें उपस्थित की हैं। कमो को न छोड़ना दो ही स्थितियों से सम्भव है। 
एक तो यदि कर्म को छोड़ना सम्भव ही न हो तब उनके त्याग की सम्भावना हदी ' 
नहीं रहती । दूसरी अबस्था वह है अपने कर्म को न छोड़ने की, जब कम को 
छोड़ने में दोष माना जाय। यदि अपने कर्म को छोड़ देना दोषावह दो, तो बुद्धिमान 
पुरुषको चाहिए कि वह दोषों से बचने के लिये अपने कर्मों का त्याग न करे। 
इनका अनुष्ठान करता रहे । 


इनमें पहिला पक्ष तो इस लिये सम्भव नहीं है कि उसका तो यह भी आशय 
निकाला जा सकता है कि कर्म छोड़ना जब अशक्य है. तब जो व्यक्ति अशक्य काय 
कर दे वह जिस प्रकार प्रशंसनीय माना जाता दै, उसी प्रकार कर्मा के असम्भव 
परित्याग को जो व्यबहार में उतार दे बहु प्रशंसनीय माना जायेगा । 


इस पर यह उत्तर दिया जाता है कि जब कर्मों का परित्याग सम्भव ही नहीं 
है तब उनको छोड़ देने पर प्रशंसनीय होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
कर्ता के धमे हैं, उनसे शून्य तो कर्ता कभी रह नहीं सकता । इस पर पुनः प्रश्‍न 
होगा कि कर्ता का स्वरूप कया है। क्या सांख्य के गुणों के समान कतो अत्यन्त 
चलन स्वभाव वाळा है। ऐसा इसीलिए नहीं माना जा सकता कि इस मत 
अनुसार कर्ता में और क्रिया में कोई अन्तर ही नहीं रह जाता। सांख्य के गुण वो 
क्रिया रूप ही हैं। जब.वैसा ही कर्ता भी मान लिया जाय तो कमे और कर्ता के 
स्वरूप में भेद ही क्या रहा। इसी प्रकार यदि बौद्ध दर्शन के अनुसार क्रिया को 
ही कारक मान लिया जाय जैसा कि उन्होंने रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार 
ये पांच क्रिया रूपों की समष्टि को ही आत्मा माना है, तो.इसमत को स्वीकार 
में भी उक्त दोष ही आता है कि क्रिया और कारक के स्वरूप में इसको 
कोई भेद नहीं रह जाता । फिर उसको कारक ही क्यों कहा जाय । फिर 
ही क्यों न कहा जाय । उसमें क्रियान्वयित्व अर्थात्‌ क्रिया से सम्बन्धित होने का 
लक्षण जो कारक का है, बह घटित नहीं होता । 
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तीसरे वैशेषिक मत को भी श्री शंकराचाये ने यहाँ दिखाया है कि क्रिया के 
अतिरिक्त क्रिया के आधार के रूप में एक. वस्तु और है। सभी क्रियाएं उसी को 
अपना आधार बनाती हैँ। ऐसी वस्तु न मानने पर क्रियाओं का स्वरूप ही निष्पन्न 
नहीं हो सकता । क्रियाओं का समूह ही आगे की क्रियाओं का आधार बन जायगा, 
ऐसा कहना युक्ति संगत नहीं हो सकता । क्यों कि क्रिया तो तत्काल नष्ट होती 
' है, एक क्रिया तब तक नष्ट हो जाती हे जब तक दूसरी क्रिया उतपन्न हो। 
इस क्रम में क्रियाओं का समूह ही केसे बन पायेगा। और वे क्रियाएं निराधार 
केसे होंगी । इसलिए क्रिया के अतिरिक्त उसके आधार के रुप में एक कूटस्थ वस्तु 
भी माननी होगी । वह कूटस्थ वैशेषिक मत में आत्मा माना गया है। वही कर्ता 
है, उसका स्वरूप क्रिया से प्रथक्‌ है । जब वह क्रिया करता है तब सक्रिय होता 
है, और जब नहीं करता तो निष्क्रिय होता हे। इसप्रकार मान लेने पर कर्मों का 
पूर्णरूप से परित्याग कर देना सम्भव हो जाता है। आत्मा जब क्रिया का परित्याग 
करदे तब वह निष्क्रिय भी हो सकता हे । ; 


सांख्य और बौद्ध दर्शेनो के उपर्युक्त मतों से इसमें यही विशेषता आती हे कि 
न तो सांख्य दर्शन के समान नित्य प्रचलनशीळ वस्तु को कता कहना होता है और न 
बौद्ध दर्शन के समान क्रिया को ही कारक मानना आवश्यक होता है । अपितु द्रव्य 
में जो क्रिया विद्यमान है उसका विनाश होता रहता है और जो क्रिया नहीं है उसकी 
उत्पत्ति होती रहती है । जो शुद्ध द्रव्य है वह अपनी शक्ति से युक्त अपने रूप में 
अवस्थित रहता है। उसी को कारक या कर्ता वैशेषिक दर्शन में माना जाता है । 
परन्तु वैशेषिक दर्शन के द्वारा उपस्थापित यह मत भगवान्‌ को अभीष्ट नहीं। 
उन्होने- - 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः | 
उभयोरपि इष्टो$न्तस्त्वनयोस्तच्वद्शिमिः ॥ 
इस द्वितीय अध्याय के पद्य में इस मत का खण्डन कर दिया है कि अविद्य- 
मान्‌ क्रिया उत्पन्न होती है, और विद्यमान क्रिया नष्ट होती है । उन्होंने स्पष्ट ही 
कह दिया है कि जो सत्‌ वस्तु है अर्थात्‌ जिसकी सत्ता है, वह कभी नष्ट नहीं होता 
और जिसकी सत्ता नहीं है अर्थात्‌ जो विद्यमान नहीं दै बह कभी उत्पन्न नहीं किया 
जा सकता। इस सिद्धान्त का उक्त वैशेषिक मत से विरोध है क्योंकि उस मत में 
वस्तु में अविद्यमान्‌ क्रिया की उत्पत्ति मानी गई है और विद्यमान्‌ क्रिया का नाश 
माना गया है। अतः गीता के प्रस्तुत सन्दर्भ में भी इस मत की उपादेयता समाप्त 
हो जाती है । ति. 
फिर प्रश्न होता है कि गोता को अभिमत न होने मात्र मत अनुपयुक्त 
नहीं हो सकता । ला मत में तर्क और युक्तियां हैं जो कि सत्य पर आधारित 
हें तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। श्री शंकराचाय इसका उत्तर देते हुए 
. लिखते हैं कि तके.और युक्तियों से भो उपयुक्त मत प्रमाणित नहीं होता । वेशेषिकों 
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के क्रम से उत्पत्ति की प्रक्रिया दिखलाते हुए श्री शंकराचार्य कहते हैं कि वैशेषिक 
सृष्टि का कारण परमाणुओं को मानते हैं। दो परमाणुओं के संयुक्त होने पर द्वथणुक 
बनता है । तीन इथणुक मिलकर त्रसरेणु बनता है, तब वह इन्द्रिय द्वारा जाना 
जाता है। दो परमाणुओं के संयुक्त होने पर जब इथणुक बना तो यह कहना होगा 
कि उससे पहिळे इघणुक नहीं था । उसका अभाव था। और आगे त्रसरेणु बनने 
पर भी द्वयणुक का अभाव हो जायगा । निष्क! यह निकला कि इथणुक आदि 
्र्यों का अपनी उत्पत्ति के पहिळे अत्यन्त अभाव उसी प्रकार रहता है, जिस प्रकार 
खरगोश के सिरपर सींग का अभाव हे । खरगोश के सिर पर कभी सींग नहीं 
देखे गए। यही अभाव का उदाहरण प्राचीन म्रन्थो में दिया जाता है। खरगोश 
पर जिसप्रकार सींग का अभाव है, उसी प्रकार इथणुक आदि द्रव्यों का अपनी उत्पत्ति 
के पूर्व में अभाव है । इस समानता को दिखलाने का यहां यही प्रयोजन है कि 
जब अभाव अवस्था में हृथणुक आदि द्रव्य में और खरगोश के सींग में कोई अन्तर 
नहीं रह गया तो जिस प्रकार खरगोश के सिर पर सींग कभी मिल ही नहीं सकता 
उसी प्रकार दथणुक आदि द्रव्यो की भी कभी उपलब्धि नहों होनी चाहिए। परन्तु 
ऐसा नहीं देखा जाता। शश शङ्ग के समान द्वयणुक आदि उत्पन्न ही नहीं होते 
ऐसा वेशेषिक सिद्धान्त में नहीं माना जाता । इसपर वैशेषिक मत की ओर से यह 
कहा जाता हे कि अभाव अवस्था में संस्थित जिन द्रव्यो का अपने समवायिकारण 
के साथ समवाय सम्बन्ध हो जाता है वे उत्पन्न हो जाते हैं, वे भाव रूप दो जाते 
हैं, सत्‌ बन जाते हैं। जिन अभाव अवस्था में संस्थित द्रव्यों का अपने समवायि- 
कारण के साथ समवाय सम्बन्ध नहीं होता वे अभाव रूप असत्‌ ही बने रहते हैं । 
इचणुक आदि द्रव्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व शशम्शज्ञ के समान ही अभाव अवस्था 
में अथवा असत्‌ अवस्था में रहते हैं। आगे चलकर समवायिकारण से समवाय 
सम्बन्ध होने पर उनकी अभाव अवस्था नष्ट हो जाती है और वे भावरूप या 
सद्रूप दो जाते हैं । | 


यहाँ यही बतढाना आवश्यक होगा कि जो पदार्थ असत्‌ हे, जिसका अभाव 
है, उसका कारण भाव रुप या सद्रूप कैसे होगा। “असत? या अभाव अवस्था में 
स्थित उस पदार्थ का सम्बन्ध भी किसी के साथ केसे सम्भव हो सकता है । शश 
शक्क जो असत्‌ है, जिसका कि अभाव है, उसके कारण की कल्पना कैसे की जा 
सकती है और उसका किसी भी पदार्थ से सम्बन्ध भी कैसे दिखाया जा सकता है । 

यदि इसके उत्तर में यह कहा जाय कि असत्‌ का सम्बन्ध या उसका कारण 
. हम नहीं कददते । अपितु जब इ-यणुक आदि पदार्थ बन गए तब उनका अपने कारण 
से समवाय सम्बन्ध हमने स्वीकार किया तो यह बात भी नहीं बनती । क्यों कि 
घट आदि कार्यों के निर्माण की जो कारण सामग्री कुम्हार का दर्ड आदि दे 
व्यापार के पहिळे वैज्ेषिक दशैन में घट आदि पदार्थों की सत्ता स्वीकार ही नहीं की 
जाती । जिस कारण सामग्री का अपने पदार्थ के साथ सम्बन्ध होना कह रहे 
. उसकी सत्ता सम्बन्ध से पहिले अवश्य होनी चाहिए । जिन दो पदार्थों का परस्पर 
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सम्बन्ध होता है उनके सम्बन्ध के पहिले उनकी सत्ता अवश्य होती है। जब आपने 
घट की या वस्त्र की उत्पत्ति के पहिले घट, वस्न आदि की सत्ता को ही अस्वीकार कर 
दिया तो सम्बन्ध के पहिले उनकी सत्ता का ही ग्रहण नहीं होगा । जब सम्बन्ध से 
पहिले कार्य की सत्ता का ग्रहण ही नहीं होता तत्र सम्बन्ध ही कैसे होगा । मृत्तिका 
ही घट बन जाती है। धागे ही वस्न बन जाते हैं। यह बात तो वेशेषिक दशैन 
में मानी ही नहीं जाती क्योंकि अवयव और अवयवी का भेद वहाँ स्वीकार किया 
गया है । जब मिट्टी का घडा बन जाना स्वीकार नहीं, और धागो का वस्त्र बन 
जाना स्वीकार नहीँ और फिर भो कारण सामग्री से कार्य रूप घट, वख आदि का 
सम्बन्ध अभीष्ट है तव अभाव रूप या असत्‌ घट बस्न आदि से ही कारण सामग्री 
का सम्बन्ध कहना होगा। असत्‌ पदार्थ के साथ सम्बन्ध कहना युक्ति और तके 
के विरुद्ध है । 
इसपर यदि यह कहा जाय कि असत्‌ पदार्थ के साथ संयोग आदि सम्बन्ध 
भले ही असम्भव हों, परन्तु समवाय सम्बन्ध तो असत्‌ पदार्थ के साथ भी माना ही 
जा सकता है, तो ऐसा कथन भी असङ्गत है । क्योकि यदि असत्‌ पदार्थ का भी 
समवाय सम्बन्ध माना जाय तो शइाश्रून्ञ आदि जो असत्‌ हैं, उसका भी समवाय 
सम्बन्ध मानना होगा । परन्तु शशश्र॒ज्ञ आदि का समवाय सम्बन्ध मानना आपको 
भी इष्ट नहीं । यदि शहाश्रृ ङ्ग आदि का भी समवाय सम्बन्ध स्वीकार कर लिया जाय 
तब समवायिकारण के रहने पए शशाश्रूङ्ग की भी उत्पत्ति होनी चाहिए, जैसे कि घट 
आदि के समवायिकारण मृत्तिका आदि से घट आदि पदार्थों की उत्पत्ति देखी जाती 
है। परन्तु घट आदि की उत्पत्ति की तरह शशषश्रून्न आदि की उत्पत्ति देखी 
सुनी नहीं जाती । अतः असत्‌. पदार्थं के साथ भी समवाय सम्बन्ध सिद्ध नहीं.होता । 
इसका उत्तर यह कह कर भी नहीं दिया जा सकता कि घट आदि का उनकी 
उत्पत्ति के पहिले जो अभाव है, जिसे कि वैशेषिक प्रागभाव कहते हैं, उन्हीं का 
उत्पत्तिक्षण में अपने कारणों से सम्बन्ध होता दै, शशशरू न्ग आदि का नहीं होता! 
इस प्रकार यद्यपि अभाव दोनों का है, परन्तु घट आदि के अभाव में और अत्यन्त 
असत्‌ शशश्रज्ञ आदि के अभाव में एक रुपता नहीं अपितु विशेषता है । वही 
विशेषता घट आदि का अपने कारणों के साथ सम्बन्ध करा देती है, शशभृङ्ग आदि 
में उस विशेषता के न होने से उनका कारण सामग्री के साथ सम्बन्ध नहीं होता । 
इसलिए उनकी उत्पत्ति भी नहीं देखी सुनी जाती । ऐसा कथन इसलिए सीन 
नहीं है कि प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव, अत्यन्ताभाव ये जा अभाव 
चार भेद उन्होंने माने हैं, इनके लक्षणों में विभिन्न पदार्थों के साथ किसी प्रकार की 
भेदक विशेषता का समावेश नहीं किया गया दै और ऐसा करना सम्भव भी नहीं है, 
क्योंकि ऐसी कोई विशेषता दिखाई भी नहीं जा है किक. 
वैशेषिक मत का उक्तरीति से निराकरण करने के अनन्तर श्री शकराचाय 
सांख्य के परिणाम-वाद का भी निराकरण कर दिया है। सांख्य में अपूव वस्तु की 
उत्पत्ति नहीं मानी ज्ञाती अपितु अपने कारण में वस्तु पहिले से ही उपस्थित रहती 
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हे, सहायक सामग्री से कारणावस्था कार्यीबस्था में परिणत हो जाती है। सृत्तिका 
ही दण्ड, चक्रादि कारण सामग्री के द्वारा घट बन जाती है । तन्तु ही आतान वितान 
के द्वारा पटरूपता को प्राप्त हो जाते हें । कारणावस्था से ८ अअिव्यञ्जक सामग्री के 
द्वारा कार्यावस्था में पहुँचने के अनन्तर नाम, रूप, कायै में कारणावस्था से कार्या- 
बस्था में वैशिष्ट्य आ जाता है। कारणावस्था में हे उसका नाम मिट्टी होता है, 
कार्यावस्था में उसे घडा कहते हैं। कारणावस्था में उसको स्वरूप हु 
कण-कण अळग-अळग था, कार्यावस्था में उसका रूप एक ढाँचे में ढळ कर संगठित 
बन जाता है। कारणवस्था में मिट्टी आदि के आकार में उससे जल लाना आदि 
कार्य नहीं हो सकते थे, कार्यावस्था में घड़ा बन जाने पर उससे जल का आहरण 
आदिकाय होते हैं । यही कार्यावस्था और कारणावस्था में भेद है। इसी वात 


~ 


का खण्डन श्रीशंकराचचायै ने किया है कि ग्रह जो कारणावस्था से कार्योबस्था में 
आपने अपूव घम की उसत्ति मानी है बह उसी प्रकार असंगत है. जिस प्रकार वेशे- 
घिक मत में अपूर्व वस्तु की उप्पत्ति मानना असंगत बतळाया गया है । कार्योवस्था 
में अपूव घर्मो की नई उत्पत्ति हो जाती है। और कारणावस्था के धर्मों का विनाश 
हो जाता है, यह कथन वैसा ही है कि अभाव अवस्था का विनाश होकर भाव 
अवस्था उत्पन्न हो जाती है, यह कहना । अतः उक्त पक्ष में जिन दोषों का उपन्यास 
किया गया था उनकी स्थिति यहाँ भी उसी प्रकार रहेगी। यद्यपि कार्ये भूत पदाथ 
की नवीन उत्पत्ति और विनाश न मानंकर सांख्यमत में उनकी अभिव्यक्ति और 
तिरोभाव माना गया है, परन्तु अभिव्यक्ति और तिरोभाव की उपस्थिति और अनु- 
पस्थिति में कोई प्रमाण न होने से यह मत उपादेय नहीं रह जाता । 


इस प्रकार उक्त मतों का निराकरण करते हुए अपनी ओर से से के स्वरुप 
की विवेचना में श्रोशंकराचार्य कहते हैं, वस्तु सबेथा सत्‌ और एक है, वह अविद्या 
के द्वारा उत्पत्ति और विनाश आदि धर्मों से उसी प्रकार विकल्पित होती है जिस 
प्रकार नाटक में नट एक रूप को बदलकर दूसरा रूप ग्रहण करता रहता है। नट 
कभी राम बनता है, कभी कृष्ण बनता है, कभी दुष्यन्त बनता हे । वस्तुतः न वह 
राम है, न कृष्ण है, न दुष्यन्त है। वह उसमें अनिर्वचनीय बुद्धि है। उसी सक 
अविद्या एक अनिर्वचनीया ( नहीं कहने योग्य ) शक्ति दै, उसी के दारा ब्रह्म 
उत्पत्ति विनाश आदि दिखाए जाते हैं। इस पर प्रश्न होता है कि यदि आत्मा य 
क्रिया नहीं है और वे अविद्या के द्वारा आत्मा पर आरोपित हैं तो कर्मो का परित 
क्यों नहीं होता । इसका उत्तर है कि जो अविद्वान पुरुष आत्मा पर अविद्या 
आरोप को नहीं समझते वे तो क्षणभर के लिए भी क्रिया का परित्याग नहीं कर. 
सकते। उन्हीं के लिए भगवान्‌ ने पहिले भी कहा है-- 


“नहि कश्चित्वणमपि जातु तिप्ठत्यकर्मक्त्‌" (2. 
अर्थात्‌ अविद्या के वशीभूत कोई भी पुरुष क्षणमात्र के लिए भी 
परित्याग नहीं कुर सकता । ऐसे पुरुषों को अपने स्वभाव सिद्ध सदो कमो 
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भी परित्याग नहीं करना चाहिए यह प्रस्तुत इछोक में भगवान्‌ का आदेश है। 
परन्तु जो पुरुष विदान हैं, जिन्हें अविद्या के द्वारा आत्मा पर आरोप का विस्पष्ट 
ज्ञान हो चुका है, वे पुरुष तो सर्वथा कर्मों का परित्याग ही कर देते हैं। वे इस 
श्छोक के विषय नहीं बनते । जसे पीलिया रोग से ग्रस्त पुरुष को सभी पदार्थ पीठे 
दिखाई देते हैं, परन्तु जब इसका रोग दूर हो जाता है तब उसे सभी पदार्थ अपने 
अपने रंग में ही यथा पूर्व दिखाई देने लगते हैं ॥ रोग मिट जाने पर पीछा दिखाई 
देना भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अविद्या रूपी रोग से आक्रान्त जीव अनेक 
प्रकार के कर्म करता है । ज्ञान के द्वारा अविद्या के दूर कर दिए जाने पर कर्मों से 
भी छुट्टी मिळ जाती है । 


इस सिद्धान्त के प्रकाश में आपाततः सर्वे कर्मा का परित्याग बतलाने वाढे-- 
(पत्ते माणि १? 
सवकमाण मनसा 


आदि वचन, और अपने-अपने कर्मा को अवश्य करणीय बतळाने वाढे-- | 
“स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः” 


आदि वचन सुसङ्गत हो जाते हैं। 


श्रीरामानुजाचाय कहते हैं. कि सहज होने के कारण जो कमे सुकर हैं, वे चाहे 
सदोष अर्थात्‌ आरंभ में कुछ शारीरिक क्छेश पहुँचाने वाळे भी हों तो भी उनका 
परित्याग कभी नहीं करना चांहिए। तात्पय यह कि जो ज्ञानयोग के योग्य भी 
हो गया है उसको भी कर्मयोग का पालन अवश्य ही करना चाहिए । 


श्री नीलकण्ठ ने अर्जुन, की स्थिति पर इस पद्य को संगठित करते हुए लिखा 
है कि अर्जुन का सहजात धर्म है क्षत्रियोचित युद्ध करना! उस अपने सहजात 
धम का पालन करने में अर्जुन को बहुत से दोष दिखाई दे रहे थे, जिनका विस्तार 
से विबरण उसने प्रथमाध्याय में कर दिया है। भगवान्‌ ने उसके इस दोष दर्शन 
का समाधान यही उपदेश देकर किया कि तुम सवैथा कर्म छोइकर तो क्षणभर भी 
रह नहीं सकते और यदि अपना सहज धर्म छोड़कर किसी संन्यास आदि अन्य 
का आश्रय लेकर जीवन यापन करोगे तो दोषों से वहां भी छुटकारा उदं नहीं मिल 
सकेगा। क्योंकि ऐसा तो कोई कमे आरंभ ही नहीं किया जा सकता जिसमें द 
दोष हो ही नहीं । जिस प्रकार अग्नि जळाते समय पहिले धूम के ही दशन होते 
हैं, उस धूम से आवृत होता हुआ ही अग्नि दृष्टिपथ में आता है, उसी प्रकार किसी 
भी घमं का प्रारंभ करते हुए अनेक दोषों का सामना पड़ेगा ह्दी। उनसे छुटकारा 
मिलना कभी भी संभव नहीं है। जब सहजात घमै पालन में भी दोष हे और 
उसका परित्याग कर दूसरे धर्म का आचरण करने में भी दोष अवश्य दै, तब 
अपना धमे क्यों छोड़ा जाय । | . 

४९ 
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. छोकमान्य तिलक अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि संन्यास शाख को और 
गीता का लक्ष्य एक ही है। परन्तु संन्यास शास्त्र में जहां मोक्ष प्राप्त करने के लिए 
समस्त कर्मों के परित्याग को आवश्यक बतलाया गया है, वहाँ गीता में. मोक्ष प्राप्ति 
के लिए कर्म परित्याग को अनिवार्य नहीं माना । इतना ही नहीं, अपितु लोकसंग्रह 
को भी गीता में प्रमुख स्थान दिया गया है और उसके लिए अपने सहज कमे को 
करना आवश्यक माना है। कमै परित्याग नहीं अपितु फलासक्ति छोड़ कर स्वधर्म 
रूप कमे का अनुष्ठान अवश्य करना ही चाहिए। यही भगवान्‌ ने उपदेश के 
अन्ततक स्मरण कराया है । 
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छासठवां पुष्प 
“असक्तबुद्धिः सत्र जितात्मा विगतस्पह! । 
नेष्कम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति'” ॥४६॥ 


“जिसकी बुद्धि असक्त हो गई है, जो सर्वत्र जितात्मा है, जिसकी पदा शाम्त 
हा गई है, ऐसा पुरुष संन्यास से नेष्कम्य सिद्धि को प्राप्त करता है ।” ॥४९॥ 


` विगत पद्यो में भगवान्‌ ने कद्दा है कि अपने सहज कमं का परित्याग नहीं 
करना चाहिए। उन्हें दोषयुक्त होने पर भी करते रहना. चाहिए। प्रश्न होता है 
कि इस प्रकार के कमे करने से फळ क्या मिळेगा। उसी का उत्तर इस पद्य में देते 
हैं कि कमी करते समय बुद्धि में यदि आसक्ति न हो, फळ की कोई आकांक्षा न हो, 
जिन पुत्र दारा आदि में सांसारिक व्यक्तियों को आसक्ति अर्थात्‌ राग होष होते हैं, 
उनमें से भी यदि मनुष्य अपनी आत्मबुद्धि हंटाकर जितात्मा बन जाय, शरीर के 
भोगों की तृष्णा भी जिसकी शान्त हो गई हो, ऐसा पुरुष सन्यास के द्वारा परम 
सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जितात्मा का अथे श्री शंकराचाये ने अन्तःकरण या मन 
को जीतने वाला कहा दै क्‍यों कि आत्मा को जीतने वाळा कहने का तो कोई अर्थ 
ही नहीं है, आत्मा को कोई जीत ही नहीं सकता। “असक्त बुद्धिः” का अर्थ करते 
हुए श्री रामानुजाचार्य लिखते हैं कि पामर मनुष्यों की यह भावना होती है कि अमुक 
वस्तु यदि विनष्ट हो गई, तो वह वस्तु क्या नष्ट हुई, में ही नष्ट हो गया, इसप्रकार 
की बुद्धि वाले पुरुष सक्त बुद्धि कहलाते हैं, ऐसी आसक्ति से रहित होने वाला ही 
असक्त बुद्धि कहत्शता है। जब मनुष्य किसी कार्य में प्रवृत्त होता दै तो उसमें कुछ 
नष्ट भी होता है, कुछ लाभ भी होता है। बहुधा ऐसा ws है कि अधिक 
वस्तु नष्ट होती है, लाभ अल्प होता है। इसके भी आगे बढ़यि तो ऐसे भी सहं 
उदाहरण मिल जाँयगे जहाँ अपनी ही वस्तुएं नष्ट ही नष्ट होती हैं, लाम कुछ भी 
नहीं होता । अपनी अत्यन्त प्रिय वस्तुओं को भी लोग गवा देते हैं, लौकिक दृष्टि 
से उसके बदळे में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता । इन परिस्थितियों में वस्तुओं के 


नष्ट होनेपर. उसका कोई प्रभाव अपने ऊपर न आने देने बाळा पुरुष असक्त बुढि 
नहीं 
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और जितात्मा कहछाने का अधिकारी है, यह श्री रामानुजाचाये का आशय 
केवळ अपने सहज कर्म के निर्वाह मात्र से किसी को कृतकृत्यता प्राप्त 
हो सकती। यदि मनुष्य कद्म-कदम पर लाभ या फळ देखता हुआ, छाम से 
अत्यधिक प्रसन्न होता हुआ, और हानि में अत्यन्त शोकाकुछ होता हुआ, 
कार्यों में प्रवृत्ति रखता है, चाहे वे उसके सहज कार्य ही क्यों न हों, तो भी 
बह ऋतकृत्य नहीं हो सकता, उसे सिद्धि नहीं मिल सकती। अतः सिद्धि प्राप्ति कीः 
अभिलाषा रखने वाळे पुरुष को असत्तबुद्धि रखते हुए और जितात्मा होकर अपने 
कर्मों में निरत : रहना चाहिए। “विंगतस्पद्ा” की व्याख्या लिखते हुए श्री 
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रामानुजाचाय कहते हैं कि सिद्धि का अभिलाषी पुरुष सभी कार्यों में प्रवृत्त होता 
हुआ भी यह दृता से समझता रहता है कि सभी कार्यों का कत्ता सर्व- 
नियन्ता जगदीश्वर है, अतः अमुक कार्य मैंने किया है, में. अपने कार्योंको अन्य 
व्यक्तियों से अच्छे प्रकार से करता हूँ, इस प्रकार की स्पृह्वा उसमें नहीं रहती । उक्त 
युक्ति से कर्मों में प्रवृत्ति रखने बाला पुरुष संन्यास से परम सिद्धि को प्राप्त करता 
है, ऐसा ऊपर कहा है । इसकी व्याख्या में श्री शंकराचाय कहते हैं कि इस प्रकार 
कसी करनेवाळा पुरुष सम्यक्‌ दर्शन करता दै, सम्यक्‌ दर्शन को ही संन्यास कहा 
जाता है। उसी सम्यक्‌ दशन से उसे परमासिद्धि मिलती हे । साथ ही उन्होंने 
यह भी लिख दिया है कि सम्यक्‌ दर्शन होने पर मनुष्य सभी कर्मों को छोड देते हैं, 
अतः संन्यास का अर्थ यहाँ सभी कर्मों का परित्याग भी किया जा सकता है । बात 
एक ही है, सम्यक्‌ दर्शन होने पर उनके सिद्धान्तानुसार कमै बन ही नहीं सकता। 
अतः संन्यास के द्वारा परमसिद्धि मिळना उनके सिद्धान्तानुसार युक्तियुक्त है। 
सांसारिक कर्मबन्धनो में जकड़ा हुआ मानव परमासिद्धि को प्राप्त करने में सर्वथा 
असमर्थ रहता है। अतः सिद्धि तभी प्राप्त होती है, जब सभी कर्मों का परित्याग 
करदिया जाय। उसी का नाम संन्यास है। श्री रामानुजाचाये कहते हैं कि 
संन्यास के विषय में अर्जुन इस प्रस्तुत अध्याय के आरम्भ में ही प्रश्‍न कर चुका 


“संन्यासस्य महाबाहो ! तच्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 

त्यागस्य च हृषीकेश | पथक्‌ केशिनिषूदन ! ॥” 
इस प्रश्‍न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा था-- 

“काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥” 


इसप्रकार भगवान्‌ ने त्याग और संन्यास का स्पष्ट निरुपण किया है। श्री 

. रामानुजाचार्य कहते हैं कि यहाँ भी संन्यास का बही आशय है। जो सिद्धि प्राप्त 
करता दै, उसे यहाँ नैष्कम्य॑ सिद्धि कहा गया है। जहाँ कर्मों की समाप्ति हो जावी 
है उसे निष्कर्म कहते हें । निष्कम का ही भाव नैष्कम्ये कहलाता है। तापपर्य 
यह है कि जिस सिद्धि की बात यहाँ कही जा रही है उसमें परित्याग हो जाता है | 
कर्मों का अभाव होने से ही इसका नाम नेष्कर्म्य है। करम रहेंगे तो उनके शुभा" 
शुभ कर्मों का भोग भी अवश्य बना रहेगा। कर्मों को छोड़ देने पर उसके फळ 
भोग का प्रसङ्ग नहीं रहेगा। वही सिद्धि की अवस्था है। एक व्याख्या में कहा 
गया हे कि निष्कर्म शब्द से परत्रह्म का बोध होता है। ब्रह्म के स्वरुप में कर्म का 
नितान्त अभाव हे अतः वह निष्कमे है। उक्त युक्ति से कमोनुष्ठान करने वाला 
ब्रह्म को प्राप्त कर छेता है। अतः उस सिद्धि को भगवान्‌ ने परमार्थिक बतढाया 
है। कर्मों के अनुष्ठान से जो सिद्धि मिलती है, वह परमासिद्धि नहीं होती; क्योंकि 
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कर्मों का अनुष्ठान करते करते अनेक जन्मों के अनन्तर कहीं मुक्ति का मागे प्रशस्त 
होता है। परन्तु कर्मों का परित्याग कर देने से अथवा कर्मों के फल का परित्याग 
करते जाने से शीघ्र ही मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को अधिक स्पष्ट करते 
हुए शंकरानन्द लिखते हैं. कि इस सिद्धि के अतिरिक्त भी अन्य अणिमा, महिमा, 
गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, और वशित्व नाम की आठ सिद्धियाँ योग 
शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। योगानुष्ठान करने वाला व्यक्ति इन सिद्धियों को क्रमशः प्राप्त 
करता है । ये सिद्धियाँ देवयोनियों में स्वभावतः प्राप्त रहती हें, मनुष्यों को इनक्री 
प्राप्ति योगाभ्यास से होती है। इनके अतिरिक्त भी कुछ सालोक्य आदि सिद्धियाँ 
हैं; जिनका बर्णन योग शास्त्र और तन्त्र शास्र में प्राप्त होता है। परन्तु ये सभी 
सिद्धियाँ ईश्वर और जीव में परस्पर भेद ज्ञान को दृढ करती रहती हैं, ईश्वर या 
इष्ट देवता इन सिद्धियों का प्रदाता माना जाता है और साधक पुरुष इनकी 
अभिलाषा रखने वाला होता है । ये सिद्धियाँ स्वरूपतः प्रथक्‌-प्थक्‌ हैँ, अतः इनको 
प्रदान करने वाळे देवता भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ ही माने जाते हें । इस प्रकार इन सिद्धियो 
के मार्ग में आरम्भ से अन्त तक भेद ही भेद बना रहता है । साथ ही ये सिद्धियाँ 
मनुष्यों को अनेक प्रकार के फलों से मोहित करती रहती हें और मनुष्य इनके वशी- 
भूत होकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूळ जाते हें और संसार चक्र में घूमते ही 
रहते हैं। इसके विपरीत भगवान्‌ ने प्रस्तुत पद्य में नैष्कम्ये सिद्धि नाम से 
जो सिद्धि बतळाई है, उसका कारण सम्यक्‌ दर्शन है। उसमें आत्मा, परमात्मा, 
जीव, रह्म, अनेक प्रकार के देवता आदि में किसी प्रकार का कुछ भी भेद है ही 
नहीं। इस सिद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होकर भेद या इत रूपी अज्ञान समाप्त हो 
जाता है और ब्रह्म अथवा सम्पूर्ण जगत्‌ के मूळ कारण का ज्ञान हो जाने पर अनन्त- 
ज्ञान, अनन्तसत्ता और अनन्त सुख के साम्राज्य पर ब्रह्मवेत्ता आसीन हो जाता है। 
इसीळिये इसे परमासिद्धि यहाँ भगवान्‌ ने कहा दै । 


. अब अग्रिम पद्य में यह बतळाते हैं. कि इस परमासिद्वि को प्राप्त करके ब्रह्म 
की प्राप्ति किस प्रकार हो जाती है । 


क 
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सडसठवां पुष्प 


“सिद ग्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध से | ` (१०५५ 
समासेनैव कोन्तेय ! निष्ठा ज्ञानस्य या परा” ॥५०॥ 


“सिद्धि को प्राप्त करने के उपरान्त प्राणी ज्ञान की परम प्रतिष्ठा रूप ब्रह्म को 
जिस प्रकार प्राप्त कर छेता है, बह मुझसे संक्षेप में सुनो ।” ॥५०॥ ‘~ 
' जिस सिद्धि का विबरण बिगत पद्य में हो चुका है, यहाँ उसी सिद्धि से तास 
है कि अपने स्वभाव सिद्ध कार्ये को इश्वरापंण बुद्धि से करते हुए प्राणी ब्रह्म को प्राप्त 
कर छेता है। वह सिद्धि शरीर और इन्द्रियों में अत्यन्त स्वच्छता प्रदान करती है, 
और स्वच्छन्द शरीर और इन्द्रियों से निर्मळ और दोष रहित ज्ञान प्राप्त होने ढगता 
है, वही आगे ब्रहम प्राप्ति में हेतुभूत होता है । भगवान्‌ ने ब्रह्म की प्रापि को ज्ञान 
की प्रस निष्ठा या स्थिति बतलाया है । श्री शंकराचार्य निष्ठा का तात्पय लिखते 
हुए कहते हैं कि “परा ज्ञाननिष्ठा” का तात्पर्ये यही है कि वहाँ ज्ञान की समाप्ति हो 
जाती है। ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाने के अनन्तर कुछ भी ज्ञातव्य अवशिष्ट नहीं 
रह जाता । इसीलिए इसे ज्ञान की पराकाष्ठा भगवान्‌ ने बतलाया है। ज्ञान की 
वह निष्ठा आत्म ज्ञान के सदश होती है, आत्म ज्ञान आत्मा के सदृश होता है, 
आत्मा उपनिषद्‌ वाक्यों और भगवद्दचनों में वर्णित हुआ है। श्री शंकराचार्य ने 
यहाँ प्रश्न उठाया है कि जो भी ज्ञान होता है वद्द ज्ञेय वस्तु के आकार का ही होता 
है। विषय का जो आकार है, वही ज्ञान का भी आकार होता है, यही दाशनिक 
सिद्धान्त है। तब यह विरोध प्राप्त होगा कि आत्मा तो ज्ञान का विषय कभी बनता 
नहीं । वह तो विषय नहीं अपितु ज्ञाता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय में आत्मा ही . 
ज्ञाता तथा संसार ही ज्ञेय हे, तब यहाँ आत्मा का ज्ञान होना यह कैसे उपयुक्त होगा। 
दूसरी बात यह भी है कि ज्ञान आकार वाले पदार्थों का ही होता है। आत्मा का 
ज्ञान मान छेने पर तो आत्मा भी आकार वाला सिद्ध हो जायगा । परन्तु आत्मा 

तो निराकार है तब उसका ज्ञान कैसे होगा । इसके उत्तर में यदि यह कहें कि-- 

“आदित्यवर्णम्‌? ` 
“रूपः” 
“स्वयं ज्योतिः”? 


2 आदि श्रुतियों के आधार पर आत्मा को भी आकारवान मानना सिद्ध दे तो 

उसका उत्तर है कि उक्त श्रुतियों का आत्मा को आकारवान्‌ बतढाने का अभिप्राय 
नहीं है। इन अतियों का अभिप्राय वहाँ के प्रकरण का पूर्वापर अनुसंधान करने से 
यही स्पष्ट होता है कि प्रह्म तम रूप नहीं है। पहले श्रुति में ब्रह्म का पदार्थ के रुप 
में निषेध किया गया है कि ब्रह्म द्रव्य, गुण, क्म, आदि कुछ भी नहीं है। अन्त में 
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यह संदेह न हो कि बह तमो रूप है, इसलिए श्रुति ने उसे आदित्य वर्ण आदि 
बतंछाकर यही अभिप्राय प्रकट किया है कि वह अन्धकार रूप नहीं है। इसका 
वापर्य यह नहीं है कि ब्रहम सूये के आकार के समान है, अथवा सूर्य जिस प्रकार 
अपना प्रकाश बाहर फेलाता है. वैसे ही ब्रह्म भी अपना प्रकाश बाहर फैलाता है। 
अपितु वह अन्धकार के समान रूपवाला नहीं है, यही बतलाने में श्री शंकराचार्य ने 

इन थुतियों का तात्पये माना हे । जहाँ ब्रह्म को आदित्य के वर्ण का बतलाने वाली 
श्रुतियाँ उपलब्ध होती हैं, वहीं-- 
“न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य 


न चल्नुषा पश्यति कर्चिदेनम्‌' 
(श्बे० उ० ४२०) 
“अशब्दमस्परेम्‌! 
(क० उ० १११५) 

इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्म में रूप आदि का स्पष्ट निषेध भी दिखला रहीं हें । अतः 

ब्रह्म को किसी आकार का श्रुतिप्रमाण से नहीं कहा जा सकता । अतः ज्ञान ब्रह्म के 

या आत्मा के आकार का नहीं हो सकता । ज्ञान आकारवान्‌ पदार्थ का ही होता 

है, गुण धर्म जिसमें हों बही ज्ञान का विषय बनता है, आत्मा में गुण, धमं या 

आकार है नहीं तब आत्मा का ज्ञान केसे होगा । आत्मा का ज्ञान न होने पर वह 

ज्ञान की परानिष्ठा है, यह भगवान्‌ का कथन कैसे संगत होगा ? इसका उत्तर देते 

हुए श्री शंकराचार्य कहते हें कि आत्मा अत्यन्त निमेळ स्वच्छ और सूक्ष्म हे उसके 

अत्यन्त समीपस्थ होने के कारण आत्मा की यह निर्मलता स्वच्छता और सूक्ष्मता 

बुद्धि में भी प्राप्त हो जाती है । बुद्धि का काये आकारवान्‌ बना देना है। बुद्धि 

आकार रहित पदार्थों को भी आकारवान्‌ सा दिखा देती हे अतः आकार सत्ता का ' 

आभास बुद्धि के द्वारा आत्मा पर भी दिखा विया जाता है । बुद्धि का आभास ही मन 

है, मन का आभास ही इन्द्रियां हैं, इन्द्रियों का आभास ही शरीर है, अतः लौकिक 

पुरुष देहमात्र में आत्मदृष्टि रखते हैं। चार्वाकमतानुयायी चैतन्य विशिष्ट देह को 

ही पुरुष मांनते हैं । अन्य लोग . मन को ही चेतन मानते हैं। दूसरे कुछ ढोग 
बुद्धि को ही चेतन मानते हैं । 


बुद्धि के भी अन्तःस्थित अव्यक्त या प्रकृति है, उसी को अव्याकृत, अविद्या 
आदि शब्दों से कहा जाता है । कुछ लोग उसी को चेतन मानते हैं। समीलोगों 
को बुद्धि से लेकर देह पर्यन्त जो आत्मा का आभास है, वही जन्त बनाए हुए दै । 
इसी आत्मा की आभासता के कारण बुद्धि मन आदि को आत्मा मान बैठते हैं! 
वस्तुतः आत्मा इनमें से एक भी नहीं है। आत्मा का वास्तव में कोई आकार भी 
नहीं है। इसलिए आत्मा ज्ञान का भी विषय नहीं बन सकता। अतः आत्म- 
विषयक ज्ञान का विधान करना भी युक्ति संगत नहीं होता। तब आत्मा की प्राप्ति 
का क्या उपाय है, उसका उत्तर देते हुए श्री शंकराचार्य कद्दते हैं कि आत्मा पर नास 
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रूपादि का जो आरोप है, उसकी निवृत्ति कर देनी चाहिए। यही आत्मा की माप 
का साधन है। आत्मचैतन्य का ज्ञान प्राप्त करने का विधान तो किसी प्रकार 
बनता ही नहीं । आत्मा का ग्रहण हमें स्त्र अविद्या के होरा आरोपित पदार्थों के 
आकार में ही होता है। इसीलिए विज्ञानवादी बौद्ध ज्ञान के अतिरिक्त ओर कोई 
वस्तु है दी नहीं ऐसा मानते हैं, वह ज्ञान स्वसंवेद्य है, अतः वह ज्ञान कैसा है, 
इसको जानने के लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता वे नहीं मानते । ; 
इस प्रकार यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म पर से अविद्या के द्वारा किए गए 
आरोप को हटाने में ही झाखों के उपदेश चरितार्थ होते हैं। आत्मा का ज्ञान प्राप्त 
करने का विधान किसी भी शाख में नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो उसका प्राप्त किया 
जाता है, जो ज्ञात न हो अथवा जो अप्रसिद्ध हो । आत्मा तो सर्व प्रसिद्ध है, अतः 
उसके ज्ञान का विधान सर्वथा निरर्थक हे। यदि आत्मा अत्यन्त प्रसिद्ध है तो 
उसकी प्राप्ति क्यों नहीं होती । उसकी प्राप्ति के लिए इतना प्रयत्न करने की क्या 
आवश्यकता १ उसका उत्तर है कि सबकी बुद्धि अविद्या के द्वारा आत्मा पर आरो- 
पित नाम और रूपों से अपहृत हो जाती हे । अतः अत्यन्त प्रसिद्ध, सुख से जानने 
योग्य, अत्यन्त निकटस्थित आत्मतत्त्व भी अप्रसिद्ध, अविज्ञेय और दूरस्थित हो 
जाता है और वह दूसरा सा अविद्या के पाश से आबद्ध अविवेकी पुरुषों को प्रतीत 
होता है। जो व्यक्ति बाह्याकारों से अपनी आत्मबुद्धि हटा ठेते हैं, जिन्हें गुरु की 
कृपा से आत्मा का प्रसाद प्राप्त हो जाता है, उनके लिए तो आत्मा के अतिरिक्त 
सुखप्रद, सुप्रसिद्ध, सुविज्ञेय और समीपस्थ कुछ भी नहीं है। इसी को प्रस्तुत 
पद्य में ज्ञान की परानिष्ठा कहा गया है । 


कुछ लोगों का यह कथन भी श्रीशंकराचार्य ने लिखा है कि निराकार होने से 

` बुद्धि आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकती अतः इस पद्य में प्रतिपादित ज्ञान की परम- 
निष्ठा दुस्साध्य है। इसका उत्तर देते हुए श्रीशकएचाये कहते हैं कि यह बात उन्हीं 
व्यक्तियों के साथ है, जो गुरु सम्प्रदाय से रहित हैं, जिन्होंने वेदान्त का श्रवण नहीं 

किया है, जिनकी बुद्धि अत्यन्त बाहरी विषयों से आबद्ध है, प्रमाणभूत अन्थो में 

जिन्होंने श्रम नहीं किया है । उसके विपरीत जिन व्यक्तियों फे साथ उपर्युक्त बातें 
नहीं हैं, जो गुरुसम्प्रदाय के अनुयायी हैं, जिन्होंने वेदान्त का श्रवण किया है. 

जिनकी बुद्धि अन्तमुखी है, जिन्होंने प्रमाणभूत ग्रन्थों में परिश्रम. किया दै, 

लिए तो.जो लौकिक ज्ञान ज्ञेय आदि वेत प्रपञ्च हैं, उसी का ग्रहण करना कठिन 
होता है, आत्मतत्त्व तो सदा उनको प्राप्त ही रहता हे । . आत्म चैतन्य के अभाव में 
किसी भी वस्तु की उपलब्धि न होने के कारण वे बाहरी वस्तुओं को अहण ही नहीं 
करते । आत्मनिष्ठ पुरुष के सामान्य जनों से विलक्षण इस व्यवहार को भगवान 
ने स्वयं कहा है-- भं 

“या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
सस्या जाग्रति भूतानि सा निश्ञा पश्यतो मुनेः ॥”” ` 
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अतः बाह्य आकारों में अतीत होने वाढी भेदबुद्धि की निवृत्ति कर देना ही 
आत्मा के स्वरूप का आश्रय लेने में कारण है । 

उक्त व्याख्यान श्री शंकराचार्य की व्याख्या के अनुसार लिखा गया है । 

श्री रामानुजाचाये कहते हैं कि प्रमाण पर्यन्त प्रतिदिन कर्मयोग के अनुष्ठान 
से उत्पन्न होने वाली ध्यानसिद्धि को प्राप्त करके जिस प्रक्रिया का अनुष्ठान करता 
हुआ ब्रह्म को प्राणी प्राप्त कर लेता है, उस प्रक्रिया को संक्षेप से मुझसे सुनो । वह 
ब्रह्म ही ध्यानात्मक ज्ञान की परनिष्ठा हे, ध्यान के द्वारा वही परमप्राप्य है । 

ब्रह्मानन्द्गिरि व्याख्या में कहा गया है कि ब्रह्म की प्राप्ति का यहाँ यह अर्थ 
नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म की ध्यान से नवीन प्राप्ति होती है । ब्रह्म तो प्राणी 
को सर्वदा ही प्राप्त है। एक क्षण के लिए भी वह ब्रह्म से प्रथक्‌ नहीं है। परन्तु 
अज्ञान के कारण उसे ब्रह्म की उपलव्धि नहीं हो रहो है। जिस प्रकार अपने गळे 
में स्वर्णं का आभूषण रहने पर भी कोई खी उसे अपने रले में विना देखे ही चारों- 
ओर तलाश करती है, परन्तु बह उसे मिलता नहीं, जब कोई उसे यह कहता है कि 
मूर्खे ! जिस आभूषण को तू चारों तरफ तलाश कर रही है, वह तो तेरे गळे में 
ही पड़ा है, तब उसे ज्ञान होता है, वह आभूषण को प्राप्त कर प्रसन्न हो जाती है, 
यह आभूषण की प्राप्ति कोडे नवीन पदार्थ की प्राप्ति नहीं अपितु अज्ञानवश अपने ही 
पास की वस्तु को वह नहीं जान पाती, उसी. प्रकार नित्यप्राप्त आत्मा को अज्ञानवश 
हम बाहर तलाश करते हैं, जब गुरुप्रसाद से हमें यह ज्ञान हो जाता दै कि आत्मा या 
ब्रह्म तो में स्वयं हूः, तब हमारे उल्लास का अन्त नहीं होता । यहाँ भी कोई नवीन 
प्राप्ति नहीं है, अपितु अपने अज्ञान की निवृत्तिमात्र होती है । 

वहभाचार्थ की व्याख्या में कहा गया है कि ज्ञान की जो परमसिद्धि है उसको 
प्राप्त करने पर जीवित अवस्था में ही जिस प्रक्रिया से प्राणी अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर 
ठेता है, उस प्रक्रिया को हे अर्जुन ! तुम मुझसे सुनो । 

आगे तीन पद्यो में भगवान्‌ अक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया कहते हें । 


र ६ 
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या विशुद्धया युक्तो इत्यात्मानं नियम्य च। | र 
शब्दादीन्विषयांस्त्यकत्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥४१॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । . 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सञ्चुपाश्रितः ॥५२॥ 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विशुच्य निमंमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ 


प “विदयुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, धैये से अपने को संयत करके, शब्द आदि 
षर्यो को छोड़कर, राग और द्वेष को निरस्त करके ॥५१॥” 
5 “एकान्त स्थान का सेवन करता हुआ, परमित आहार का ग्रहण करता हुआ 
वाणी, शरीर और मन को संयत रखता हुआ, प्रतिदिन ध्यान और योग परायण 
होता हुआ वैराग्य का आश्रय ळेता हुआ, ॥५२॥” 
.. अहंकार, बळ, दर्प, काम, क्रोध, तथा बाह्य सामग्री को छोड़कर, ममता से 
मुक्त होकर शान्त होता हुआ पुरुष ब्रह्मभाव को प्राप्त कर छेता है।?॥५३॥ 


जह्मभाव को प्राप्त करने की उक्त प्रक्रिया कोई नवीन नहीं है। गीता में भी 

अनेक सन्दर्भा में इसका विबरण किया जा चुका है, तथा अन्य अनेक ग्रन्था में 
भी इन बातों पर प्रकाश डाला जा चुका है। उक्त प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि इस प्रकार से अपने को ब्रह्म में मिळा देना सांसारिक प्राणियों के लिए बड़ा ही 
इ कायै दै । जो व्यक्ति उक्त लक्षणो से दूर रहते हुए भी स्वयं को बरहम का साक्षात्‌ 
ने वाळा समझते हैं और संसार को त्याग करने की इच्छा करते हैं, वे स्वयं 
बहुत बड़ा धोखा देते हैं जिसमें सर्वप्रथम बिशुद्ध बुद्धि से युक्त होना ही बतलाया 
१ है। श्रीशंकराचाय के अनुसार माया से रहित अध्यवसायात्मक बुद्धि दी 
बि बुद्धि होती दै । शी विद्यावाचस्पति जी गीता में बुद्धि का अर्थ आठ प्रकार 
हे बुद्धि करते हैं जो सांख्य के वर्णन के अनुसार दै । . धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वयं 
चार बुद्धि के सात्विक रूप हैं और अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये चार 
तामस रूप हैं। इनमें से सात्विक रूप ही बुद्धि के विशुद्ध रूप कहे जा सकते हैं | 
तामस रूप क रूप हैं । बुद्धि के विशुद्ध रूपों का ग्रहण करने का भगवान 
ल बुद्धि के सात्विक रूपों के परिह और तामस रूपों के परित्याग से 


विविक्त सेविता और अल्पाहार से निद्रा आदि दोषों का परिहार हो जावा 
है। आत्मा के धृति या धैय से नियमन करने का अर्थ विषयों से स्वयं को विमुख 
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करता हुआ योग और समाधि के योग्य अपने मन को बनावे यही हे । पैज्ञाचभाष्य 
में विविक्त सेवी का अर्थ यह किया गया है कि ऐसा स्थान रहने के लिए चुनना 
चाहिए जहाँ योंग से विरोध रखने वाली वस्तुएँ नहीं। ध्यान और योग का 
अर्थ करते हुए पौशाच भाष्य में लिखा गया है कि ध्यान का अर्थ है चित्त की 
एकाग्रता, और योग का अथे है उस एकाम्र चित्त को आत्मोन्मुख करके आत्मा में 
स्थापित करना । भगवान्‌ ने अहंकार, बल, दर्प, काम आदि को छोड़ना भी ब्रह्म 
प्राप्ति का उपाय बतलाया है । यहाँ प्रश्‍न हो सकता हे कि अहंकार आदि का 
परित्याग तो ठीक है, परन्तु बल का परित्याग करना तो उचित नहीं है। बल तो 
आत्म प्राप्ति का परम साधन है । बल का परित्याग करके आत्मा को कैसे प्राप्त किया 
जा सकता है.। उपनिषद्‌ में कहा गया है -- 


“नायमात्मा बलहोनेन लम्यः! 
अर्थात्‌ यह आत्मा बल विहीन पुरुषों को प्राप्त नहीं हो सकता ।- जब आत्मा 
को प्राप्त करने के लिए बढ की अत्यन्त आवश्यकता उपनिषद्‌ में कही गई है, और 
आत्म-प्राप्ति के लिए बल का अभाव कथमपि युक्त नहीं कहा जा सकता, तब भगवान्‌ 
ने अहंकार आदि के साथ वळ को भी. परित्याग करने योग्य पदार्थों में केसे गिन 
दिया । इसका उत्तर यही है कि बल के दो रूप हैं। एक रक्षणीय और दूसरा 
उद्देजक, जिसका वर्णन भढहरि के पद्य में सुन्दर रूप से किया गया है कि- 
विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति; परेषां परिपीडनाय । 
खलस्य साधोविंपरीतमेतत्‌ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥ 


इस पद्य में स्पष्ट है कि अन्य बातों की तरह शक्ति या बळ के मी दो रूप हैं । 
एक खळ या दुष्ट पुरुषों के द्वारा परिगुद्दीत उसका तामस रूप है जिसका प्रयोजन 
परपीड़ा या अपने से अतिरिक्त दूसरों को कष्ट पहुंचाना & और दूसरा शक्ति या बळ 
का सात्विक रुप है जिसका प्रयोजन आत्मरक्षा है । यह भगवान्‌ ने जिस बळ के 
परित्यांग के लिए कहा है, बह बळ का तामस रूप ही है। वळ यदि है तो उससे 
किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाना चाहिए । आत्मसाशात्कार या ब्रह्मासि के लिए 
बळ को दूर कथमपि किया ही नहीं जा सकता । श्री पुरुषोत्तम जी ने परिग्रह को 
. छोड़ने का अर्थ, गृह, खी, सन्तति आदि को छोड़ना किया दै। छोकमान्य तिलक ने 
परिग्रह का अर्थ बन्धन किया है । उनका तात्पये यही है कि ग्रह आदि का परित्याग 
कोई आवश्यक या अनिवार्य नहीं है । अपितु ग्रह आदि के प्रति अहंकार, ममत्व 
आदि का ही परित्याग आवश्यक दै । उसके अभाव में तो गृह आदि का परित्याग 
' कर देने पर भी उनमें वासना बनी रहती दै घर छोड़कर म 
में जाकर रहने पर भी यदि मन में उन वस्तुओं का बराबर ध्यान 
अच्छा यही है कि मनुष्य घर में रहकर दी उनके प्रति ममत्व बुद्धि हटाने का 
अभ्यास करे । | 
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श्री नीलकण्ठ ने राग-द्वेष का परित्याग करने का अर्थ संकल्प को छोड़ना † 
है। संकल्प ही विषय की परिकल्पना कएता हुआ अनुकूल विषय में राग और प्रतिः 
कूल विषय में द्वेष उत्पन्न करता है। गौतम सूत्र इस विषय में श्री नोलकण्ठ ने उद्धृत 
किया हे-- 
“दोपनिमित्त रूपादयो विषयाः संकल्पकृता?? 
टी हूर छक (४२२) 
दोषों के निमित्त जो रूप आदि विषय हैं, बे संकल्प के द्वारा होते हैं, भगवान्‌ ने 
जो वाणी, शरीर, और मन को संयत करना कहा है उनका प्रत्येक का उपाय बतलाते 
हुए श्री नीलकण्ठ कहते हैं कि शरीर का संयम दृढ़ता से आसनासीन होने से होता 
है। बिषयों से इन्द्रियों को हटाने से वाणी में संयम आता है और सभी प्रकार के 
संकल्पों का परित्याग कर देने से मन में संयम आता है । आगे श्री नीलकण्ठ कहते 
हैं कि वाणी, शरीर और मन का संयम करने पर योगी पुरुष को योगज सिद्धियाँ 
प्राप्त होने लगती हैं । श्वेताइवतर उपनिषद्‌ का उद्धरण उन्होंने दिया है कि-- 
पृथिव्यप्तेजोडनिल खे समुत्यिते-- 
पञ्चात्मके योगगुणे ग्रवूत्ते | 
न तत्र रोगो न जरा न मृत्युः 
प्राप्स्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥ 
(इबे० उ० २१२) 
आगे सुण्डकोपनिषदूका भी उद्धरण उन्होंने दिया है-- 
. “यं यं लोक मनसा संविभाति 
विशुद्धसच्वः कामयते यांश्च कामान्‌ 
तं तं लोकं जयते तांश्च कामान्‌ 
तस्मादात्मज्ञं हर्चयेदृभूतिकामः' 
न -  (झु०उ०३।२३।) 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमनसो वाऽपि प्रज्ञाने नैनमाप्लुयात्‌ ॥ 
(कठो ० ३० २२३) 
योग की अवस्था में अहंकार का निग्रह आवश्यक है। यदि अहंकार का 
निम नहीं हुआ ता योग मागे में प्रवृत्त पुरुष योग के अपने सामर्थ्य को देखता हुआ 
दपं को प्रश्रय देता है और उसके मन में यह विचार आने लगता है कि मेरे समान. 
संयम रखने वाढा और कौन होगा । इस प्रकार अभिमान को धारण करने वाला 
योगी पुरुष दिव्य सिद्धियों की इच्छा करने लगता है । यदि किसी कारण 
की पूर्ति नहीं होती तो उसे क्रोध भी आने लगता हे । क्रोध के वशीमूत होता हुआ 
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वह क्रोध के निमित्त को समाप्त करने के लिए शिष्य आदि को तैयार करता है 
इस प्रकार क्रमशः इनमें प्रवृत्त होता हुआ अपना नाश कर ढेता है । इसीलिए समस्त 
अनर्थो की जड़ जो अहंकार है उसको छोड़ देना भगवान्‌ ने यहाँ आवश्यक 
बतलाया है । अहंकार के छोड़ देने पर ही अन्य सब राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि 
दोषों का छोइना संभव हे । इस प्रकार इन सबको छोड्ता हुआ योगी पुरुष संसार 
के बन्धनों को तोड़कर ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लेता है । लोकमान्य तिलक ने इन 

_इलोकों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि यह वर्णन कम-योगी पुरुष का ही है जो 
कर्म मार्ग में अग्रसर होता हुआ सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। उन्होंने संन्यास 
की ओर इसके अर्थ को ले जाने का विरोध करके यह भी दिखाया है कि यहाँ के 
अनेक शब्द वे ही हैं जो विगत अध्यायों में भक्ति आदि के वर्णन में भी आ चुके हैँ। 
इनसे स्पष्ट हो जाता है कि ये लक्षण सामान्य हैं, भक्त, ज्ञानी और कर्म करने वाले 
तीनों पुरुषों में घटित होते हैं । वस्तुतः फलाशा के परित्याग कर देने पर कमे करते 
रहने से जो फल ग्राप्त होता है वही कमे संन्यास से भी होता है। अतः गीता में 
अपने वैशिष्ट्य के अनुसार कर्म करते हुए ब्रह्म भाव को प्राप्त कर ठेते की प्रक्रिया 
यहाँ दिखलाई गई हे । 
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` उनहंत्तरवां पुष्प । 
2 र [ १८५४, 
्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 
समः सवषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥५४॥ 


“उक्त प्रक्रिया से ब्रह्मभूत होकर प्रसन्नात्मा वाळा न किसी का अनुशोचन 
करता है, न कुछ चाहता है। वह सभी भूतों में समान भाव रखता हुआ भेरी 
पराभक्ति को प्राप्त करता हे ।” ॥५४॥ 


रह्म को प्राप्त करने वाला पुरुष अध्यात्म का प्रसाद प्राप्त कर छेता दै । उसको 
किसी भौतिक वस्तु के अभाव का कष्ट नहीं होता । अमुक वस्तु मेरे पास नहीं है, 
ऐसा अनुशोचन वह कभी नहीं करता क्योंकि वह किसी भौतिक वस्तु की अभिलाषा 
ही नहों रखता । वह ब्रह्म वेत्ता हो जाने के कारण समस्त भूतो में उसी एक तत्त्व 
का ग्रहण करता हुआ सब में समान भाव रखता है। इस प्रकार वह मेरी परमा 
भक्ति को प्राप्त कर छेता है । यह श्री शंकराचाये का आशय है । 


श्री रामानुजाचार्य ने “समस्त भूतों में बह समभाव रखता है” इसका तात्पर्य 
यह लगाया है. कि वह परम ज्ञान को प्राप्त करने वाळा पुरुष भगवान्‌ के अतिरिक्त 
समस्त संसार को तुच्छ समझता है। उसे कहीं कोई प्रलोभन नहीं रह जाता। 
इस प्रकार वह भगवान्‌ की भक्ति प्राप्त कर लेता है । 


आनन्दृगिरि व्याख्या में “न शोचति” और “न कांक्षति”, इन पदों से 
निग्रह और अनुअद्द से वह रहित हो जाता है यह आशय व्यक्त किया है। वल्लभा 
चाय की व्याख्या में यहां श्री शुकेव जी का उदाहरण दिया है, वे ब्रह्मज्ञानी होने 
के साथ ही भगवान्‌ के परम भक्त थे। “मद्गक्ति लभते पराम्‌? से वह भगवान्‌ 
का भाग या अंश बन जाता है, यह लिख कर भगवान्‌ के धाम रूप अक्षर पुरुष से 


तता पुरुषोत्तम के स्वरूप में प्रवेश को ही सर्वोपरि लक्ष्य और सिद्धि कदा 


श्री नीलकण्ठ लिखते हैं कि समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाढा योगी 
नरह्मभूत ही हो जाता है और समाधि से उठने पर भी वह प्रसन्नात्मा रहता है । 
तत्त्व प्रकाशिका में 
“समः सर्वेषु भूतेषु” . 
का 


८८... 
समलोष्टाइमकाश्चनः?? 
से साम्य दिखाया है । 
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( ३९९ ) १८।५४, 
श्री शंकरानन्द ने कहा है कि यह सन्देह नहीं करना , 
न चाहिए वे 
पुरुष को भी शरीर का ध्यान तो रखना ही होगा और तन्निमित्तक ह लोन 
उसे होंगे ही ? वस्तुतः उसकी शरीर से “झह | 


८ बुद्धि ही हट जाती है, 
लिए बह हषे शोक नहीं करता । प्रायः सभी व्याख्याकारों ने ७ तव शरीर के 


| चतुर्विधा भजन्ते मां जना; सुकृतिनोऽईन ! 
आतों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च, 
इस श्लोक में कही गई चतुर्थ श्रेणी की भक्ति ही मानी है। यह ज्ञान के 


अनन्तर होने वाळी भक्ति आते, जिज्ञासु और अथार्थी की भक्ति ज्ञा 
होती है और यही चारों में सर्व श्रेष्ठ है । भक्तिसे भिन्न श्रेण की 
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सत्तरवां पुष्प क. 
[ १८५७ 
भक्त्या मामभिजानाति यात्रान्यश्चास्मि तत्वतः | र 
ततो मां तच्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 


“भक्ति के द्वारा में जितना हूँ और में जो हूँ उसको (पूर्वोक्त मागे से चलता 
हुआ पुरुष) तत्त्वरूप में जान लेता हे, उसके अनन्तर मेरा तत्विक स्वरूप जानकर 
उस स्वरूप के अन्दर वह प्रवेश करता है ।॥।५५।।” जक आउ ७ 

श्री शंकराचार्य 'यावान? तथा 'य/ शब्दों का आशय बतलाते हैं कि उपाधि 
के द्वारा मेरा कितना अनन्त विस्तार कर दिया जाता है तथा मेरा उपाधि शून्य 
आकाश के समान सर्वाधार और असंग केवल चैतन्य मात्र जो स्वरूप हे उन दोनों 
रूपों को वह जान लेता है । यावान्‌? शब्द से ईश्वर का सोपाधिक स्वरूप बतलाया 
गया है और “यः शब्दं से उसके उपाधि शून्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप का संकेत है । 

उनका कथन है कि यहां ज्ञान के अनन्तर उससे भिन्न कोई प्रवेश नाम की 

क्रिया विवक्षित नहीं है । ज्ञान के अनन्तर और कोई फल अवशिष्ट रहता ही नहीं । 
अतः ज्ञान मात्र ही परम फल है, यह ध्यान रखना होगा । 
“क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि” 

[१३२ 
इत्यादि पद्य में भगवान्‌ स्वयं को क्षेत्रज्ञ के रूप में अवस्थित कह चुके हैं । 
श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि स्वरूपतः और स्वभावतः जैसा में हूँ और गुण 

तथा विभूति से मेरा जितना विस्तार हो जाता है ऐसे मुझे उपर्युक्त भक्ति से 
जान जाता है। इस तत्त्व ज्ञान के अनन्तर उसी भक्ति के द्वारा बह अपने में मेरे 
गुणों का आविर्भाव प्राप्त कर छेता है और मुझमें प्रवेश करता है। यहां. उत्तरार्ध 
में प्रारंभ का जो “तत्‌! पद दै, उससे श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति का ही ग्रहण किया 
है क्यों कि वही भगवद्माप्ति का अनन्य साधन है । 
आनन्दगिरि व्याख्या में यहां-- 
च्छ 
“बह्मविद्‌ ब्रह्मच भवति’ 
, (मु० उ० ३।२।९) 

“सि एवं तदभवत्‌’ . 
(वृ० उ० ९१।४। १०) 
“रह्मन सन्त्रह्ाप्नोति” 

(बु० उ० ४४६) 


“सयोगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधि गच्छति 
. (गी० ५२४) 
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( ४०१ ) 


“मद्धक्त एतद्विज्ञायसङ्भावायोपपद्यते' 
(१३१०) 
रूप में स्मरण कराया है। इसी 


१८५५, 


इन बचनों का प्रस्तुत प्रसंग के उपोह्ठलक के 
प्रकार श्री वाललभ व्याख्या में भी 


“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” 
ह (तैत्ति० २११) 
यो वेद निहितं गुहोयाम! 


कनी: (तेत्ति० उ० २।१।१) 
आदि उपनिषद्‌ वचन उद्धृत किये गए हैं । 


श्री नीलकण्ठ कहते है कि इस ज्ञान लक्षण भक्ति का फल यह हे कि वह भक्त 
मुझे पूर्ण रूप से जान लेता है। उसी पूर्ण रूप का स्पष्टीकरण 'यावान! और 'यः? 
पदों से हुआ है । इन शब्दों का आशय अधिक स्पष्टता से समझाते हुए श्री नीडकण्ठ 
कहते हैं कि “यावान “मैं जितना हू”, इसका आशय यह है कि में अणु परिमाण 
वाला हूँ अथवा जैन दर्शन में स्वीकृत सिद्धान्त के समान में देह परिमाण वाला हूँ 
अथवा न्याय दर्शन में स्वीकृत सिद्धान्त के अनुसार आकाश की तरह समस्त मूते- 
रव्यों में संयुक्त रूप से रहने वाळा विभुपरिमाण मेरा है, अथवा वेदान्त दर्शन की 
एक झाखा के अनुसार संसार रूपी प्रपञ्च के साथ मेरा अंशांशि सम्बन्ध है अथवा 
में अखण्ड एक रस त्त्व हूँ, इन सब विकल्प तथा अन्य भी मेरे विषय में उठने 
वाळे अनेक विकल्पों में से मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, यह वह पुरुष तत्वतः 
जान जाता है । मेरी भक्ति प्राप्त कर लेने के अनन्तर भक्त पुरुष के उपयुक्त सन्देह 
विगलित हो जाते हैं और मेरे स्वरूप का निश्‍चय उसे हो जाता है, यह “यावान! 
पद का तात्पर्य हुआ। इसी प्रकार 'य/ पद का आशय खोलते हुए वे कहते हें कि 
क्या में देह, इन्द्रिय, प्राण, मन आदि के समान ही हूँ, कितने समय तक स्थित 
रहने वाळा हुँ, अथवा बौद्धों की भांति क्षणिक विज्ञान रूप अथवा शून्य रूप हूँ 
अथवा न्याय दर्शन में स्वीकृत सिद्धान्त के समान में समस्त जगत का कतो हूँ, 
अथवा सांख्य के समान उपभोक्ता हूं, जड़, जड़चेतना मिश्रित, शद्ध चैतन्य) कतृत्व 
भोक्तृत्व आदि धर्मों से अछग केवळ आनन्द घन हूँ, इत्यादि बिकरपों में से मेरा 
भक्त मेरा अवधारण करने में समर्थ हो जाता है। मेरे भक्त को इन सभी मतों 
में सन्देह से छुट्टी मिल जाती हे और वह समस्त संशयों को दूर करता हुआ मेरे 
अजर, अमर, अभय और अशोक स्वरुप को जान लेता है । इसी बात की श्रुति 
भी पुष्टि करती है-- 


“भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्रन्ते सर्वसंशयाः 
चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दशे परावरे 
( मु० ३० २।२।८) 
५१ 
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१८५५, ( ४०२ ) 


इस प्रकार आत्मा का दशन हो जाने पर समस्त संशय उच्छिन्न हो जाते है. । 
आगे उन्होंने इस पर भी विचार किया है कि पद्य के उत्तराध॑ में “मुझे तत्वतः 
जानकर उसके अनन्तर प्रवेश करता है” यह जो कहा गया है, इसमें “मा ज्ञात्वा 
तद्विशते” अर्थात्‌ मुझे जानकर मेरे स्वरूप में प्रवेश करता है यह अर्थ प्राप्त होही 
जाता है, ज्ञान और प्रवेश क्रिया का पौर्वापये क्रम बन ही जाता है, तब 'तदनन्तर म्‌ 
कहने की बीच में क्या आवश्यकता थी | इसका अर्थ तो यही किया जा सकता है 
कि “ज्ञान प्राप्त होने पर उसके अनन्तर मेरे स्वरूप में वह प्रवेश करता है”। यहाँ 
“उसके अनन्तर” यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। क्योंकि 
“तदनन्तरम्‌? का अर्थ “उसके उपरान्त” यही होता है। जब “ज्ञात्वा” कह ही 
दिया तब जानने के अनन्तर ही प्रवेश होगा यह बात स्वतः सिद्ध हो गई । अतः 
. “तदनन्तरम्‌” इस पद का तात्पये उन्होंने यह प्रकाशित किया है कि वर्तमान शरीर 
के अनन्तर वह मुझ में प्रवेश करता है । ज्ञान हो जाने के तत्काळ बाद मुक्ति या 
भगवान्‌ के स्वरूप में प्रवेश नहीं हो जाता अपितु ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी शरीर 
के रहने तक उसे संसार में रहना ही पड़ता है। तत्त्वज्ञान हो जाने पर भी जो 
आरब्धकमे हैं वे अभी विदेह कैवल्य प्राप्त करने में प्रतिबन्धक बने हुए हैँ । यदि 
ऐसा न मानकर यही माना जाय कि ज्ञान प्राप्त होते ही विदेह केवल्य भी प्राप्त हो 
जाता है तव तो यह भी मानना होगा कि तत्त्वज्ञान के अनन्तर शरीर भी नहीं 
रहता। परन्तु ऐसा नहीं है । उन्होंने यहाँ न्यायझाख् की प्रक्रिया की समानता 
` दिखलाते हुए कहा कि वस्न के समवायि कारण के विनष्ट हो जाने पर भी वख एक 
क्षण तक बना रहता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तथा शरीर या संसार 
का जो मूल भूत कारण अविद्या है बह निवृत्त अवश्य हो गई, परन्तु शरीर की 
स्थिति तक मुक्ति नहीं होती, वह तो शरीर पात के अनन्तर ही होती दै, यही 
“तद्नन्तरम्‌? का तात्पर्य है ।” धयत्‌? “तत्‌? आदि पद्‌ बुद्धि में त्थित पदो के 
छिए प्रयोग में आया करते हैं । इस विवेचन में शरीर भी विवेचनीय रूप से 
बुद्धि में स्थित दै ही। अतः “तदनन्तरम्‌” का “तत्‌” पद उसी शरीर का परामश 
यहां करता है । 
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८५६-५७, 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । व 


मत्मसादादवाप्नोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ ।।५६॥ 
चेतसा सवेकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः | 
बुद्धियोगमुपाश्चित्य मच्चित्तः सततं भव ।।५७॥ 


इस प्रकार पराभक्ति प्राप्त करके और अन्य प्रकार की अभिलाषाओं को छोड़ 
चुका हुआ मनुष्य सभी कर्मों के करने का भी पूणे अधिकार रखता है। इस बात 
को प्रस्तुत पद्य में कहते हें कि-- - 

“मेरा आश्रय छेने चाळा उक्त पुरुष सभी कर्मों को करता हुआ भो मेरे 
प्रसाद से शाश्वत और अव्यय पद को प्राप्त का लेता है ।” ॥५६॥ 


इससे यह बात सिद्ध होती है कि भक्तिपूवेक पूणे ज्ञान हो जाने पर भी कर्म 
करने का वह पूणे अधिकारी है, परन्तु विशेषता यह है कि जहाँ सामान्यलोग बन्धन 
में बंधकर कम करते हैं, और किए हुए कर्मों के फल से पुनः बँधते जाते हैं, वहाँ वह 
पुरुष जो ऊपर कहो गई प्रक्रिया को अपनाता हुआ, ब्रह्मभाव तक जा पहुँचा है, 
वन्धनवश कर्म नहीं करता अपितु फछाशा छोड़कर कमे करता है और इसी लिए 
उन कर्मों का नथा कोई बन्धन भी उसपर नहीं आता क्योंकि वह किसी आवश्य- 
कता की पूर्ति के लिए कमं नहीं करता अपितु कत्तव्य बुद्धि से ही कमे में प्रवृत्त होता 
है, जैसा कि भगवान्‌ पहिले अपने लिए तीसरे अध्याय से २२ वें श्छोक में कहद 
आए हैं। जब स्वयं आप्तकाम पूर्णकाम आत्माराम भगवान्‌ भी कत्तव्य बुद्धि से 
कर्म को स्वीकार कर छेते हैं और कम करने की इच्छा से कर्मभूमि में अवतीणे होते 
हैं, तो उनकी पराभक्ति को प्राप्त हुआ पुरुष कत्तेव्य बुद्धि के बढ़ा से बड़ा कर्म भी 
अवश्य ही करेगा । वह कर्मानुष्ठान करता हुआ ही शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त 
कर लेता है । विष के प्रभाव को दूर करने का मंत्र जिनको सिद्ध हो जाता 
है वे लोग विष का पान करके भी उसके प्रभाव से अळग रहते हैं, वैसे ही परमेश्वर 
की अनुकम्पा से कर्म करने की वह प्रक्रिया उन पुरुषों के हाथ लग जाती है, जिससे 
निरन्तर कर्म करते रहने पर भी उसके किसी बन्धन या प्रभाव से पुरुष सवेदा 
असंस्पृष्ट ही वना रहता है । 
जव इस प्रकार भगवान्‌ ने अपने भक्त के लिए अपने शाश्वत पद्‌ की व्यवस्था 
कर दी तो अव श्रोता या उस प्रक्रिया में प्रवृत्त पुरुषों का यही कत्तव्य रह जाता 
है कि सर्वात्मना अपने आप को उसी प्रक्रिया में तल्ढीन कर दें। अन्य सभी 
मार्गों का परित्याग कर दें और स्वयं को भगवदर्पण करते हुए और प्रत्येक काये को 
उनकी इच्छा और आज्ञा समझ कर करते हुए परम, शाश्वत, अविचळ, अखण्ड 
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(2४५६-९७, Me 
आनन्दरूप पद को प्राप्तकरें जो परमपुरुषार्थ जगत्रूपी मददारोग.के लिए रसायन है, 
मुसूषे के लिए अस्त है। इसीलिए अम्रिमपद्य में भगवान्‌ अर्जुन को ऐसा ही 
करने का उपदेश दे रहे हैं कि | । | 
“सभी कामों को अपने चित्त से मुझमें समर्पित करके मेरे आश्रित रहकर, 
बुद्धियोग का आश्रय लेकर अपने चित्त को सर्वथा मद्रप बना दो ।७५।” 
यहाँ अन्त में भगवान्‌ ने बुद्धियोग का आश्रय लेना कहा है। इसी आधार 
पर विद्या-वाचस्पति जी ने भी गीता का मुख्यप्रतिपाद्य बुद्धियोग ही माना है। 
बुद्धि के चार भेद हैं इत्यादि विवरण आरम्भ में ही किया जा चुका है। 
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वहत्तरवां पुष्प 


[ ९८५८, 
मच्चित्तः सर्वेदुर्गाण मत्प्रसादात्त रिष्यसि | 


_ अथ चेस्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनदक्ष्यसि ॥४८॥ 


“अपने चित्त को मुझमें अर्पित करके मेरे प्रसाद से तुम समस्त दुर्गा का तरण 
कर जाओगे। अब यदि तुम अपने अहंकार के वशीभूत होकर मेरी वात को नहीं 
मानोगे तो विनाश को प्राप्त करोगे ।” ॥५८॥ 


भगवान ने गीता में ऊपर जिस व्यवहार का उपदेश दिया है उसका फल भी 

पहिले के पद्यो में आगया है। इस शलोक के पूर्वो में पुनः फ़ळ कह दिया कि 
यदि तुम मुझ में अपने चित्त का अर्पण कर देते हो, और मेरी समझाई हुई पद्धति 
से लोक व्यवहार में प्रवृत्त होते हो तो संसार में जितने दुर्ग हैं, उनका तरण कर 
जाओगे । दुर्गे का अर्थ किला प्रसिद्ध है। किला कष्ट से पार किया जाता है, . 
विशेष कर लडाइयों में किळे का विशेष उपयोग होता दै। मैदान की लड़ाइयों में भी 
बिभिन्न प्रकार की व्यूह रचना या सेना का सन्निवेश ही दुर्गे कहा जाता है। संसार 
को भी एक प्रकार का युद्ध-क्षेत्र ही माना जाता है । यहाँ भगवान्‌ ने डुग के तरण 
की वात कही है इसका तात्पय दोनों ओर लगाया जा सकता है | ह यदि भगवान्‌ 
का बराबर स्मरण रखते हुए मनुष्य संसार के व्यवहाएं में प्रवृत्त हाता हे तो सांसारिक 
व्यवहार में इसप्रकार के जो विकट अवसर उपस्थित हो जात ह! जिनसेः पार पा 
जाना बहुत कठिन प्रतीत होता है, उनसे अनायास मनुष्य पार चला जाता है। 
उसका कारण भगवान्‌ का प्रसाद ही है। श्री नीलकण्ठ जी ने दुर्ग की व्याख्या में 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक कष्टों का ग्रहण किया ह जव 
देहिक, देविक, और भौतिक तापों का वर्णन आता ही है। वे दी दुग हैं, उन्हीं 

सन्तरण की फलश्रुति यहाँ है। दूसरा तात्पर्यं यह भी लगाया जा सकता हे कि 
भगवान्‌ ने समझ लिया कि अब अर्जुन उनके उपदेश से पूर्णरुप से सन्तुष्ट हे 
युद्ध में प्रवृत्त होने को उद्यत हो गया । अतः आगे युद्ध करते समय जो भराय 
उसे अपनानी चाहिए उसका निर्देश यहाँ भगवान्‌ देते हैं कि यह युद्ध बड़ा भयानक 
है। इसमें संसार के चुने हुए वीर एकत्रित हो चुके हैं। अतः इस युद्ध में न 
बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। तुम यह समझने में गछती मत करना 
तुमने अनेक लड़ाइयों में विजय प्राप्त करली है, अतः इस युद्ध स प्त ह) 
विजय श्री का वरण कर छोंगे। ऐसी बात नहीं है। इस युद्ध में छ दु र 
अर्यात्‌ विपक्ष में एक ही नहीं अनेक ऐसे योद्धा हैं, जो अपने Ms स ह 
उन्हें संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता । सत्यका _ ऐसे ऐसे योद्धा है 
जिनसे घबड़ाता है । भीष्म, द्रोण; कर्ण, कृपाचार्य आदि प्रत्येक ऐसे" ह, 
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जो अकेळे ही सम्पूर्ण विश्व के बीरों को समाप्त करने को पर्याप्त हैं। ये ही इस 
युद्ध के विशाल दुर्ग हैं, ये जब सेनापति बनेंगे तो अपनी सेना की व्यूह रचना करेंगे। 
वह व्यूह रचना भी एक प्रकार का दुर्ग ही होगी। उन व्यूहों में घुसकर शननुपर 
` बिजय पा लेना हँसी खेल नहीं है। परन्तु यदि युद्ध काळ में तुम्हारा चित्त बराबर 
भेरी ओर रहा और बराबर तुमने मेरे निर्देश का पाठन किया तो तुम इन सभी 
दुर्गों से पार पा जाओगे । इसके विपरित यदि तुमने इस अहंकार से कि--“युद्ध के 
विषय में कृष्ण मुझसे अधिक क्या जानते होंगे में तो विख्यात घनुधर हुँ” 
मेरे उपदेशों की अवहेलना की तो तुम शत्रुओं के द्वारा विनष्ट कर दिए जाओगे । युद्ध 
के आगे की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करने से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि भगवान्‌ कृष्ण ने ऐसे-ऐसे अवसरों पर अर्जुन तथा समस्त पाण्डव सेना 
को खतरे से बचाया जब कि वह विनाश के मागे में पहुंच चुकी थी । भीष्म- 
पितामह को घराशायी कराने में श्रीकृष्ण को बतलाई हुई युक्ति ने ही काम दिया, 
अन्यथा भीष्म तो दस दिन में निष्पाण्डवा प्रथ्वी कर देने की घोषणा कर चुके थे। 
भगवान्‌ ने उनकी सृत्यु का रहस्य उन्हीं के सुख से निकलवा लिया। द्रोणाचाये ने 
प्रारम्भिक दिन ही जेसा युद्ध किया था उससे पाण्डव सेना के छक्के छूट गए थे, 
महाभारत के आचार्य द्रोण के सेनापतित्व की. पहिले ही दिन की लड़ाई में ऐसा 
सन्देह होने लगा था कि आज पाण्डवों के लिए रात होगी या नहीं। एक उक्ति के 
अनुसार पच्चासी वर्ष के द्रोणाचार्य उसदिन रणाङ्गण में १५ वर्षे की आयु वाले के 
समान वेग से भ्रमण कर रहे थे, उनके रथ की गति अप्रितहत थी, जिधर उनका रथ 
मुड़ता उसी ओर शत्रुओं में भगदड़ मच जाती थी। श्रीकृष्ण ने ही उसका भी 
उपाय किया और द्रोणाचाय का वध उनकी बताई हुई बात को मानने से ही हुआ। 
कर्ण का उन्होंने जिस कुशलता से अन्त करवाया वह तो प्रसिद्ध ही है। अजुन ने 
उनकी युद्ध काल में प्रत्येक आज्ञा का पालन किया । यदि वह उनकी आज्ञा का 
पालन न करता तो पाण्डबों के पराजित होने में क्या सन्देह था । ु 


सांसारिक व्यवहार के पक्ष में भी उत्तराद्ध का आव स्पष्ट ही है कि 
भगवान्‌ ने कर्मों के अनुष्ठान की जो प्रक्रिया बतलाई है, जो मनुष्य अपने कमावुष्ठान 
में अहंकारबश उस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करते, स्वच्छन्द आचरण करते हैं, वे 
विनष्ट हो जाते हैं, उन्हें आध्यात्मिक, आधिदैविक, और आधिभौतिक उपद्रवो का 
शिकार होना पंडता है, वे दुर्गा के संतरण में असमर्थ होकर विनष्ट हो जाते हैं । 
इसलिए संसारमाग में सफलता'भ्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों का 
निष्काम भाव से ईश्वर की अचना के रूप में अपने नियत कमे का अनुष्ठान 
भगवान्‌ ने बतलाया है वह करते रहना चाहिए। इसीसे कल्याण होता है । 


a 
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तिहत्तरवां पुष्प 
[ १८५९-६०, 
यद्हङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रक्तिस्त्वां नियोद्ध्यति ॥५६॥ 
स्वभावजेन कन्तेय ! निबद्धः स्वेन कर्मणा | 
कतुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 


“जिस अहंकार का आश्रय लेकर हे अर्जुन ! तुम “में नहीं खड्गा” ऐसा 
समझ रहे हो, वह तुम्हारी समझ मिथ्या है, प्रकृति तुम्हें युद्ध करने के लिए बाध्य 
करेगी ।” ॥५९॥ 

इस पद्य में भगवान्‌ ने विशिष्ट पुरुषों की प्रकृति का अच्छा परिचय दे दिया 

है। प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति में यह एक स्वाभाविक अहंकार होता है कि अमुक कार्य 
करने का सुझपर कोई दवाव नहीं है। यदि मेरी इच्छा होगी तो बह काम करूँगा, 
नहीं इच्छा होगी तो नहीं करूँगा । कोई मुझे किसी काम को अवश्य . करने को 
बाध्य नहीं कर सकता । यह अहंकारपूर्ण समझ अन्य कार्या के विषय में भले ही 
सत्य हो, परन्तु अपने स्वभाव सिद्ध कायै के लिए ऐसा समझ लेना नितान्त मिथ्या 
है। बहुत से व्यक्ति अपना महत्व दिखाने के लिए कि देखिए यदि हम इस काये. 
से अपना हाथ खींच ळें तो यहद कार्य आगे बढ़ ही नहीं सकता, अपने निश्चित 
कार्य को छोड़ने की घोषणा कर देते हैं। बहुत से व्यक्ति अपने कार्यों में अनेक 
विघ्नों और वाधाओं तथा मानसिक अ अर को $ के आ 
हो जाते हैं। परन्तु यह सब मिथ्यांदम्म है। कोई भी व्यक्ति संसार में रहता 
हुआ अपने स्वभावसिद्ध काये को कभी नहीं छोड्‌ सकता । वर्तमान में हम अनेक 
राजनीति घुरन्धरों को पहिछे राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करता हुआ 
देखते हैं, परन्तु बह वास्तव में उनका अपने क्षेत्र में काये करने से पूर्ण विराम नहीं 
अपितु विश्राममात्र होता है। वे या तो नया संगठन बनाकर पुनः अपना काये 
प्रारम्भ कर देते हैं, या और भी अधिक जोश के साथ पुनः अपने पहिले काम 
में लग जाते हैं। यही बात भगवान्‌ ने यहां अजुन को सम्बोधित करते हुए कही । 
अर्जुन ने भी गीता के प्रारम्भ में अपने अहंकार के बक्षीभूत होकर यह विचार प्रकट 
किया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा भले ही मुझे भिक्षाटन करना पड़े । भगवान्‌ यहाँ 
उसका दोटूक उत्तर देते हैं कि यह तुम्हारा निश्‍चय मिथ्या है। उसका कारण 
उन्होंने बतलाया कि-- 


“(्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति” 


अर्थात्‌ तुम्हारी प्रकृति ही तुम्हें युद्ध करने को बाध्य करेगी। प्रकृति का 
अर्थ यहाँ स्वभाव ही मानना होगा। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव उसकी सबसे 
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अन्तरंग बस्तु है। कोई भी मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही चलता है | 
स्वभाव का अतिक्रमण कोई नहों करता । एक लोकोक्ति है-- 
“वभावो दुरतिक्रमः” 


स्वभाव का अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है। श्री शंकराचार्य ने यहाँ 
सन्दर्भानुसार प्रकृति का अर्थ क्षत्रिय स्वभाव किया है । वर्णाश्रम धर्म के अनुसार 
सम्बोध्य अर्जुन क्षत्रिय ही था । अतः क्षत्रिय के स्वभाव में अन्याय के विरुद्ध युद्ध 
करना भी सम्मिलित है, बही क्षत्रियोचित स्वभाव तुमको युद्ध करने को विवश 
करेगा । यही यहाँ भगवान्‌ का आशय स्फुट होता है. । 

श्री रामानुजाचायै अहंकार के आश्रय का स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं कि 
ईश्वर के विधान का अनादर करके, अपने द्वारा ही हित और अहित का निश्चय 
करके यदि अर्जुन युद्ध से उपरत होगा तो वह धोखा खायगा । क्यों कि अपने को 
हित और अहित के निर्णय में स्वतन्त्र मानना ही मिथ्या है। सेरे निदेश से घबड़ा 
कर तुम प्रकृति के द्वारा युद्ध में लगा दिए जाओगे । यह्‌ वही बात होगी कि-- 

“वृश्चिकभिया पलायमान आशीविषशुखे निपतितः” 


अर्थात्‌ सामने विच्छू को देखकर कोई पुरुष दूसरी ओर भागने लगा तो 

दूसरी ओर सपं बैठा था, उसके मुख में जा गिरा । इश्वर के निर्देश से बचने के 

लिए कर्म छोड़ा तो प्रकृति के भयंकर पाश में आबद्ध होकर फिर वही कर्मं करना 

पड़ा । प्रइन होता है कि जब प्रकृति कमे करने में अवश्य लगा ही देगी ऐसा 
भगवान्‌ मानते हैं, तो फिर अर्जुन को युद्ध करने की इतनी अधिक प्रेरणा ही क्यों 

देते हैं । वह यदि प्रारम्भ में युद्ध से उपरत हो ही गया तो भी अन्ततः तो अपनी 
प्रकृति से बाध्य होकर युद्ध उसे करना ही पड़ेगा । यही तो प्रकृति के द्वारा नियोग 

का अभिप्राय यहाँ पर है । फिर बार-बार उसे युद्ध के लिए प्रेरित कएने की भगवान्‌ 
को क्या आवश्यकता है । इसका उत्तर यही है कि प्रकृति के द्वारा बाध्य किये जाने 
पर जो कार्य किया जाएगा उसमें बन्धकता होगी । उसमें कतेव्य बुद्धि नहीं रहेगी । 

इसके विरूद्ध अपने कर्तव्यानष्ठान से ईशाचंन की वुद्धि रखते हुए जो कमं किया 
जायगा उसमें बन्धकता नहीं होगी । उस कर्म के कोई गुण दोष कर्त्ता पर प्रभाव: 
नहीं दिखला सकेंगे । वह कमै करता हुआ भी जळ में कमळ के पत्ते के समान 
उनके फलाफल से असम्बद्ध वना रहेगा। श्री वल्लभाचाय ने यहां प्रकृति को 
बहिरङ्गा शक्ति बतलाया है । ® 

पद्य में आए अहंकार शब्द के दो प्रकार के अर्थ व्याख्याओं में मिलते हैं | 

एक तो यह कि अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि को मारने से पाप लगेगा ऐसा कहकर 
अपना शाख् ज्ञान जो दिखाया था, बह. उसका अहंकार ही था। दूसरा यह 
भगवान्‌ के स्वरूप को बिना समझे बह यह समझकर किये तो मेरे सारथी हैं, इनका 
पद मुझसे निम्न है। मैं इनकी बात मानने को विवश नहीं हूँ, ऐसा समज्ञकर भी 
भगवान के वचन की अवहेलना कर सकता है, यह भी उसका अहंकार ही हे । 
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श्री नीलकण्ठ ने प्रकृति की बाधकता को पुष्ट करने के लिए यहाँ-- 
“प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह! किं करिष्यति’ 


(३।३३) 

यह पहिळे आया हुआ पद्य भी उदूधृत कर दिया है । इसी बात को अग्निम 
पद्य के हारा पुष्ट करते हैं कि-- 

“हे कौन्तेय | अपने स्वभाव से उत्पन्न कमे से आवद्ध होकर मोह वश 
जिस कार्य को तुम नहीं करना चाहते, विवश होकर वह तुम्हें करना ही पड़ेगा ।” 

भला कोई पुरुष यदि किसी काम को करना नहीं चाहता तो उसे उस काम को 
करने के लिए वाध्य केसे किया जा सकता है, इसका उत्तर यही है कि जो प्रबळ होता 
है वह कमजोर व्यक्ति से. उसकी इच्छा के विपरीत कार्य भी करवा लेता है। मनुष्य 
के अहंकार से उसका स्वभाव अधिक शक्तिशाली है, अतः उसे स्वभाव के अनुसार 
ही काम करना प ता हे। उसे करने या न करने में उसका कोई वश नहीं रहता । 
अपने कमी के परित्याग का विचार विवेकपूर्ण नहीं अपितु मोह युक्त होता है । अतः 
वह क्षणिक होता है। इसके विपरीत स्वभाव क्षणिक नहीं होता । वह सव॑दा 
प्राणी के साथ रहता है । क्षणिक अहंकार के प्रभाव में आकर यदि मनुष्य अपने 
स्वभाव के विरूद्ध चलने का निश्चय कर छेता है तो आगे चलकर उसे अपना निश्चय 
बदलना पड़ता है। यही बात भगवान्‌ ने उक्त शलोक में प्रकट की हे । स्वभाव 
इसी जन्म की वस्तु नहीं दै, अपितु पूर्वं जन्म के कर्मों से बने हुए इस जन्म के 
शौयौदि स्वभाव शब्द की व्याख्या में आते हैं, जैसा कि पहिले स्पष्ट किया जा चुका 
है। यहां स्वभाव या प्रकृति के वश में होकर कमी करना पड़ेगा, ऐसी उक्ति से 
कहीं यह भ्रम न हो जाय कि तब तो प्रकृति ही सबसे बड़ी चीज है । ईश्वर को जो 
सबसे बड़ा और प्रकृति का नियामक माना गया है, वह समीचीन नहीं है। इसी 
सन्देह के दूरीकरण के लिए भगवान्‌ अगले पद्य में ईश्वर का निरूपण करते हैं । 


प्र 
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इरवरः सवभूतानां हदेशेञ्जुन ! तिष्ठति 
भ्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारुहानि मायया ।६१। 


“हे अर्जुन ! ईश्वर समस्त भूतों के हृदय में उन्हें अपनी माया मे घुमाता 
हुआ उसी प्रकार स्थित है, जिस प्रकार कोई मायावी पुरुष यन्त्र पर रखकर पदार्थों 
को घुमाता हुआ स्थित रहता दै ।६१।” 

. , ईश्वर शब्द का अथं श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचाये आदि व्याख्याकारों 
` ने समस्त चराचर प्रपंच का हेशन करने वाला, उनका नियामक ही किया है। वही 
समस्त प्राणियों के हृदय प्रदेश में संस्थित बतलाया गया है । इेशन करने वाळा यदि 
अत्यन्त समीप न हो तो वह सम्यक्‌ प्रकार से इशन नहीं कर सकता । जब वह 
सभी पदार्थों के, जड़चेतनात्मक प्रपंच के हृदय देश में स्थित हो जाता है तो सभी 
जगत्‌ उसके द्वारा अनायास चालित होता रहता है। इसी बात को-- 
“तत्सुष्ठा तदेवाचुग्राविशत्‌' 
आदि शतशः श्रुतियों में बतळाया गया है कि इइवर केवळ उपादान कारण अथवा 
केवळ निमित्त कारण ही संसार का नहीं हे। यदि बह केवळ उपादान कारण ही 
तब तो जैसे छकड़ी से मेज बना दी गई, भेज में जो लकड़ी लगी हुई है उसमें किसी 
प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं है, वही स्थिति ईश्वर की भी मान ळेनी होगी, तब तो वह 
केवल संसार के निर्माण के लिए उपयोगी मात्र रह जायेगा, निर्माण के अनन्तर 
उसका कोई स्वातन्त्र्य नहीं रह जायगा । परन्तु ऐसा इरवर को केवल उपादान इस 
दोष के कारण नहीं माना जाता कि जेसे उपादान रूप सृत्तिका से घडा बन गया, 
अथवा उपादान रूप लकड़ी से भेज बना ळी गई, उस स्थिति में उपादान के अतिरिक्त 
कुम्भकार और बढ़ई उसके निर्माता के रूप में भी प्रत्यक्ष हैं, उन्हें निमित्त कारण कहा 
जाता है, वैसे ही ईरवर यदि संसार का केवळ उपादान कारण है तो निमित्त कारण 
या निर्माता कोई अन्य होगा । तब वह उपादान रूप ईश्वर से भी अधिक 
रखने वाळा सिद्ध दो जायगा। परन्तु वास्तव में तो ऐसा नहीं दै। ईश्वर से 
अधिक सामर्थ्यं तो अन्य किसी में माना नहीं जाता। तब उसे उपादान कारण न 
मानकर निमित्त कारण ही क्यों न माना जाय, इसका उत्तर भी स्पष्ट है कि क 
और बढे आदि जो तत्तसदाथोँ का निर्माण करते हैं वे उन पदार्थों के निमाण ps 
में सर्वथा स्वतन्त्र नहीँ हैं । जब तक उपादान कारण सत्तिका; लकड़ी आदिं र 
पास न हो, वे घडा, मेज आदि नहीं बना सकते। परन्तु ईश्वर सष्टि के लि 
इस प्रकार की परतन्त्रता नहीं रखता । इसीलिए इश्वर को संसार का ओर 
निमित्तोपादान कारण माना गया है। बह संसार का उपादान कारण भी है 
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निमित्त कारण भी । संसार के स्वरूप में भी वही अवस्थित है, और संसार के 
समस्त पदार्थों के हृदय देश में अवस्थित होकर वही संसार का संचालन भी कर 
रहा है । उसी विश्व के संचालन को यहां “भ्रामयन्‌” शब्द से कहा गया है। 
भ्रमण कराना, घुमाना ही विश्व का संचालन कहलाता है। यही संसार शब्द का 
भी अर्थ है कि जो संसरण करे, चलता रहे । चलना एक क्रिया है, क्रिया सबैदा 
कती की अपेक्षा रखती है। इश्वर ही बह कती है जो चलाता है । 


श्री शंकराचाय ने “यन्त्रारुढु” शब्द के आगे इव शब्द का अध्याहार माना 
है। जिस प्रकार कोई पुरुष किसी पदार्थे को किसी यन्त्र पर रखकर घुमाता है, यन्त्र 
भी घूमता जाता है, उसके साथ ही वह पदाथे भी घूमता जाता है। उसी प्रकार 
समस्त भूतों के स्वरूप में जो वस्तुएं हैं वे ही यन्त्र हैं, उस यन्त्र पर आरूद होकर 
वह वस्तु हृद्देशस्थित इइवर के द्वारा घुमाई जाती है । न 

इस पद्य में जो अजुन ! यह सम्बोधन है. उसका तात्यय खोलते हुए भाष्यकार 
ने लिखा है कि अजुन विशुद्ध अन्तःकरण चाळा है। अजुन शब्द का प्रयोग 
विशुद्धता के लिए भी वेदों में 2 


(अहरजुनं च? 

आदि में प्राप्त होता है। वहां का तात्पर्यं है कि कुछ दिवस तो ऐसे होते हैं जो 
मलिन होते हैं और कुछ दिवस विशुद्ध होते हैं। यहां अर्जुन इस सम्बोधन को 
अजुन की अन्वर्थ संज्ञा के रूप में व्यंजित करते हुए भाष्यकार लिखते हैं कि अजुन 
विशुद्ध अन्तःकरण बाला पुरुष है । इसलिए अन्तःकरण में जो हृदय देश है, वहां 
संस्थित ईश्वर का साक्षात्कार उसे अनायास हो सकता है। जिनका अन्तःकरण 
दूषित वासनाओं से मलिन हो जाता है, उन्हें अपने ही हृदेश् में संस्थित इेइवर का 
साक्षात्कार कभी नहीं होता, वह मलिन अन्तःकरण वाढा व्यक्ति ईश्वर के दर्शन की 
योग्यता को उसी प्रकार खो देता है जिस प्रकार मलिन दर्पण प्रतिबिम्ब ग्रहण करने 
की शक्ति को खो बैठता है । अतः जिस प्रकार अपनी स्वच्छ सुन्दर आकृति को 
देखने के लिए स्वच्छ सुन्दर दर्पण आवश्यक है, उसी प्रकार हृदय स्थित ईश्वर का 
दशैन करने के लिए विशुद्ध अन्तःकरण आवश्यक है। अर्जुन, इस सम्बोधन से 
श्रोता के अन्तः करण को विशुद्ध कहने का भगवान्‌ का आशय है । इतने 
धैर्यं और जिज्ञासा से इतने गंभीर और दझनों तथा ज्ञान विज्ञान के सार भूत तत्त्वों 
का विवेचन सुना है, वह अवश्य ही शुद्ध अन्तः करण वाला पुरुष हे। मलिन 
अन्तः करण वाळा पुरुष तो इन विषयों को सुनने का धेये ही नहीं रख सकता । 
इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जिसका अन्तःकरण मलिन है, रवर उसके हृदय देश 
में नहीं है, अथवा यदि है भी तो वह उसका संचालन नहीं कर रहदा है। ऐसा नहीं 
है। सभी प्रकार के अन्तःकरण वाले पुरुषों के हृदे में ईरवर अवस्थित है और 
वह उन सभी का संचालन भी करता है, परन्तु उसका ज्ञान या अनुभव विशुद्ध 
अन्तःकरण वालों को ही होता है। यही यहां व्याख्याकारों का आशय हे । 
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श्री रामानुजाचार्य की व्याख्यानुसार भगवान्‌ कहते हैं कि समस्त र 
को अपने-अपने पूर्व कृत कर्मों के अनुसार प्रकृति का अनुवर्तन करने के छ 
नियमित कर रक्खा है। क्योंकि में ही समस्त प्रपंच का इशन करने वाला इश्वर 
हूं। में किस प्रकार और कहां स्थित होकर सबका ईशन करता हूं, यह बतळाते हुए 
भगवान्‌ हृदय देश में ईश्वर रूप या ईशन कठेत्व रूप में अपने को स्थित कह रहे 
हैं। 'हृददेश' के द्वारा अभिव्यंजित होने वाले भाव को स्पष्ट करते हुए श्री रामानुजा- 
चार्थ कहते हैं कि हृदय ही शरीर स्थित बहु प्रदेश या स्थान है जहाँ से शरीर की 
समस्त प्रवृत्तियो और निवृत्तियों का संचालन हुआ करता है, वहीं पर ईश्वर की स्थिति 
बतलाई गई है। हमारी समस्त प्रवृत्तिमूलक चेष्टाओं की प्रेरणा और अवरोध 
हृदयस्थित इश्वर के द्वारा ही हो रहा है। अनेक सत्पुरुष कार्य और अकार्य के 
निर्णय के लिए एकान्त प्रदेश में जाकर अपने हृदय स्थित ईश्वर की शरण छेते हैं, 
और फिर कार्य और अकार्य का निश्चय प्राप्त करके कार्य में प्रवृत्त और अकायै से 
निवृत्त हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के पुरुष वे हैं. जिन्होंने अपनी विवेक शक्ति का 
पूवे संस्कार पूर्णरूप से तो नहीं खोया है, परन्तु उस विवेक शक्ति को असत्‌ कर्मों में 
बृत्त होते हुए आवृत कर दिया है । उन्हें कथंचित्‌ हृदेशस्थ ईश्वर की प्रेरणा से 
कार्य अकाय का ज्ञान तो हो जाता है, परन्तु वे शरीर, मन आदि के असामर्थ्य 
के कारण श्रेयोमागे का ग्रहण नहीं कर पाते और आसुरी प्रवृत्ति के घेरे में आ जाते 
हैं। वे मन, बुद्धि आदि को ही प्रधान मानने लगते हैं, और सर्वेनियन्ता ईश्वर 
तक उनकी दृष्टि ही नहीं जाती, यद्यपि वे उसकी दृष्टि में सर्वदा रहते हैं। इसी 
प्रकार के पुरुषों की प्रकृति का निरूपण गीता प्रवचन माळा के प्रथम भाग के प्रारंभिक 
प्रवचनों में हमने विस्तार से किया है। इस प्रकार ईश्वर द्वारा ही सभी प्रवृत्तियों 
के व्यक्ति अपने अपने कार्यों में नियमित होते हैं, यह बात उक्त व्याख्या के आशय 
में प्रकट हे । यन्त्र का अर्थ श्रीरामानुजाचार्य ने प्रकृति किया है । भगवान्‌ समस्त 
चराचर प्रपंच को अपने प्रकृतियन्त्र पर आरूढ करके अपनी माया शक्ति से उसे 
घुमाया करते हैं। श्रीरामानुजाचार्य ने इस श्लोक के भावार्थ कथन के रूप में-- 
“वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो-- 
` सत्त! स्मृतिज्ञानमपोहनं च” 
| ( १५१५ ) 
में सभी के हृदय में सन्निविष्ट हूँ और मेरे द्वारा ही ज्ञान और उसका अपो- 
हन होता है-- 
“मत्त! सवं प्रवते’ 
(१०८) 
मुझसे ही सब कुछ प्रवृत्त होता है--आदि श्लोकों को उद्धृत किया है.। 
अपने पूर्वोपदिष्ट कथन की उपसंहार में भगवान्‌ ने पुष्टि की है । उपसंहार 
इत पद्यो में भगवान्‌ ने अपने पूर्वोपदेशों को सूत्ररूप में पुनः कद्दा है । जिस प्रकार 
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द्वितीयाध्याय विषयोपन्यास की दृष्टि से बहुत महत्त्व रखता है, उसी प्रकार यह 
अठारहवां अध्याय विषयोपसंहार की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 

्रह्मानन्द गिरि व्याख्या में इस पद्य की भूमिका में कहा गया है कि पहिले 
कर्म की श्रेष्ठता पर जो इतना बढ दिया गया है, उसका यह अर्थ नहीं दै कि कर्म 
ही प्रधान वस्तु है, वही सवका नियमन करने वाला है, उसके अतिरिक्त और कोई 
ईश्वर नहीं है, जैसा कि मीमांसा दर्शन ने माना है। अपितु प्रस्तुत पद्य के द्वारा 
भगवान्‌ यह कह रहे हैं कि में ही समस्त भूतों को अपने अपने कर्मों में प्रेरित कर 
रहा हूँ। कमै स्वयं जो जड़ हैं, किसी चेतन की प्रेरणा के अभाव में कर्म हो ही नहीं 
सकते । अतः ईश्वर स्वयं हृद में प्रतिष्ठित होकर प्राणियों को अनेक अपने अपने 
कर्मों में प्रवृत्त कर रहा है। 

यहां श्रीशंकराचाये ने इव' शब्द का अध्याहार करके जो यह कहा था कि 
जैसे कोई लौकिक पुरुष पदार्थों को यन्त्र पर रखकर घुमाता है वैसे ही ईश्वर समस्त 
भूतों को घुमा रहा दै, इसपर यह पूर्वपक्ष उठाया गया दै कि यह दृष्टान्त विषम 
प्रतीत होता है । क्योंकि जो भी लौकिक पुरुष पदार्थों को यन्त्र पर आरूढ करके 
घुमाता है, वहाँ यन्त्र के जड़ होने से उसका पुरुष के द्वारा घुमाया जाना संभव 
हो सकता है। परन्तु प्राणिवर्ग तो चेतन होता है। अपनी बुद्धि से समस्त प्राणी 
अपने अपने कार्या में प्रवृत्त होते हैं। उन्हें अपने कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए 
ईश्वर की प्रेरणा की क्या आवश्यकता है। इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हुए ' 
उक्त व्याख्या में कहा गया कि पद्य में जो इश्वर को हृदेश में प्रतिष्ठित बतलाया गया 
है, वही इस प्रश्‍न का समाधान है । चेतन प्राणियों की बुद्धि भी इश्वर के ही वश 
में होती है । बिना ईश्वर को प्रेरणा के बुद्धि भी कुछ विचार नहीं कर सकती । 
अतः सभी कर्मों का परिचाळकत्व अन्ततः ईश्वर पर ही जाता है। श्री मधुसुदन 
सरस्वती कहते हैं कि यद्यपि इश्वर स्बव्यापक दै फिर भी हृदय में वह विशेष रूप 
से अभिव्यक्त होता है। जिस प्रकार राम समस्त जगत्‌ के स्वामी होते हुए भी 
कोसळाधीश कहे जाते हैं, वहीं उनका आधिपत्य विशेष रूप से अभिव्यक्त होता 
है, वैसे ही सवेव्यापक होता हुआ भी ईश्वर हृदय देश में विशेष रूप से अभिव्यक्त 
होता है। इसीलिए काव्य की भाषा में हृदय को मन्दिर भी कह दिया जाता है। 
जहां भगवान्‌ प्रतिष्ठित हों उसे मन्दिर कहा जाता है। जब भगवान्‌ स्वयं अपने 
क्रो समस्त प्राणियों के हृदय देश में स्थित कह रहे हैं तो प्राणियों का हृदय अपने 
आप ही मन्दिर हो गया। | 
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पचहत्तरवां पुष्प 
ईश्वर निरूपण परिशेष 


श्री विद्यावाचस्पति जी ने ईश्वर के सम्बन्ध में अपने 'शारीरक विमशे और 
गीताभाष्यः के आचार्य काण्ड में बहुत कुछ लिखा है। उसका सबका अनुवाद 
करने पर तो कई ऐसे ग्रन्थ बन जाँयगे । किन्तु गीता के आचाये काण्ड के आधार 
पर बहुत संक्षिप्त वर्णन हम यहाँ उधृत कर देते हैं। सब जगत्‌ का अभिन्न उपादान 
और निमित्त कारण ब्रह्म है यह तो श्रुति से ही सिद्ध होता है। जेसा कि प्रश्नोत्तर 
रूप से श्रुति में कहा हे कि-- 

'किंस्विदू वनं क उ स वृक्ष आसीद्यतो द्यावाएथिवी निष्टतक्षुः । 


मनीषिणो मनसा एच्छतेदु तदू यदध्यतिष्ठद्‌ थुवनानि घारयन्‌॥ 
' ब्रह्म वनं ब्रह्म स वृक्ष आसीद्यतो द्यावाएथिवरी निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मनसा वित्रवीमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठद्श्वनानि घारयन्‌ ॥ 


कोई भी विचारशील विद्वान्‌ इन मंत्रों को देखेगा तो वह यही कहेगा कि ये 
दोनों मंत्र प्रश्‍नोत्तर रूप हें । किन्तु आश्चर्य है कि प्रश्‍न का मंत्र तो वेद संहिता में 
मिळता है और उसका उत्तर तेत्तिरीय ब्राह्मण में मिळता है जो मीमांसक पुरुष का 
सम्बन्ध ही वेद में नहीं मानते वे इस व्यतिक्रम का समाधान क्या करेंगे यह उन्हें 
सोचना चाहिए । अस्तु यह तो प्रसङ्गागत बात हुई अव अर्था पर विचार करने से 
यह सिद्ध होता है. कि इनमें पूवे के अंशों से तो उपादान कारणता कही गई है और 
'ब्रह्माययतिष्ठत? इन पदों से निमित्त कारणता सिद्ध होती है । क्योंकि अधिष्ठान करना 
निमित्त कारण का ही काम हो सकता है। अस्तु वह ब्रह्म आगे चलकर ६ संस्थाओं 
में विभक्त हो जाता है-- 
१--परमेश्वर 
२ विश्वेश्वर 
३--आधिकारिकेश्वर 
४--आधिकारिक जीव 
५--सांसारिक जीव 
६--अगतिक जीव 
इनमें से परमेश्‍वर तो मन और वाणी का विषय हो नहीं सकता। वह 
अनन्त रस और अनन्त शक्तिमान है। हमारे जीवों के सन का स्वभाव है कि वद 
परिच्छिन्न का ही ज्ञान कर सकता है। अपरिच्छिन्न का स्पष्ट ज्ञान उसे नहीं हा 
सकता। और वाणी वो मन से भी छोटी शक्ति रखती है। अतएव वह मन और 
वाणी दोनों से परे है इसीलिए उसे अनिरुक्त प्रजापति कहते हें! इसी के विषय 
सें उपनिषद्‌ में यह कहा गया है छि-- 
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अर्थात्‌ मन के साथ वाणी जिसे प्राप्त न कर बीच से ही लौट आती है उसे 
वेद भी नहीं जान सकते। और ब्रह्मा, विष्णु भी नहीं जान सकते। और भी उंप- 
निषद्‌ में कहा गया है कि-- 
“यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद स! ।? 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ।।' 
अर्थात्‌ 
जो यह कहता है कि में परमेश्वर को जान गया समझ लो कि वह बिल्कुल 
नहीं जाना और जो यह कहता है कि मैने परमेश्‍वर को नहीं जाना वह उसे जानता 
है। क्योंकि जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान यथार्थ ज्ञान कहलावेगा तो वह 
परमेश्वर अविज्ञात स्वरूप ही है इसलिए अविज्ञात रूप में ही उसका ज्ञान यथाथ 
ज्ञान होगा। इसे ही उत्तराद्धे में स्पष्ट कहा गया हे कि उसे जानने वालों के लिए 
अविज्ञात और न जानने वालों के लिए विज्ञात समझना चाहिए । बद्दी परमेश्वर 
“भूमा? नाम से भी पुराणों में कहा गया है । वही अनन्तकोटि ब्रह्माण्डो का उत्पादन 
और संहार किया करता है। उसके विषय में इतना ही कहा जा सकता है, क्योंकि 
अधिक वाणी का प्रसर वहाँ सम्भव नहीं । इतना ही संकेतमात्र से वहाँ कह देना 
पर्याप्त होगा । वह परमेश्वर एक-एक ब्राह्माण्ड के अधिष्ठाता भिन्न-भिन्न विश्वेरवरों 
को बनाकर उन्हें एक-एक प्रझाण्ड का अधिपति बना देता है। वे विश्वेश्वर भी 
परमेश्वर से भिन्न नहीं होते अपितु कारण और काये के अभेद होने से उनके ही रूप - 
समझे जा सकते हें । वा यों कहो कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड और एक-एक ब्रह्माण्ड 
के अधिष्ठातापन की विवक्षा से तो वे परमेश्वर और विश्वेश्वर भिन्न-भिन्न हैँ । किन्तु 
एक ही ब्रह्म के स्वरूप होने से अभिन्न ही हैं । इन विश्वेश्वरों को अरव॒त्थ-बृक्षों के 
रूप में भी कहा गया है। जैसा कि श्रुति दै किं यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ 
यस्मान्नान्योनज्यायोस्ति कश्चित्‌ वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं स पुरुषेन 
सर्वम्‌! अर्थात्‌ जिससे पर और अपर कुछ भी नहीं है जिससे न कोई छोटा है न कोई 
बड़ा है, अर्थात्‌ बह छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा माना जा सकता है। वह 
वृक्ष की तरह व्यापी आकाश में स्तब्ध हो कर खड़ा हुआ है । उसी पुरुष से यह 
सब पूणे है। भगवद्गीता में भी कहा है कि-- 
ऊध्वेमूलो अधःशाखः एषोऽश्वत्थः सनातन; । 
छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तंवेद स वेदवित्‌ ॥ 


अर्थात्‌ इसका मूळ ऊपर की ओर है और शाखा नीचे को फैली हुई हैँ ओर 
छन्द जिसके पत्ते हैं उसको जानने बाळा ही वेदवित कहछा सकता है। यह भग- 
बदूगीता में कर्माश्वत्थ का वर्णन किया गया है। क्योंकि आगे चलकर इस वृक्ष को 
काटने की आवश्यकता दिखाई दै और उपनिषदों में त्रह्ासवत्थ का भी ऐसा ही | 
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वर्णन मिळता है। यहाँ यह अभिप्राय है कि इसका सूळ जो ब्रह्म है वह तो ऊपर 
की ओर है और जो संसार रूप शाखाएं फैली हैं वे नीचे की ओर हैं। इस वृक्ष 
को अश्वत्थ बताया है। अश्वत्थ और ब्रह्म के कई साद्टश्य विद्यावाचस्पति जी ने 
अपने ग्रन्थ में कहे हैँ जिनका यहाँ वर्णन करना आवश्यक अतीत नहीं होता। 

अस्तु इन एक-एक ब्रह्माण्डों में पाँच-पाँच शाखाएं होती हैं जिनके नाम 
द्विजाति ढोग संध्योपासन में प्रतिदिन व्याहृतियों के रूप में स्मरण किया करते हव 

भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ । इनमें सत्य छोक ही स्वयम्भू 
लोक भी कहा जाता है । बह स्वयम्भू जनः, स्वः और भूः ये चार तो ठोस मंडळ 
अर्थात्‌ पथ्वी जैसे घनमंडळ हैं. और तीन इनके बीच में अन्तरिक्ष अर्थात्‌ आकाश 
रूप हैं। भूः, स्वः, जनः और सत्यम्‌ ये चार मंडळ हैं और इनके बीच में सुवः, मेहः 
और तपः, ये तीन अन्तरिक्ष हैं। किन्तु दूसरा छोक जो भुवः हे उनमें चन्द्रमा रहता 
है और उस चन्द्रमा का हमारी प्रथ्वी से घनिष्ट सम्बन्ध है । उसी के कारण हमारी 
पृथ्वी में ऋतु आदि होती हैं और प्रथ्वी में वृक्षलता आदि भी चन्द्रमा के सम्बन्ध 
से ही उत्पन्न होते और फैलते हैं। इसलिए चन्द्रमा को भी एक मंडळ मान लिया 

जाता है। इस प्रकार पांच मंडल और दो अन्तरिक्ष ये सात लोक रह जाते हैं। 

भूः पृथ्वी, भुवः चन्द्रमण्डछ, स्वः सूर्यमण्डल, महः अन्तरिक्ष, जनः, इसका 
नाम परमेष्ठि लोक भी कहा जाता है। स्वः, तपः, फिर अन्तरिक्ष है और स्वयम्भू सबसे 
ऊपर सबका अधिष्ठाता होकर. विराज रहा है। इन सात मंडलों में तीन त्रिलोकी 
हो जाती हैं । भूः, भुवः, स्वः यह एक त्रिलोकी हुई । इसका अधिष्ठाता सूर्य है 
और प्रथ्वी और सूर्य इन दोनों का रोदसी इस द्विवचनान्त शब्द से व्यवहार वेद 
में होता है । आगे सूय को प्रथ्वी स्थान में समझो और परमेष्ठि मंडल को सूर्यस्थान 
में समझो । बीच का महः अन्तरिक्ष मिलाकर यह दूसरी त्रिलोकी हुईँ। इसको 
वेद में क्रन्दसी इस द्विवचनान्त शब्द से कहा गया है। आगे परमेष्ठि मंडल 
पृथ्वी स्थान में समझकर और स्वयम्भू मंडल को सूर्य स्थान में मानकर यह तीसरी 
त्रिलोकी हो जाती है । बीच में तपः नाम का अन्तरिक्ष भी सम्मिलित करदिया 
जाता है। इस परमेष्ठि मण्डल और स्वयम्भू मण्डल इन दोनों का संयति इस 
द्विवचनान्त शब्द से बेद में व्यवहार होता है। इसप्रकार सातळोक में एक-एक 
को दुबार समझकर तीन त्रिलोकी सम्पन्न हो जाती हें । इन्हीं तीन 
का वर्णन नीचे लिखे हुए मंत्रों में प्राप्त होता है-- 

तिस्रोमाठ्स्त्रीन्‌ पित्‌ बिभ्रदेक उच्वस्तस्थौ नेममवग्लापयन्ति । 


मंत्रयन्ते दिवो अश्चुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमविश्वमिन्वास्‌ ॥ 


ऋ० २।३।१५ | 


तिस्रोद्याव; सवितुर्दा उपस्थां एका यमस्य भुवने विराषाट्‌ । 


आणि न रथ्यममृताधि तस्थुरिह ब्रवीतु क उ तच्चिकेतत्‌ र > 0 
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इनमें;तीन इश्वी और तीन बु लोकों का वर्णन स्पष्ट है। परथ्वी को 

पहले मंत्र में माता पद से और दु लोकों को पिता पद से कहा गया है। जैसा कि 
“यौ पितः, एथ्वी सातः इत्यादि मंत्रों में भी प्रथ्वी को माता कहना और यलोक 
को पिता कहना प्राप्त होता है। इन तीन माता और तीन पिताओं को एक ही 
सूर्यं धारण करता है । सूर्य मंडल में भी वाक्‌ व्याप्त हे यहद पहले मंत्र में कहा गया 
और दूसरे मन्त्र में जो यौ का नास स्पष्ट दे दिया गया है। इसी प्रकार और-और मंत्रों 
में भी तीन भूमि और तीन यु लोक बतलाए गए हैं। इन सब मंडळों का आधार 
तो अव्यय पुरुष है ही। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मण्डल में एक-एक अक्षर पुरुष 
की प्रधानता रहती है जैसा कि स्वयम्भू मण्डल में बरह्मा, अक्षर पुरुष प्रधान है। 
दूसरे परमेष्ठि मंडळ में विष्णु अक्षर पुरुष प्रधान है। तीसरे सूर्यमण्डळ में इन्द्र 
रा के अक्षर पुरुष की प्रधानता है। जैसा कि अन्यत्र भी श्रुति में कहा गया 

व्यथाग्निगर्मा पृथ्वी यथा द्योरिन्द्रेण गमिणी' 


चन्द्रमंडळ में सोम नाम के अक्षर पुरुष की प्रधानता दै और. हमारी प्रथ्वी 
में अग्नि नामका अक्षर पुरुष प्रधान है । बस अक्षर पुरुष की ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, 
अग्नि और सोम ये ही पांच कळायें हैं। चन्द्रमा यद्यपि हमने अन्तरिक्ष में कहा 
है तो भी वह प्रथ्वी के चारों ओर घूमा करता है । इसलिए प्रथ्वी से नीचे भी 
जाता है और ऊपर भी । इसी कारण उसका अक्षर पुरुष बाद में प्रथ्वी से नीचे 
पांचवें स्थान में गिना गया है , यही अक्षर पुरुष हमारे मनुष्य लोकों के आराध्य 
होते हें । इन्द्र, अग्नि और सोम तीनों को मिलाकर. सहेश्वर नाम का एक अक्षर 
पुरुष कहा जाता हे । इन महेश्वर के वर्णन में 'बन्दे सूये, शशाङ्कवह्िनयनम! यह 
स्तोत्र पाठ में आता है। वहाँ सूर्यपद से इन्द्र छिया जाता है । चन्द्रमा और 
अग्नि तो स्पष्ट कहे ही गए हैं। और भी पुराणों में महेशवर का इन्द्र रूप धारण 
करना कई स्थान पर वर्णित हे । | 

अस्तु इसप्रकार अक्षर पुरुष की एक एक कला प्रत्येक मंडल में बताई गई । 
उसी प्रकार क्षर पुरुष की भी एक-एक कळा सब मंडलों में प्रधान रहती है । क्षर 
पुरुष की भी पांच कलाँ निम्न लिखित है- " 

प्राण, आप, वाक्‌, अन्नाद और अन्न। इनमें स्वयम्भू मंडल में आणकला 
प्रधान है । परमेष्ठि मंडळ में आप नाम की कला, सूये मंडळ में वाकू नाम की 
कला पृथ्वी में अन्नादू कला और चन्द्रमा में अन्न नाम की कला प्रधानता से रहती 
है। अन्नाद और अन्न में एक ही कळा बच जाती है । अन्न अन्नाद के भीतर ही 
प्रविष्ट हो जाता है । इसी अभिप्राय से ब्रह्मा का एक सिर काट दिया गया यह 
आख्यायिका पुराणों में कही गई हे । 

अस्तु चह असज्ञागत बात हुई। पांच अक्षर पुरुष की ओर पांच क्षर पुरुष 
की यों दस कलाएं बताई गई। सबकी आधार अव्यय पुरुष की ही पांच कृढाए हँ। 

५३ 
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इनके नाम आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण और वाक्‌ हैं । ये सब जगह व्याप्त समझने 
चाहिए। इनके साथ परात्पर पुरुष की एक कळा मिलाकर एक षोडशी प्रजापति 
कहलाता है ! वह ही हमने पहले परमेश्वर पद से लिखा दै । भगवान्‌ कृष्ण आधि- 
कारिक जीव कहे गये हैं । आधिकारिक जीव का लक्षण यह होता है कि जिनमें 
ईश्वरत्व और जीवत्व ये दोनों लक्षण पाए जांय। इसीलिए भगवान्‌ कृष्ण प्रायः 
जीव रुप में ही रहते थे और समय-समय पर अपना ईश्वर रूप भी प्रकट कर दिया 
करते थे। प्रकृत पद्य में परोक्ष रूप से अपना वर्णन भगवान्‌ कुष्ण ने इसीलिए 
किया है। अन्यत्र भगवद्गीता में-“मामेव शरणं त्रज' 'अहंकत्ती च भोक्ता च' 
इत्यादि रूप से ही भगवान्‌ ने अपना प्रत्यक्ष रूप से परिचय दिया है किन्तु यहाँ 
“इंडवरः सर्वभूतानां? 'तमेव शरणं गच्छ' इत्यादि परोक्ष रूप से ही परिचय दिया 
है। इसका भी यही आशय हो सकता है कि यहाँ आधिकारिक पुरुष के रूप में 
ही अपना दिग्दुशेन कराया । आधिकारिक पुरुष के सम्बन्ध में वेदान्त सूत्रों में 
यह कहा गया है कि “यद्धिकारमबस्यतिराधिकारिकाणाम्‌? अर्थात्‌ अधिकारिक 
पुरुष अपने अधिकार पर्यन्त अवस्थित रहते हैँ । इसी अभिप्राय से भगवान्‌ कृष्ण 
जब तक उनकी इच्छा थी तब तक अवस्थित रहे और भक्तों के हृदयदेश में तो 
सदा ही विराजमान रहते हैं । 


अस्तु यह भगवान्‌ कृष्ण के सम्बन्ध में प्रसङ्गागत चर्चा हुईँ। अब यह भी 
समझना चाहिए कि पांच मंडळ जो पुण्डीर नाम से कहे गए हैं उनमें प्रत्येक पुण्डीर 
का अधिष्ठाता अक्षर पुरुष भी एक-एक. मंडळ का अधिष्टातारूप से अवान्तर इश्वर 
कहा जाता हे यह भी जान लेना आवश्यक है कि ईश्वर के सृष्टि करने से 
पुरुष प्रकृति और शुक्र नाम के तीन पदार्थों की आवश्यकता हुआ करती है और वे 
तीनों एक ही रूप हैं जैसा कि श्रुति में कहा गयां है कि-- 


“तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदेवासतमुच्यते 


अर्थात्‌ शुक्र ब्रह्म और अमृत एक ही है। यहाँ त्रह्मपद से प्रकृति कही जाती 
है और असत पद से पुरुष कहा गया है। शुक्र किसप्रकार उत्पन्न होता है और 
क्या उसका स्वरूप है इसका वणेन ईशावास्योपनिषद्‌ एवं अन्य उपनिषदों में भी 
प्राप्त हो सकता है । न 


इस प्रकार .श्री विद्यावाचस्पति जी के अन्थो के आधार पर यह परमेश्वर 
विश्वेश्वर और अधिकारिकेश्वर आदि का अति संक्षिप्त वर्णन यहाँ कहा गया । 
सांसारिक जीव और अगतिक जीव ये तो सब जगह पुराण घर्मशाख आदि 
वर्णित हैं ही उनका प्रसङ्ग बताने की यहाँ कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
इश्वर के ये रूप पाठकों को हृदयंगम करलेना आवश्यक समझकर यह कह 
वर्णन भी यहाँ करदिया गया। अब यहाँ एक शंका यह उपस्थित है जा 
ईश्वर ही जब सबको यन्त्रारूढ्कर घुमाता है तो फिर मनुष्य को भळाबुरा करने 
उपालम्भ क्यों दिया जाय वह तो ईश्वर के परतन्त्र है जेसा वह नचाता 
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के कर्म करता है फिर जीव को भला-बुरा कहने की आवश्यकता ही क्या, वह तो 
एक प्रकार कठपुतली जसा है। कठपुतळी को हम अलाबुरा नहीं कह सकते। 
इसीप्रकार जीव को भी भढाबुरा कहना उचित प्रतीत नहीं होता और यही क्यों 
जीवधारी को अपने भळे-बुरे कर्मों का फल भी क्यों दिया जाय, क्‍योंकि वह तो ईश्वर 
ने जैसी प्रेरणा की वैसा ही करता था, फिर इसमें उसका दायित्व ही क्या! 
कदाचित यह कहा जाय कि इश्वर पूर्वे कर्मों के अनुसार ही प्रेरणा देता है तो यह 
भी उचित नहीं होगा क्योंकि श्रुति में यह भी लिखा है कि जिसको ईश्वर उन्नत 
करना चाहता है उससे अच्छे कमे करवाता हे और जिसे नीचे ढकेलना चाहता है 
इससे बुरे कमे करवाता है, इस श्रुति के अनुसार तो जीव का दायित्व कुछ भी 
नहीं रह जाता फिर उसे भले-बुरेका परिणाम क्यों भुगताया जाय। दूसरी बात 
यह भी है कि पूर्व कर्म के अनुसार ही उत्तर कर्मों की प्रेरणा इश्वर द्वारा मिलेगी 
तो एक बार जो असाधु कर्मकर गड्ढे में गिर चुका उसे तो फिर उठने का मौका नहीं 
मिल सकता और जो एकबार उन्नत हो चुका उसे गिरने का मौका नहीं मिल सकता। 
किन्तु हमारे पुराणादि में तो ऐसा नहीं मिळवा । वहाँ तो अच्छे काम करने वालों 
से भी. कुछ बुराई हो जाती है और बुरे कमे करने वालों से भी कुछ अच्छे काम 
बन जाया करते है उनका फळ भी उन्हें अच्छा या बुरा मिलाकरता है ऐसा वर्णन 
मिळता है। इसका समाधान लोकमान्य तिलक ने अपने “गीता रहस्य? में यह 
किया है कि ईश्वर के आधीन रहने पर भी जीव को कुछ स्वतन्त्रता रहती है। उस 
स्वतन्त्रता की झलक जब आवे बही समय ऐसा होता हे कि जीव अपने को उन्नत 
बनावे वा नीचे गड्डे में गिरावे । इसलिए जीव को सावधान रहना चाहिए कि 
जब स्वतन्त्रता की झलक आवे तब वह अपने को उन्नति मागे में ढगाए। 
इसीलिए जीव को अच्छे बुरे का उपालम्भ भी दिया जाता दै और उसे अच्छे बुरे 
कर्मों का फल भी मिळता है। मानों ईश्वर ही कुछ ऐसी स्वतन्त्रता की झलक 
समय-समय पर देता है कि उस समय वह चाहे तो अपने को उन्नत करले और चाहे 
नीचे ढकेलळे ऐसी ईश्वर की ओर से ही परीक्षा की प्रेरणा मिला करती है । 


वेदान्त दशन के 'पञ्चदेशी' अन्थकार ने तो कारण शरीर को ही इश्वर कहा 
है और सूक्ष्म शरीर को जीव कहा है । कारण शरीर की प्रेरणा से ही सूक्ष्म शरीर 
सब प्रकार के झले-बुरे काम किया करता है और कारण शरीर पू पूय के संस्कारों के 
अनुसार ही प्रेरणा देता है ऐसा होने पर भी सूक्ष्म शरीर में भी इतनी स्वतन्त्रता 
है ही कि बह सुसंगति से सुमार्ग पर लग जाय या कुसंगति से गिरने के माग 
पर छग जाय । इसी प्रकार के इस प्रश्न के समाधान शास्त्रों में मिलते हैं । है. 

इस प्रकार प्रस्तुत पद्य सब व्याख्या में प्रकट कर दिए गए अब उनकी संक्षिप्त 
आलोचना की जाती हे । तत्व प्रकाशिका ने यह प्रश्‍न तो उठा दिया कि इस पद्य 
का पूर्व के पद्यों से विरोध प्रतीत होता है किन्तु उसका समाधान वे भली प्रकार न 
कर सके । अव भगवद्गीता में कमे मार्ग, उपासना मार्ग और ज्ञान मागे तीनों का 
ही उपदेश है उनमें कर्मवाद के अनुसार तो यह प्रस्तुत पद्य का अथे होना चाहिए 
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कि अध्याय के आरम्भ में जब अजुन ने संन्यास और त्याग का आशय पूछा था तो 
भगवान्‌ ने यही उत्तर दिया था कि क 
“काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयी विदुः । 


सर्षकर्मफलत्यागं ग्राहुस्त्यागं विचच्षणाः ॥” 


इसका आशय स्पष्ट है कि काम्य कर्मों के परित्याग का नाम संन्यास हे और 
सब कर्मों का फल छोड्‌ देने का नाम त्याग है । अस्तुत पद्य में-“सर्व धर्मान्‌ परि- 
त्यज्य? यहाँ परित्यज्य पद्‌ से त्याग भी कहा गया है । इसलिए यही आशय होगा 
कि सब कर्मों के फळ का त्याग कर दो। इस पर श्री शंकरानम्द जी ने जो लक्षणा 
का दोष दिया है. वह लागू नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान्‌ ने जब स्वयं त्याग 
शब्द्‌ का अर्थ परित्याग बतलाया तब लक्षणा की आवश्यकता ही क्या । भगवद्गीता 
सें जो उपदेश है उनका तो अर्थ भगवान्‌ के कथनासुसार ही करना चाहिए अन्यथा 
ही लक्षणा का प्रसंग आवेगा । इसलिए कम मार्ग सें यही अथ ठीक घटित होगा 
कि सब कर्मा का कुछ फल छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ । ु 

उपासना मार्ग में 'तत्व प्रकाशिका” का कथन ही ठीक है कि सब धमे कर्मों 
का फळ इस ईश्‍वर की शरण में जाना ही है । जब ईश्वर शरण प्राप्त हो गया तो 
फिर भी धर्माचरण करते रहने का तात्पर्य तो ऐसा ही होगा कि जैसे कोई मनुष्य 
रेलगाड़ी पर चढ़कर अपने अभीष्ट स्थान पर जाता है, वह अभीष्ट स्थान प्राप्त करके 
`भी रेलगाड़ी के मोह से उसमें ही बैठा रहे तो फळ यह होगा कि इधर-उधर भटकता 
रहेगा कभी गन्तव्य स्थान को प्राप्त ही नहीं कर सकेगा । इसलिए ईश्वर की शरणा- 
गति प्राप्त हो जाने पर सब धर्मों का फछ मिल गया समझकर, अनन्तर सब धर्मों का 
परित्याग ही कर देना न्याय प्राप्त हे । 

और ज्ञान काण्ड के अनुसार यह अर्थ होगा कि आत्मा में जो कत्तृत्व, भोठ्त्व 
आदि धर्मों का तुमने अपने अज्ञानवश आरोप कर रक्खा है उन ल घर्मों को 
छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यह आशय श्री नीलकण्ठ ने प्रकट किया है | 
यही ठीक है। इस प्रकार इस पद्य की तीनों कर्मोपासना और ज्ञान में व्याख्या भी 
हो जाती है और कोई पूर्वापर विरोध भी नहीं प्राप्त होता ।॥ | 
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[ १८६१, 
“भारतीय दशेन शास्त्रो में परमतत्त्व” 

जड़ चेतन दो विभागों में विभक्त संसार में चेतना सम्पन्न प्राणिवगे की 
प्रधानता रहती है, यही सर्वानुभव सिद्ध है। जड़े जगत्‌ चेतन प्राणिवग का व्यव- 
हार सम्पादित करने के लिए, उसका उपकरण स्वरूप बनता है। यह वात हम लोगों 
के प्रतिदिन के व्यवहार से सुस्पष्ट सिद्ध हो जाती हे । चेतन वर्ग में भी मनुष्य 
सबसे प्रधानता रखता है. क्योंकि जड़ जगत की भांति अन्य प्राणियों से भी यह 
अपने व्यवहार में उपयोग छेता है। गो-महिषी आदि दुग्ध अन्न आदि विविध 
पदार्थों के उत्पादन द्वारा मानवीय उपयोग में आते हैं। घोडा) अँट, हाथी आदि 
प्राणी इसके वाहून का काम देते हैं। छुक, कोकिळ आदि पक्षी विनोद का साधन 
बनते हैं । यहाँ तक कि कुत्ता बिल्ली ही नहीं सिंह व्याघादि को भी कीसी न किसी 
प्रकार यह अपने उपयोग में ले ही छेता है। मनुष्य की इस प्रधानता का मूळकारण 
क्या है इसपर विचार करने से ज्ञान शक्ति ही इसका मूल दिखाई देगी। मनुष्य 
में ज्ञान शक्ति अन्य समस्त प्राणि जगत की अपेक्षा बहुत अधिक है। यही शक्ति 
अपने प्रभाव से इसे सर्वोच्च बना रही दै, ज्ञान के बढ पर ही, यह जड़ चेतन बगे 
से अपना काम निकाळता रहता है, इसीलिए इस शक्ति के परिवर्धन की इच्छा भी 
इसे निरन्तर बनी रहती है। उसी इच्छा को संस्कृत भाषा में जिज्ञासा कहा जाता 
है। इस जिज्ञासा वा ज्ञान को हमारे पूर्वाचायों ने तीन भागों में विभक्त किया 
है, आध्यात्मिक) आधिभौतिक और आधिदैविक | अपने सम्बन्ध में भी बहुत लोगों 
को अनेक वार जिज्ञासा हो जाती है कि, हम क्या हैं १ कहां से आए | इस दस 
फे भीतर क्या क्या तत्व हैं इत्यादि । इस जिज्ञासा वा इसके निवर्तक ज्ञान को 
आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता दै । बाह्य एथ्वी जळ वा अन्य प्राणियों के सम्बन्ध 
में जो जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा वा उसके निवर्तक ज्ञान को आधिभौतिक कहते 
हैं। और आकाश के सूर्य, च सा a वा ws 

पद्‌ प्राप्त है। इस स्थूल जगत के अतिरिक्त इसके परिचालक ह 
भी देवपद से ही ज यात हैं। और उनका ज्ञान भी आधिदैविक में ही अन्तरगत 
है। इनमें आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शन पद से कहा जाता है। मनुष्य के हृदय 
में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है । अपने सम्बन्ध में भी उसे अनेक बार जिज्ञासा 
हो उठती है। उसी का समाधान दर्शना में किया जाता है कि हम क्या हैं, कहाँ 
से आए, वा इस हम के भीतर क्या क्या तत्त्व अन्तर्गत हैं इत्यादि । इस आध्यात्मिक 
ज्ञान ने भारतवर्ष में बहुत पुराने समय से -बहुत बढी उन्नति की थी। यह स्पष्ट 
कहा जा सकता है कि, हमारी संस्कृति का मूळ आध्यात्मिक ज्ञान ही है। भारतीय 
संस्कृति घमे अधात दे और स्वगीय लोकमान्य तिलक महोदय ने अपने गीता रहस्य 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८६१, ( ४२२ ) 


में इसका विस्तृत निरुपण किया है कि आधिभौतिक चा आधिदैविक आधार 
किया गया घर्म विचार अधूरा रहता है आध्यात्मिक विचार के आधार पर ही वभ 
की पूर्णता होती है । अतः आध्यात्मिक विद्या के प्रदाता दर्शन शास्त्र हमारी _ 
संस्कृति के मूल आधार हैं इसमें कोई सन्देह नहीं रद्दता । अच्छा तो अब इमे 
पहले दशन शब्द के अर्थ पर ही विचार करना चाहिए । 


दर्शन शब्द का अर्थ है देखना वा देखने के साधन। इसका मछ 'इज्ञ! 
घातु आरम्भ में चाक्षुष ज्ञान के लिए व्यवहार में आया था । किन्तु आगे चाप्लुष 
ज्ञान के समान ही जो विस्पष्ट ज्ञान हो, उस अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा, धीरे घीरे 
ज्ञान सामान्य के अर्थ में भी आ गया । इसलिए अब दशन शब्द से तीनों प्रकार 
के अर्थ लिए जा सकते हें । चाक्षुष ज्ञान, उसके साधन, विरपष्ट ज्ञान उसके साधन 
और सामान्यतः ज्ञान, उसके साधन । किसी गम्भीर वस्तु के ज्ञान से पूवे एक 
प्रकार का मनन वा विचार आवश्यक होता है इसलिए विचार, मत वा मन की 
प्राथमिक प्रवृत्ति को भी दर्शन शब्द से कई जगह व्यक्त किया गया है। यों तो सब 
ही शाख्न ज्ञान के साधन हैं। यदि किसी प्रकार का ज्ञान न दे, तो फिर वह शाञ्च 
ही क्या १ इस विचार से सभी झाखों का सामान्य नाम 'दशेन? होना चाहिए। 
किन्तु आत्मा, ईश्वर, आदि अति गृढु तत्वों के ज्ञान वा उसके साधन में ही "दशन? 
शब्द निरूढ हो गया है। इसका कारण यह है कि वेदों में-आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः? इत्यादि रूप से आत्मा के दर्शन का विधान पाया जाता है। आत्मा का 
इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष तो कभी हो ही नहीं सकता, तब यहाँ “दर्शन! शब्द का अर्थ 
विस्पष्ट ज्ञान ही मानना पड़ता है। उस विस्पष्ट ज्ञान के साधन श्रुति में ही बतळाए 
गए हैं--ओरोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः । इस श्रुति का विवरण आचार्यो 
ने इस प्रकार किया है- : 


श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येस्यों मन्तव्यश्चोपपत्तिमिः । 
मत्वा च सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः ॥ 


अर्थात्‌ पहले श्रुति के वाक्यों से वाक्यार्थं बिचार कर आत्मा आदि तत्त्वो 
का श्रवण करना, फिर उन तत्त्वों का अपने मानसिक बळ के अनुसार युक्ति पूर्वक 
मनन वा विचार करना और युक्तियों से जब वह सुनी हुई बात जम जावे तो उसका 
निरन्तर ध्यान करना, अर्थात्‌ चित्तवृत्ति को निरन्तर उसी ओर लगाना । ईन 
साधनों से 'दर्शन' अर्थात्‌ विस्पष्ट ज्ञान हो जाता है। फिर उस ज्ञान को कोई डिगा 
चह सकता । जसे प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तु में किसी प्रकार का, संदेह वा श्रम हमें 
कभी नहीं होता, इसी तरद असंदिग्ध और अश्राम्त ज्ञान जब आत्मा वा ईश्वर का 
हो जाय, तो उसे दर्शन के समान ही मानकर वहाँ प्रत्यक्ष वा दर्शन शब्द का दी 
व्यवहार करते हैं, और उसके साधनों को भी दर्शन की संज्ञा देते हैं । | 

दर्शन वा साक्षात्कार के उक्त तीनों साधनों में निदिध्यासन या समाधि तो 
केवळ मन का व्यापार है। वह वाणी द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता । 
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साधनों का क्रम योग दर्शन में अबश्य वतलाया गया है । किन्तु वह सव क्रिया से 
सम्बन्ध रखता है- वाणी के व्यापार-मात्र से नहीं । श्रवण,- मनन, इन दोनों में 
मनन अर्थात्‌ युक्ति पूवक मूळ विषयों को सोचना साक्षात्कार अर्थात्‌ विस्पष्ट ज्ञान के 
लिए अधिक उपयोगी होता है । इस कारण आत्मा आदि तत्त्वो पर मनन अर्थात्‌ 
उनपर युक्ति प्रधान विचार करने वाले शाखों का ही नाम दर्शन पड़ा दै । 

दर्शन शास्त्रों ने क्रम से सूक्ष्म तत्व में प्रवेश कराया है वेदान्त में इसे 
“अध्यारोपापवाद' नाम से भी कहा गया हे । अर्थात्‌ एक-एक जगह आरोप से 
पहले आत्मरूपता का अहण कर, फिर वहाँ उसका निषेध करते जाना और अन्त 
में मुख्य तत्व पर पहुँच-कर विश्राम लेना । 
छः द्शेनों की गणना कई प्रकार से की जाती है । किन्तु इस क्रम में चावोक, 
बौद्ध, जैन, वेशिषिक, सांख्य और वेदान्त इस प्रकार की गणना का विशेष उपयोग 
है। न्याय सब दशेनों का पूर्वाङ्ग हे । उसमें तके करने की पद्धति वताई जाती है 
और योग सब दर्शनों का उत्तराङ्ग। उसमें मनन के अनन्तर निदिध्यासन अथोत्‌ 
चित्त की समाधि का प्रकार बताया जाता है । इसलिए इन दोनों को क्रमिक श्रेणी 
में गिनना उचित नहीं होता । इसी प्रकार पूर्वे मीमांसा वाक्यार्थ निश्चित करने की 
प्रक्रिया बतलाती है । उसका श्रवण में हो उपयोग हे । मनन विषय उसमें प्रासङ्गिक 
बहुत अल्प आता है । इसलिए मनन प्रधान दर्शनों की श्रेणी में उसको भी स्थान 
देना उपयुक्त नहीं होता। हाँ, उत्तर मीमांसा में दोनों विषय प्रधान हैं, वह उपनिषदों 
के वाक्यार्थ की प्रक्रिया भी बताती, और आत्मा आदि तत्वों पर युक्ति पूर्वक मनन भी 
कराती है । इसलिए उसे वेदान्त नाम से दशेनों की श्रेणी में अन्तिम स्थान दिया 
जाता है। वहाँ जाकर विचार की समाप्ति हो जाती है । उससे आगे विचार का 
कोई स्थान नहीं रहता इसलिए उसे वेदान्त कहते हैं- वेद अर्थात्‌ ज्ञान का अन्त 
अर्थात्‌ पर्येवसान जहां से आगे ज्ञान की सीमा न बढ़ सके । 
अच्छा तो अव इसका क्रम देखिए ! पहले दर्शन चार्वाक को 'लोकायत' कहते 
हैं। ढोक प्रचलित विचारों को ही यह दर्शन रूप देता है। सवे साधारण छोग 
शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं। इससे अतिरिक्त कोई आत्मा उनके विचार 
में नहीं आता। इसलिए चार्वाक भी शरीरात्मक वादी है। हाँ, इतना अवश्य 
है कि, सर्वसाधारण ढोग अपने व्यवहार में खी-पुत्र वल्कि धन, सम्पत्ति आदि को 
भी अपने स्वरूप के अन्तर्गत मानळेते हैं। इसलिए इनकी विपत्ति वा इनका हास 
होने पर अपनी ही विपत्ति वा हास मानते हैं। उन सब पर से आत्म भाव को 
चार्वाक हटा देता है, इतना आत्म पदार्थ का संकोच वह भी करता है, सब प्रकार 
के व्यवहार के निर्वाहक और अहं (में) पद का वाच्यार्थं शरीर ही रहता है । यही 
शरीर को आत्मा मानने की युक्ति है । ज्ञान के साधन इन्द्रियों को आत्मा कहना. 
या शरीर के परिचालक प्राण को आत्मा कहना; ये सब चावाक, दीन के ही अवा" 
न्तर भेद हैं। इससे आगे बौद्ध कुछ सूक्ष्मता की ओर बढ़ाते हैं। वे कहते हैं पडळ 
यदि शरीर ही आत्मा हो तो, जड़ चेतन का विभाग ही संसार से उठ जाए। क्य 
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कि जिन एथ्वी आदि तत्वों से बाहर के पदार्थ बनते हैं, उनसे ही शरीर भी बनता 
है, फिर बाहर के पत्थर सिद्टी आदि से हममें भेद ही क्या रहा। भेद इतना ही 
बताना होता है कि हमको ज्ञान है, मिट्टी पत्थर आदि को ज्ञान नहीं, इसलिए जड़ 
और चेतन के भेदक ज्ञान को ही आत्मा कहना चाहिए, शरीर मात्र को नहीं। ज्ञान 
क्षण-क्षण में बदलता रहता है। हमें कभी वृक्ष का ज्ञान होता है, कभी मनुष्य का 
कभी कुत्ते का; कभी मिट्टी, पत्थर का । इसलिए आत्मा को भी क्षणिक ही मानना 
चाहिए स्थिर नहीं । क्षणिक होने पर भी उसकी एक धारा है, इसलिए चेतनता 
विलुप्त नहीं होती । ठीक उसीप्रकार जिसप्रकार नदी के प्रवाह में हमारे सामने का 
जळ प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस क्षण में जो जळ हमारे सामने है, वह 
दूसरे क्षण में नहीं रहेगा। किन्तु कोई जल दूसरे क्षणों में भो हमारे सामने 
रहेगा। यों प्रतिक्षण बदलता हुआ भी, कोई जळ हमारे सामने बना ही रहता 
है। इसी को प्रवाह नित्यता? कहते हैं। इस तरह आत्मा को भी प्रवाह नित्य 
समझना । यों इस दशेन में आत्मा को शरीर से भिन्न बता दिया, किन्तु उसे भी 
अनित्य रखा । 

इससे आगे जेन दर्शन की पारीआई वह कहता कि यों प्रतिक्षण ज्ञान बदलता 
जाए तो कल या परसों देखी हुई वस्तु का ज्ञान हमें केसे हो। जिसने देखा वह 
तो रहा नहीं, अब याद कौन करे। इसलिए आत्मा को स्थिर भी मानना चाहिए, 
- और बदलता हुआ भी, वह नित्य भी है, और अनित्य भरी हे। द्रव्य रूप से 
नित्य हे, और पर्याय वा अवस्था रूप से अनित्य भी है। इस प्रकार कुछ स्थिरता 
की ओर झुकाकर 'स्याद्वाद' जैन दर्शन ने स्थापित किया। यहाँ आत्मा शरीर 
से अतिरिक्त भी हुआ, और एक प्रकार से स्थिर या नित्य भी । 


इसके आगे वैशेषिक दशन आता है। जिसके आचार्य कणाद! हैं। इसे 
न्याय भी कहते हैं। वह कहता है कि, एक ही वस्तु नित्य, और अनित्य, स्थिर 
ओर बदलने वाढी दोनों प्रकार की हो--यह. समझ में नहीं आता । यदि नित्य 
है तो अनित्य केसे ? और अनित्य है तो नित्य कैसे ? इसलिए स्थिर और बदलने 
वाली दोनों वस्तुओं को भिन्न-भिन्न मानना चाहिए । आत्मा स्थिर वा नित्य है, 
और बदलने वाले ज्ञान ( इच्छा सुख दुःखादि ) इसके गुण हैं। गुण बदलते रहते 
हैं, किन्तु आत्मा सदा स्थिर एक और नित्य है। गुणों के बदलने से उसकी 
नित्यता में कोई बाधा नहीं पड़ती। जैसे एक किसी कपड़े को. कभी हमने पीला 
रंग दिया, कभी धोकर साफ कर लिया, फिर छाल रँग डाला, फिर सफेद बना लिया। 
इस प्रकार पीत, रक्त, श्वेत आदिगुण उसके बदलते गए, किन्तु कपड़ा वही रहा। 
इस तरह ज्ञान, इच्छा, सुख आदि गुणों के बदलते रहने पर भी आत्मा एक है । 
वह सब गुणों का आश्रय है । . धर्मा का परिवर्तन होता है। आश्रयभूत धर्मी का 
नहीं। यों इसने आत्मा की नित्यता को प्रतिष्ठित कर दिया। और शरीर इन्द्रिय 
` वा मन से भी आत्मा को प्रथक्‌ बता दिया। मन इन्द्रिय. आदि को उसका कारण 
मान लिया, किन्तु इन कारणों के द्वारा कट त्व आत्मा पर ही इनसे भी माना | 
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अब आगे सांख्य दर्शन आता है, वह कहता है कि जिसमें गुण 
का आधार भी बनेगा । और जिस पर क्रिया गा वा दमन 
वह कुछ काळ तक भले ही स्थायी दिखाई देता रहे, किन्तु नित्य बह कमी नहीं न 
सकता । परिवर्तनशील का विनाश अवश्यम्भावी हे । चाहे एक दिन में हो चाहे 
हजार वर्ष में । ऐसा ही संसार के सव पदार्थों में देखा जाता है कि, बदलने वाला 
कभी, नित्य नहीं होता। आत्मा का कभी भी विनाश मान लिया जाय, तो 
. अनादि आवागमनचक्र की उत्पत्ति नहीं वैठती इसलिए दो मूलतः प्रथक-प्रथक 
~ ~ ~ 

ही तत्त्व मानने चाहिए। एक बदलने वाला और एक स्थायी रहने वाढा । पहले 
का नाम प्रकृति है, और दूसरे का पुरुष। जितना कुछ कत्ते त्व हे। अथवा ज्ञान, 
इच्छा, सुख, दुःख, आदि गुण हैं वे सब प्रकृति में हैं। पुरुष तो कमळ के पत्ते 
को तरह सदा बेलाग रहता है । किन्तु चेतन वही है, उसकी चेतना के प्रतिबिम्व 
से ही प्रकृति सब करती रहती है, वह पुरुष के सन्निधान मात्र से ही प्रकृति का 
उपकारक है । उसे चैतन्य दे देता है। क्योंकि उसके स्वरूप में कभी भी कोई 
विकार नहीं होता । जैसे जळपर सूर्य का प्रतिविस्व गिरने से जळ चमक उठा, उस 
चसक के कारण, वह भी वाझ दृष्टि से चमकदार सा प्रतीत होता हे। और इधर 
उधर अपना प्रकाश भी दिखाने लगता है । जळ के ग्रकम्पित होने पर, जळ का सूर्य 
भी प्रकम्पित होता हुआ दीख पड़ेगा, किन्तु विम्व भूत असली सूर्य पर इस प्रकम्प 
का, कोई प्रभाव नहीं । इस प्रकार प्रकृति में प्रतिबिम्बित चैतन्य, ज्ञान सुख आदि 
का, आश्रय प्रतीत होता है। किन्तु मुख्यचेतन पुरुष में इन धर्मा का, कोई भी. 
सम्बन्ध नहीं है। जव तक बह प्रकृति के साथ दै, तव तक संसारी प्रतीत होता 
है। प्रकृति को छोड़ते ही वह, नित्य सुक्त है, आत्मा की सर्व रूप से नित्यता और 
निः्संगता सांख्य ने सिद्ध कर दी है। किन्तु प्रकृति को उसने प्रथक्‌ ही माना; 
और प्रकृति के धर्मों का, आरोप पुरुष पर किसी रूप में अनुभव से मानना ही 
पड़ा। अब अन्तिम दर्शन 'वेदान्त? उपस्थित होता है। आत्मा एक निर्धमंक 
और निर्विशेष तत्त्व हे। उनपर अनादि संस्कारवश भिन्न-भिन्न अवस्थाओं 
को हमने लाद रखा है, जैसे एक वस्तु-सुवणे को लीजिए, वह कभी आप को एक 
ढेले के रूप मे, कभी चिपटे रूप में, कभी लम्बे कड़े के रूप में, कभी गोल 
कुण्डळ के रूप में कभी प्रलम्ब हार के रूप में मिलेगा। ये सब सुवर्णे की अवस्था 
हैँ | किन्तु जिसकी यह अवस्थाएँ हें वह सुवणे क्या हे ९ इसका पता लगाना 
अत्यन्त कठिन है। सुवर्ण को जब कभी आप देखेंगे, तब किसी न किसी अवस्था 
` में ही पायेंगे। सब अवस्थाओं से प्रथक्‌कर सुवर्ण को आप कभी ध्यान में भी 
नहीं ळा सकते, किन्तु यह मानना ही पड़ता है कि सुवर्ण कोडे एक तत्त्व है 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में मिलता है। एक धनी सदूगृहस्थ न किसी बड़े चतुर 
सुनार से बड़ा सुन्दर सुवर्ण का हार बनवाया, जिसमें उसने “सोने से उसकी गढ़ाई 
भारी? की कह्दावत को चरितार्थ कर दिया। सोने से भी अधिक द्रव्य गढाई और 
जड़ में खर्च कर डाछा | किन्तु दुर्दैव वश वह कभी निर्धन दो गया और उसने 
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अपने उस भूषण को बेचने के लिए किसी सराफ की दुकान पर छे गया। वहा 
उसने कुळ खर्च बतलाया जो आभूषण की तैयारी में लगा था। सर्राफ ने कहा। 
बाबूजी गढ़ाई की बात तो जाने दीजिए, असली सोने का दाम छे छीजिए। इससे 
सिद्ध होता है कि व्यवहार में भी साधारण लोग असली वस्तु मूलतत्व को ही मानते 
हैं। ऊपर की अवस्थाओं को झूठा कल्पित समझते हैं। इसी प्रकार मनन करते 
जाओ तो इस परिणाम पर पहुँच सकोगे कि प्रथ्वी, जल, तेज, वायु आदि सब ऊपर 
से लादी हुई अवस्थाएँ हैं। मूल्तत्व एक ही है। 

' जो सब जगत्‌ का मूलतत्व है, उसमें और हमारे शरीर इन्द्रिय आदि को 
चलाने वाले मूलतत्त्व में भी कोई अन्तर नहीं हो सकता । क्योंकि निधेगेक वस्तु में 
अन्तर वा भेद कहें ही किस आधार पर ? अन्तर तो अवस्थाओं में ही दिखाई 
देता है। सब अवस्थाओं से परे रहनेवाले मूलतत्त्व में भेद आया ही कहाँ से! 
बस इसलिए सव॑खल्विदं ब्रह्म अयमात्मात्रह्य, यह सब कुछ ब्रह्म ही हे। इम 
जिसे आत्मा कहते हैं, वही ब्रह्म है। कत्ते त्व वा गुण अनादि संस्कारवश आरो- 
पित मात्र हैं। असली तत्त्व को समझकर इन आरोपित धर्मों को पूरी तरह निःसार 
वा मिथ्या समझ लेना ही कृतकृत्यता है। बस, यही ज्ञान की समाप्ति है । 

अब विचारशील विद्वान्‌ पाठक देखेंगे कि दर्शनों ने किस प्रकार स्थूलता से 
उठाकर अत्यन्त गहन सूक्ष्मतत्त्व में हमें पहुँचा दिया। इन दशेनों ने केवल सीढ़ी 
का काम किया, परस्पर विरोध वा झगड़े की इसमें कोई बात नहीं। यों शनेः झनेः 
सूक्ष्मतत्व को बुद्धि में जमा देना ही भारतीय दर्शन शास्त्रों की विशेषता है। और 
ये क्रम से ज्ञान मागे में बढ़ाने वाळे हैं, विरोध सिखाने वाळे नहीं । 
इस क्रमिक परम्परा से सिद्ध हुआ कि अद्वेतवाद एकात्मवाद ही भारतीय 
संस्कृति में परमतत्त्व माना जाता है । यह सम्पूण विश्व भगवान्‌ का ही रूप हे, 
यह जानकर भारतीय संस्कृति की नींव डाली गई है। राग-द्वेष रहित होकर लोक 
हित कामना से कर्म करना यह्‌ कमे योग-- 
सियाराम सय सब जग जानी । 
करहुं प्रणाम जोरि युग पानी ॥ 


` यह भक्ति योग की पराकाष्ठा, और “सर्व खल्बिदं ब्रह्म” यह ज्ञान योग का 
परतत्त्व सब एकात्मवाद पर ही अवलम्बित है.। आधुनिक सभ्यता में पळे हुए बहुत 
से विद्वान्‌ समझते हैं, कि देश हित पर अपना बलिदान हमें पाश्‍चात्य सभ्यता ने दी 
सिखाया है । किन्तु यह भारी भूल है, इसका मूल स्रोत भारत ही है, क्योंकि इसका 
आधार एक आत्मवाद दी है । देश के वा देशवासी अन्य व्यक्तियों के हित के लिए 
हम अपने हित का त्याग क्‍यों करें, इस प्रश्‍न का यथार्थे उत्तर पाश्चात्य 
पास नहीं, वहाँ के विद्वान्‌ इस प्रश्‍न का इतना ही उत्तर देते हैं. कि, प्राणिमात्र 
इस प्रक्रित का प्रभाव देखा जाता है, यह एक 'झूमन नेचर' ही नहीं आणिसात्र 
नेचर हे । अत्यन्त क्रूर प्रकृति के सिंह व्याप्र आदि भी अपने बालकों के लिए 
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अपना भोज्य पान आदि छोड़ते देखे जाते हें । किन्तु यह नेचर क्यों वनी इसका 
उत्तर वे कोई नहीं दे पाते, भारतीय दशन हो इसका मुख्य उत्तर देता है, कि सब में 
व्याप्त आत्मा एक है, इसलिए जिसे परोपकार कहा जाता है वह परोपकार नहीं 
स्वोपकार वा स्वार्थ ही है। इसलिए उसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी हो चाहिए । 
जिस प्रकार हम शरीर के अधिक भाग की प्रसन्नता के लिए अल्प भाग को कष्ट भी 
दे लेते हैं। सब शरीर में विष न फेल जाय इसलिए विषाक्रान्व सड़ी हुई अंगुली 
को कटा भी डालते हैं। इसी प्रकार जनता के अधिक भाग के सुख के लिए अपने 
एक तुच्छ शरीर का त्याग भी युक्ति युक्त हो सकता है । अन्य प्राणियों में और स्वयं 
में विशेषता न समझने के कारण ही शिवि महराज का एक कपोत की रक्षा के लिए 
शरीर दान वा विश्वरक्षा के लिए महर्षि दधीचि का अस्थि दान ऐसे-ऐसे दृष्टान्त 
भारतीय संस्कृति में ही प्राप्त होते हैं और सिद्ध करते हैं कि भारतीय संस्कृति 
दार्शनिक सूळ तत्व पर ही अवलम्बित है। और इसी कारण मोक्ष को ही भारतीय 
संस्कृति में परम पुरुषार्थ माना गया है उसके साधन रूप से त्रिवर्ग का अनुष्ठान हे । 
मोक्ष की सिद्धि अहंकार के त्याग पर ही अवलम्बित है और अहंकार का त्याग ही 
पद्‌-पद्‌ में धर्म सी सिखाता है। हमारे प्रत्येक धार्मिक संकल्प के अन्त में न मम' 

यह्‌ जो पद बोला जाता है, उसी से सिद्ध है कि ममता और उसकी मूलभूत अहंता 
का त्याग ही हमारे धर्म कार्य का लक्ष्य है। अर्थ और काम सेवन भो अहंकार 
रहित होकर ही भारतीय संस्कृति में सिखाया जाता है । 


संक्षिप्त आशय यही है कि, धर्म-अथे प्राप्ति के लिये नहीं, मोक्ष साधन 
के लिए होना चाहिए, और अर्थे का उपयोग कामसिद्धि के लिए, धमोनुष्ठान के लिए 
` होना चाहिए। काम का सेवन भी इन्द्रियों की तृप्ति के लिए नहीं, ! किन्तु केवल 
जीवन रक्षा के उद्देश्य से होना उचित है। और जीवन रक्षा केवल सांसारि कार्यों 
के लिए नहीं तत्व जिज्ञासा के लिए होनी चाहिए। यहाँ तक हमने अपने आत्मा 
अर्थात्‌ जीवात्मा के सम्बन्ध से दुशशनों की परम्परा का. दिग्दशन किया। अब 
परमात्मा के सम्बन्ध से भी दशेनौ के क्रम पर विचार करना चाहिए । पूर्वोक्त 
परम्परा के अन्त में कहा जा चुका है कि, दशेन शास्त्र अन्त में जहाँ पहुचात हैं, वह. 
हमारे शरीर का मूळ तत्व और सम्पूणे प्रपंच का मूळ तत्व प्रथकू-तृथक नहीं, मूळ 
तत्व सवका एक ही है। यह भी कहा जा चुका है कि निर्गुण निधेमेक, होने के 
कारण उसका कोई नहीं हो सकता । किन्तु बिना निदेश के उसके सम्बन्ध में कुछ 
कहा भी केसे जाय, उसका निरूपण वा उपदेश कैसे किया जाय, इसलिए व्यापार 
चलाने को श्रति और दर्शनों ने ब्रह्म नाम से उसका व्यवहार किया। चह रद 
सोमा रहित द्दे । दिज्ञा-देशञ व काल के द्वारा उसकी कोई सीमा नहीं दो \ 
वह नित्य और अखण्ड दै, उसमें किसी प्रकार का धर्म व गुण नहीं, धम व गुण 
तो पीछे पैदा होते हैं? वे जगत्‌ की वस्तु हैं, उनका मूल तत्व में कहाँ सम्भव, 
निस्सीम में कोई क्रिया वह हरकत भी नहीं हो सकती। अतः हास थ म 
एक आत्म तत्व रै । परन्तु इस प्रकार के तस्व के बिना क्रिया ब गुण वार्ड तत्व 
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प्रपंच कैसे बन गया, यह एक पहेली हे । इसका समाधान यही हो सकता है कि 
उसमें इस प्रकार की अचिन्त्य शक्ति व अपरिमित बढ है, जिसके कारण वह अनन्त 
प्रपंचों की रचना कर डालता है, शक्ति व बळ प्रथक्‌ नहीं गिना जाता । अग्नि की 
शक्ति को अग्नि से प्रथक्‌ कोई नहीं गिनता । जिन वैज्ञानिक तत्त्वों का आजकल 
अविष्कार होता है उसमें भी किसी न किसी प्रकार की शक्ति अवश्य होती है, 
किन्तु उस शक्ति की प्रथक्‌ गिनती कभी नहीं की जाती इसलिए शक्ति सहित मूळ 
तत्त्व एक ही माना जाता है, दो नहीं । 

. उस शक्तिमान और शक्ति को रस और बल, ज्ञान, तथा कमे व ब्रह्म और 
माया कहा जाता है । वह सबके अनुकूल ही है, किसी के प्रतिकूछ नहीं । अपने 
“ही बनाए हुए तत्त्वों से बह प्रतिकूल कैसे हो! और वह यदि प्रतिकूल हो तो उस 
तत्त्व व पदार्थ का जन्म ही केसे हो। इस सबकी अनुकूलता के कारण उसे आनन्द 
रूप मानते हैं। उसी का परिचायक रस यह नाम है, वह स्वयं विचार पूबेक सब 
प्रपञ्च की रचना करता है, किसी दूसरे चेतन की प्रेरणा से नहीं, यदि बह जड़ होता 
तो उसकी प्रेरणा के लिए कोई दूसरा चेतन अपेक्षित होता, क्‍योंकि कोई जड़ पदार्थ 
बिना चेतन की प्रेरणा के व्यवस्थित काम करता हुआ नहीं देखा जाता । किन्तु 
उसका कोई प्रेरक नहीं इस आधार पर उसे ज्ञान शब्द से कहा जाता है, और वही 
अपनी सत्ता सब पदार्थों में देता है या यों कहें कि सत्ता रूप से सबमें अनुग्रविष्ट 
होता है। स्वयं विनष्ट न होता हुआ भी इतने प्रपञ्च रच देता है, इसलिए 'बृहंण' 
व विकाश शील होने के कारण उसे ब्रह्म शब्द से भी कहते हैं । 


बल शक्ति और क्रिया एक ही वस्तु के रूपान्तर हैं जब बह प्रसुप्त दशा में 
रहे तो बल कहते हैं। जागरित होकर कर्म में उद्यत होने की दक्षा में शक्ति और 
कार्य रूप में परिणत हो जाने पर उसे ही क्रिया कहा जाता है । यह बळ व शक्ति 
भी अनन्त है, यह तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि, अशक्त रस कभी भी होतो 
उसके रहने का प्रमाण ही क्या मिळे ? शक्ति से ही तो उसकी विज्ञापना होती दै। 
किन्तु बल व शक्ति में निस्सीमता नहीं हे |. सींमाबद्ध खण्डों के रूप में संख्याळृत 
अनन्तता उसमें है, अर्थात्‌ खंड-खंड रूप में बह सम्पूर्ण रस में व्याप्त रहती हे, और 
स्वयं सखण्ड होने के कारण, वह अखण्ड रस को भी खण्ड रूप में दिखा देती है। 
जैसे अनन्त आकाश वृक्षों व दिवारों के घेरे में आकर पथक सा प्रतीत होने लगता 
है वा बहुत प्रदेश में व्यापक, समुद्र के जळ को एक-एक लहर खण्ड-खण्ड रूप 
दिखा देती है। इसी प्रकार निस्सीम अनन्त रस व ब्रह्म को यह शक्ति अपनी सीमा- 
बद्धता के कारण, सीमा बद्ध सा बना देती है, इसी आधार पर इसे माया कहां 
जाता है। 
संस्कृत भाषा में मा धातु का अर्थ माप-सीमा-हद बन्दी दै । इसलिए जिनके 
द्वारा सीमा बांधी जाय, जो सीमा बन्धन का कारण हो, उसे माया कहना अर्थोडुगत 
है। असीम की सीमा इसने कैसे कर डाली, व जब एक ही तत्त्व था तो, यह शक्ति 
कहाँ से निकल पड़ी, यह बात समझ में नहीं आती। इसी आधार पर समझ म 
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न आने वाली, सभी अद्भुत क्रियाओं को साया कहने का प्रचार चळ पडा । सब 
क्रियाओं का मूळ होने के कारण, कर्म शब्द से भी इसे कहा जा सकता है । एक 
प्रकार से विचार करने से यह्‌ शक्ति व साया उस रस व ब्रह्म से विरुद्ध स्वभाव की 
प्रतीत होती है, वह निस्सीम है, यह ससीम, वह एक है यह अनन्त, बह सदा एक 
रूप रहता है यह प्रतिक्षण बदलती है: इसलिए इसे उसके स्वरूप में अन्तगेत तो मान 
नहीं सकते, किन्तु हे यह उसी की, इसलिए इसे उसका परिग्रह (स्वीकार की हुई 
वस्तु) कहते हैं यह रस का प्रथम परिग्रह हुआ। सीमाबद्ध होने पर, एक के अनेक 
रूप हो जाते हैं निरवयव सावयव वन जाता है । अवयव व कला से रहित निष्फळ 
तत्व, कला सहित सकळ हो जाता हे। जिसे इम मूलतत्व कह रहे हैं उसमें 
वास्तव में अवयव व खण्ड नहीं होते किन्तु माया के कारण खण्ड प्रतीत होने लगते 
हें । स्वरूप से तो वह सदा ही अखंड है । माया ही खण्ड दिखा देती हे इसलिए 
ये अवयव व कला दूसरा' परिग्रह हुआ | 

जहाँ खण्ड रूपता आई कि परस्पर संघषे प्रारम्भ हो जाता है। यह प्रकृति 
का सार्वजनिक नियम है कि जिसका अंश होता है, वह अपने अंशी में सदा ही 
मिळना चाहता है, प्रथ्वी के अंश-एक ढेळे को हम ऊपरआकाश में उछाळेतो वदद 
हाँ न रुककर अपने अंशी ब घन पृथ्वी में आकर मिलेगा । बडे प्रवाह में से जल 
को एक ओर पृथक्‌ रोकना चाह्यो तो वह अपने वेग से अपने घन में ही मिलने की 
क्रिया करता रहेगा । वायु को किसी घेरे में छेकर रोको तो वह घेरा तोड़कर अपने 
अंशी के साथ ही मिलेगी । इसी नियम के आधार पर निस्सीम में से जो सीमाबद्ध 
खण्ड च अंश निकळेंगे, ने निस्सीम में ही जाना चाहेंगे, इसे 4 वैज्ञानिक 
` छोग आकर्षण नियम कहते हैं। यों आकर्षण-विकषेण-अबृत्त होने पर सत्व- 
रजस्‌-तसस्‌ नाम के तीनों गुण प्रादुभूत हो जाते हैं। जहाँ शक्ति जन्य क्रिया की 
आल्पता रहे, वह लघुभूत प्रकाश प्रधान अंश सत्व नाम से, क्रिया की बहुलता पर 
(रजसू' नाम से और दो क्रियाओं का परस्पर संघ होकर समान बल वाले दो पुरुषों 
द्वारा विभिन्न दिशाओं में खींची जाने वाळी रस्सी की तरह जह क्रिया-शून्यता-सी 
दिखाई देने लगती हे वहाँ 'तमस” नाम से कदा जाता है। क्रिया ही धारा वाहिक 
होकर जहाँ स्थिरता ग्रहण कर ळेती दै, उसी का नाम गुण पड़ जाता है। पल 
बह निर्गुण तत्व अब सगुण हो गया । यह अवश्य ध्यान रहे कि परिवर्तित न हो 
वाळे उस मूल तत्व में कभी सगुणता नहीं आ सकती । यह सगुणता दिखाना भी 
माया का एक खेळ हे । इसलिए यह 'गुण' नाम का “तृतीयः परिग्रहण हुआ । 

गुण पैदा होने पर उनमें तारतम्य व विकृति भी अवश्य हो जाती ८. । जैसे 
जल में वायु का प्रवेश ब पर एक बुदबुदा बना लोन कक छ 
संघषे शुष्कता आई तो झट विकार 
re जा मिश्रण होने पर सूये और एथ्वी के आकषेण पह र बीज 
अङ्कुर रूप से परिणत हो जाता दै, अर्थात्‌ अंकुर नाम का विकार वहाँ स जाता - 
है। इन्हीं दृशन्तों से समझ में आएगा कि क्रिया की घारावाहिकता के परिणास, 
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भूत गुणों से विकार अवश्य पैदा हो जाया करते हैं, किन्तु ये विकार भी क्रिया को 
मूल-भूत उस शक्ति वा माया के ही ,खेल हैं, उनके भीतर रहता हुआ भी “रस? ब 
ब्रह्म सदा अविकृत है, उसपर तो विकार केवळ लादे जाते हैं, . इसलिए यह विकार 
नाम का चौथा 'परिग्रह' हुआ । 

विकार उत्पन्न होते ही मूलतत्व को आवृत कर डालते हैं। समुद्र फेन के 
भीतर जळ का स्वरूप दिखाई नहीं देता, अंकुर में बीज का स्वरूप दिखाई नहीं देता 
मूलकारण का स्वरूप विकारों से आवृत हो जाता है। यह आवरण भी उसी क्रिया 
या माया शक्ति की क्रीड़ा है । असल में तो मूलतत्व न रहे तो यह विकार टिके ही 
किस आधार पर, इसलिए इस आवरण को हम “पांचवां” परिम्रह ही कहेंगे । 

आवरण हो जाने पर मूल कारण अपने स्वरूप में न दीखकर, आवरण करने वाळे 
विकार के रूप में ही दिखाई देने लगते हैं इसे 'अंजन' कहते हैं, यह पूरा बन्धन है। 
विकार के साथ एक ऐसी गुत्थी पड़ गयी कि पथक्‌ होकर, मूलकारण का स्वरूप 
दीखना ही दुर्लभ हो गया । ढाल, पीला या नीला रंग सफेद बस्न को अपने रूप में 
अंजित कर देते हैं, अपने रूप में दिखाते हैं इसलिए यह ‘अंजन? 'छठा? परिग्रह है । 

हमारा आत्मा भी इसी सूळ तत्व का एक अंश है। यह पहले कहा जा चुका 
है। इसलिए अपने आत्मा के आधार पर, यह विषय अच्छी तरह समझ में 
आजाएगा । हमारा आत्मा भी जब निस्सीम से माया शक्ति द्वारा ससीम बनाया 
गया तो, बह अपने सीसा बन्धन को तोडकर निस्सीम हो जाने की सदा अभिलाषा 
रखता हे । यही कारण है कि, जीव मात्र में बढ़ने व उन्नत होने की स्वभाविक 
अभिलाषा है । इस अभिलाषा को महात्मा भतहरि ने बड़े सुन्दर शब्दों में चित्रित 
किया है--जिसके पास कोई सम्पत्ति न हो, वह चाहता है कि किसी प्रकार सौ रुपये 
तो मेरे पास इकदूठे हो जाएं, किन्तु सौभाग्य वश सौरुपये मिळ गए तो सहस्र की 
इच्छा हो जाती है। सहस्र हो जाने पर लक्ष की इच्छां जाग उठती है। प्रचुर 
धन हो जाने पर वही भू खण्ड का स्वामी होने की इच्छा करने लगता दै। भूखण्ड 

के स्वामी मंडलाधिप चक्रवर्ती होने की अभिलाषा रखते हैं, इन्द्र, बरह्मा, विष्णु, व 
शिव बनना चाहता है इस प्रकार पुणे शिवत्व च निस्सीमता प्राप्त किए बिना अभिलाषा 
की पूर्ति होती ही नहीं । 

' ताप्पर्ययहृ है कि अपनी स्थिति से और बढ़ना प्राणिमात्र की स्वाभाविक 
अभिलाषा है । इसी अभिलाषा के कारणं परस्पर संघषे होता है, क्योंकि सभी अपनी" 
अपनी उन्नति चाहते हैं। जहाँ-जहाँ हमारी उन्नति. दूसरे की उन्नति से टकराएगी 
वहाँ-वहाँ परस्पर संघर्ष होगा और राग द्वेष आदि गुण आत्मा में हो जाएंगे। 
सीमाबद्ध और सखण्ड होने के कारण ही, इन गुणों की उत्पत्ति हुई है, अब राग द्वेष 
कई प्रकार के विकार पैदा करेंगे। और उदासीन स्वच्छ आत्मा का स्वरूपं उन 
विकारों से ढॅकता जाएगा । आगे चलकर :उन विकारों के ही रूप में आत्मा 
समझ लिया जाएगा । क्रोधी, लोभी, कामी आदि उनके नाम पड़ जाएंगे। एक 
रूप तटस्थ आत्मा का'कहीं पता भी नहीं रहेगा, किन्तु आत्मा का स्वरुप अब भी 
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स्वच्छ है, शास्त्रोक्त अभ्यास से, इन विकार के आवरणों को हटाया कि “महात्मा? 


पुरुषों में स्वच्छ आत्मा का रूप प्रस्फुट हो जाता हे इसी दृष्टान्त से मूलतत्व की भी 
निर्विकारता का अनुभव किया जा सकता है । 


छह परिग्रह हमने ऊपर बताए, इन्हीं के आधार पर हमारे छः दर्शनों की 
कल्पना है। प्रथमतः सब परिग्रह युक्त मूलतत्व व आत्मा को चावौक पकड़ता है, 
बह संसार को ही सब कुछ बताता है। संसार में प्रभावशाली राजा आदि ससद्ध 
झाली व्यक्तियों को ईश्वर मानता है। एवं अपने रूप में आत्मा को रंग देने वाले 
शरीर को ही आत्मा कहता है। इससे आगे वौद्ध दर्शन एक अन्तिम परिह अंजन 
को छोड़ देता है । इसलिए शरीर में उसका आत्मभाव नहीं रहता, किन्तु आवरण 
तक के पांच परिग्रह वह साथ रखता है, आत्मा का आवरण: करने वाळा मुख्यतया 
अन्तःकरण है । उस अन्तःकरण की बृत्ति ज्ञान है, इसलिए वह दर्शन ज्ञान को ही 
आत्मा कहता है। और ज्ञान शक्ति की जिनमें प्रधानता है. उन बुद्धो को ही ईश्वर 
कहता है । इस दशन के मानने वाळे साधु भी “मुक्त कच्छ' रहते हैं, वे अपने 
स्वरूप से भी सूचना देते हैं कि अंजनरूप बन्धन हमने खोळ डाला, इससे आगे का 
जैन दशन आवरण को भी हटा देता है, इसलिए उस दर्शन के मानने वाळे साधु 
दिगम्बर रहते हैं, वे अपने वेश से सूचना देते हैं कि हमने आवरण इटा दिया, और 
आवरण हटा देनेवाळों, तीर्थकरों को ही वे ईरवर कहते हैं । केवल अन्तःकरण को 
चे आत्मा नहीं कहते आवरण में से आवृत आत्मा के स्वरूप को बाहर निकालते हँ, 
किन्तु विकार तक के परिग्रह साथ रखते हैं, इसलिए विकारों की अनित्यता और 
आत्मा की नित्यता दोनों की उलझन में वे रहते हैं। 'स्यादनित्य;- स्यान्नित्यः 
उनके दर्शन में द्रव्य (मूल) और पर्याय (अवस्था व विकार) दोनों मिलकर एक ही 
रूप माने जाते हैं । चतुर्थ दर्शन वैशेषिक बा न्याय विकारों को भी अलग छाँट 
देता है । आत्मा के स्वरूप में विकारों को नहीं प्रवृष्ट करता । इश्वर को भी महा- 
भूत आदि सृष्टि के पदाथों से एथक्‌ मान छेता है, किन्तु गुण कर तीन परिग्रह 
वह साथ रखता है। इसलिए इस दशन में आत्मा और ईदवर दोनों सगुण हैँं। 
अब पांचवां सांख्य दर्शन गुणों को भी एथक करता है। उसके सिद्धान्त में गुणमयी 
प्रकृति प्रथक्‌ वस्तु है । वहो जगत की रचना करती है। आत्मा में गुणों का संबंध 
नहीं है। इस प्रकार चार परिप्रह इसने आत्मा के स्वरूप से हटा लिए। किन्तु 
माया और कला को साथ रक्खा। इसलिए उसके सिद्धान्त में पुरुष एक नहीं, 
किन्तु अनन्त हैं। कला को साथ रखने के कारण भेद को बह न हटा न । 
एकत्व की प्रतीति न ला सका । आगे सबके अन्तिम वेदान्त दन धल क्‌ ह 
हटा दिया। माया शक्ति वाले एक ही रस रूप ब्रह्मत्व की झलक विलय 
किन्तु माया रूप परिग्रह उसे भी रखना ही पड़ा । क्योंकि सब परिमहो को हटा स 
| अविषय हो जाता है । उसे वाणी भी नहीं 
पर शुद्ध मूलतत्व मन और वाणी का र 
कह सकती । मन भी नहीं पकड़ सकता | इसलिए माया तत्व के साथ उस मूळ 
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रस तत्व का निरूपण करता हुआ भी वेदान्त माया को कल्पित कह कर शुद्ध ब्रह्म का 
आभास दिखा देता है । 


इस प्रकार ये हमारे छहों दशैन क्रम-क्रम से बुद्धि को मूळतत्व की ओर बढ़ाते 
हैं। श्रुति प्रतिपादित छहों परिम्रहों के साथ ६ दर्शनों का सम्बन्ध मिल जाता है, 
और सबके प्रतिपाद्य मूळ तत्व का पता छग जाता है। इससे यह स्पष्ट “हो 
जायगा कि भारतीय दशन परस्पर विरुद्ध दर्शन नहीं हैं। बह मूल तत्व तक जाने 
के लिए सीढ़ी मात्र है और श्रि प्रतिपादित मूळ तत्व परब्रह्म तक पहुँचा देना ही उन 
सबका एकमात्र लक्ष्य है । 

अब यह दूसरी बात है कि जिसने जिस दशन को पकड लिया वह उसी को 
मुख्य मानकर औरों का खण्डन-सण्डन करने लगता है। महामान्य ग्रन्थाकारों ने इस 
पद्धति को इसलिए अपनाया है कि एक-एक भूमिका ढ़ होती जाय तब आगे बढ़ने 
का अवसर आवे, एक-एक भूमिकाओं को दृढ़ किए बिना फिसळने का डर रहता है, 
किन्तु एक भूमिका दृढ़ हो जाने पर आगे की भूमिका में प्रविष्ट होना अनिवायं है। 
और विवेचक विद्वान्‌ अन्त में सब भूमिकाओं का समन्वय करलेते हैं । 
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तमेव शरणं गच्छ सवभावेन भारत ! C 
तत्मसादात्परांशान्ति स्थानं ग्रापस्यसिश्चारवतम्‌ ।६२। 


“हे आरत ! पूर्णरूप से उसी हृद्यस्थित शरण में जाओ 
प्रसाद्‌ से तुम परम शान्ति और शास्वत स्थान भ न कु 

जो ईश्वर हृदय देश स्थित होकर समस्त जगत को घुमा रहा है, उ 
शरण सें जाने को भगवान्‌ कह रहे हैं। जो पुरुष दैवी सम्पत्ति से उ होते हे 
उन्हें ही अपने हृदयस्थित ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करने का उपदेश दिया 
जाता है। भगवान्‌ ने पहले ही अर्जुन को दैवी संपत्ति में समुत्पन्न कह दिया है, 
अतः उसे ऐसा उपदेश भगवान्‌ ने दिया। जो लोग आसुरी सम्पत्ति के प्रभाव में 
रहते ई, उनकी मन और बुद्धि कलुषित हो जाती है, अन्तःकरण के कलुषित हो 
जाने पर उसमें आत्मा का गिरने वाळा प्रतिबिम्ब भी मलिन हो जाता हे, उन्हे 
सन्मार्ग का दर्शन नहीं हो सकता । अतः उन पुरुषों के लिए यह कथन संगत नहीं 
हो सकता । उन्हें तो सन्माग पर लाने की अन्य विधियां हैं । | 

पद्य में “सबेभावेन” पद्‌ आया है । यह भी एक सामान्य प्रवृत्ति मानवों की 

होती है कि कोई आपत्ति आ जाने पर वे भगवान्‌ की शरण ढेते हैं और सम्पत्ति या 
प्रसन्नता के समय में भगवान्‌ को भूले रहते हैं। जो नितान्त निरीरवरवादी होते 
हैं, ऐसे पुरुष भी गंभीर संकट की स्थिति में किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास करके 
उससे संकट को हटाने की प्रार्थना कर लिया करते हैं । उन पर भगवान्‌ का अनुग्रह 
भी होता है। परन्तु संकट के दूर हो जाने पर वे पुनः भगवान्‌ को भूळ जाते हैं। 
परिणामतंः तत्कालिक खतरे के टल जाने पर भी उन्हें परम शान्ति की उपलब्धि नहीं 
होती और वार-वार वे नानाविध संकटों से दबोचे जाते हैं । इसीलिए परम शान्ति 
की उपलव्धि के लिए भगवान ने 'सर्बभावेन' ईश्वर की शरण में जाने को कहा दै । 
भक्त धुव ने वाल्यावस्था में ही वन में जाकर हृदयस्थित ईश्वर का साक्षात्कार कर 
लिया था। वह सवेभावेन भगवान्‌ में इतना छीन हुआ कि जव भगवान्‌ स्वय 
उसके सामने उपस्थित हुए तब भी उसकी ध्यान मुद्रा भंग नहीं हुई । तव भगवान्‌ 
ने उसके ध्यान में संस्थित अपने रुप को विचलित किया । जब इससे उसका ध्यान 
विचलित हुआ और उसने नेत्र खोले तो अपनी आखों के आगे उसी रुप को प्रत्यक्ष 
पाया जिसका वह हृदय में ध्यान किये हुए था। भगवान्‌ के उस त्रिसुवन रमणीय 
रूप को अपने सामने देखकर वालक धुव परमानन्द में निमग्न हो गया, वह भगवान्‌ 
की स्तुति करने को व्याकुळ हो उठा परन्तु वाणी की असमर्थता के कारण वह कुछ 
भी न कद सका । भगवान ने अपने शंख का उसके मस्तक से स्पश जब कराया तो 
उसकी बाकहाक्ति जागरित हो गई। उसने स्तुति प्रारंभ करते हुए कदा 

५५ 
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““यो$न्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां 
संजीवयत्यखिलशक्तिघरः स्वधाम्ना 
अन्यांश्च . इस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ 
ग्राणान्नसो भगवते पुरुषाय तुम्यस्‌ 
( भागवत ४।९।६) 
“हे भगवन्‌ ! 
आप वही हैं जो मेरे भीतर प्रवेश करके मेरी इस प्रसुप्त वाक्‌ शक्ति को जगाते 
हैं, यही नहीं अपितु मेरे हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि को भी आपही की शक्ति से 
जागरण मिळता है, आप समस्त शक्तियों को धारण करते हैं, परम पुरुष आपको 
मेरे प्रणाम हैं ।? ध्रुव की इस स्तुति में हृदय स्थित इश्वर का ही ध्यान वर्णित है । 
धुव ने अपने हृदय स्थित इश्वर का जो सर्वभाव से भजन किया उसी से उन्हें परम 
शान्ति और शाश्वत स्थान प्राप्त हुआ जो आज भी स्थिर हे । 
. श्रीमद्भागवत में गजेन्द्र मोक्ष के वर्णन में भी यही बात पुष्ट होती है कि 
जब गजेन्द्र अपनी समस्त शक्ति लगाकर भी अपने को आह के चंगुळ से निकालने 
में असमर्थ हो गया तो उसने भगवान्‌ की शरण में अपने को दे दिया। किसी कवि 
ने गजेन्द्र की उक्ति लिखी है-- 
“मातङ्गाः कलमा! करेणुसहिता मामेव ये संश्रिता- 
स्तेऽमी क्षीणबलं विलोक्य युधि मां सन्त्यज्य दूरंगताः 
कर्तारं जगतामशेषविपदां इर्तारमेकं श्रियो 
भर्तारं तु विना न संकटसमुद्धर्तारमीक्षे परम” 


गजेन्द्र कहता दै-अनेकों हाथी, हाथियों के बच्चे, हाथिनियां ये सब जो 
मेरे ही आश्रित हैं, आह के साथ युद्ध में मुझे कमजोर समझ कर दूर चळे गए हैं।' 
अब जगत के रचयिता, समस्त आपत्तियों के एक मात्र हरण करने बाळे लक्ष्मी पति 
भगवान्‌ के अतिरिक्त मुझे और कोई इस संकट से बचाने वाळा दिखाई नहीं देता | 
गजेन्द्र की इस आते पुकार पर भगवान्‌ ने प्रादुभूत होकर उसके शत्रु माद का 
अपने चक्र से वघ कर दिया और उसे परम शान्ति और शाश्वत स्थान का भागी 
बनाया । ; 


इसी प्रसंग सें एक बात और स्मरण आ गई है। सनातन धर्म के प्राचीन 
उपदेशको में एक रोचक बात प्रसिद्ध थी कि कौरव समा में जब द्रौपदी को नग्न 
किया जाने लगा तो द्रौपदी ने भगवान्‌ का स्मरण किया । उसने भगवान्‌ को मन 
में याद करते हुए उन्हें -हे कृष्ण, द्वारका वासिन्‌, कह कर संबोधित किया आर. 
उनसे अपनी लज्जा बचाने की प्राथना की। परन्तु तब भी भगवान्‌ की ओर से 
उसकी लज्जा बचाने का कोई उपक्रम नहीं हुआ। जब शरीर पर वस्त्र 
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कम रह गया तब अपनी छज्जा जाती देखकर द्रौपदी ने अपने हृदय में संस्थित 
भगवान्‌ को संबोधित कर उनसे अपनी ढज्जा बचाने की प्रार्थना की। फलतः 
उसका वस्न बढ्ने लगा और-- 


“दस हजार गजबल घट्यो, घट्यो न दस गज चीर 


वाली बात प्रकट हुईं । द्रौपदी ने भगवान्‌ की ओर देख कर कहा कि नाथ ! 
आपने बड़ा विलम्ब कर दिया । इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने कहा कि द्रौपदि, 
इसमें तेरी ही गळती थी, तू हमें द्वारकावासिन्‌ कह कर बुला रही थी, द्वारका से 
हम चल पढ़े । परन्तु द्वारका तो यहां से दूर है, वहां से आने में समय तो छगता 
ही। जब तूने अपने हृदय में स्थित कह कर हमें बुलाया तो हम तत्काळ आ 
पहुंचे । भगवान्‌ ने यह बोधन किया कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि 
भगवान्‌ तो उसके इतने निकट हैं. जितना और कोई हो नहीं सकता । भगवान्‌ 
को इतने निकट में स्थित समझ लेने पर ही हम अनायास उनकी शरण में पहुँच सकते 
हैं। हृदय में भगवान्‌ की जो स्थिति कही गई है, उसमें मानसिक वृत्तियों और 
संस्कार वश अनेक रूपों और आकारों की कल्पना मनुष्य करता है। हृदय में 
भगवान्‌ का कोई रूप प्रतिष्ठित हो जाता है। गोस्वामी श्री तुछसीदास जी के हृदय 
में भगवान्‌ स्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित थे। एक वार कुछ छोग 
उन्हें वृन्दावन में भगवान्‌ कृष्ण के मन्दिर में छे गए। उन्‍होंने भगवान्‌ का दशन 


~ के पु 
श्री रामानुजाचाये ने इस पद्य की व्याख्या करते हुए लिखा है कि इश्वर 
सर्वत्र अवस्थित होने के कारण दे अजुन ! तुम को चाहिए कि तुम उसी श 
शरण छो जो कि तुम्हारे सारथी के रूप में अवस्थित दै और जो तुम्हें. बा 
करो? ऐसे आदेश दे रहा है। उसकी आज्ञा की यदि तुम अका | 
तो भी तुम्हें उसकी माया के वशवती होकर युद्ध आदिं तो करने ही पडे प परन्तु 
' ईरचर की आज्ञा न मान कर उसकी माया के वश में रहते हुए त 
से सर्वथा बिनाश की ही संभावना अधिक रहेगी । अतः इश्वर 
` आदि करने की प्रेरणा दे रहा है, उसी का आश्रय लेना तुम्हारे लिए उपयुक्त ८ 
ऐसा करते हुए ही पुम्हें इश्वर के प्रसाद से परम शान्ति और शास्वत स्थान 
प्राप्ति हो सकेगी । इस बात को शतक श्रुतियों में भी कहा गया है-- 
¦ परमं पदं सदा पश्यन्ति सरयः । - 
तद्विष्णोः परमं पदं सद गा 
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ते ह नाकं महिमानः सचन्ते । 
यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवा! ॥ 

(ऋ० सं० ८४ 
यो अस्याध्यक्षः परमे ` व्योमन्‌ । 2” 

` (७६० सं० ८७१७७) 
अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदींप्यते । 

(छा० उ० ३।१३।७) 
सोऽध्वनः परमाप्नोति 
तद्विष्णो परमं पदम्‌ 
(कठो० ३।९) 


` इत्यादि श्रुतियों में उस परम स्थान का स्पष्ट विवरण है । 


एकान्तिनः सदा ब्रह्मध्यायिनो योगिनो हि ये । 
तेषां तत्परमं स्थानं यद्देपश्यन्ति सर॒यः ॥” 
(वि० पु० १।६।३९) 
इत्यादि स्सृति पुराण आदि में भी उस परम स्थान का उल्लेख है । 
_ पैज्ञाच भाष्य में कहा गया है कि स्वभाव से भजन का अभिप्राय यह है 


कि भगवान्‌ को ही अपना स्वामी, आचार्य पोषक सब कुछ सनझो | प्रार्थना में एक 
श्लोक इसी आशय का प्रसिद्ध है कि-- 


“त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
. स्वमेव सव मम देव देव 
यहां भगवान्‌ को सभी भावों में देखते हुए स्तुति की जाती है । 
त गिरि व्याख्या में परा शान्ति का अर्थं अविद्या की निवृत्ति किया 
गया है। : 
श्री पुरुषोत्तम जी ने लिखा है कि इस पद्य में भगवान्‌ अजुन से कह रहे हैं 
कि यदि तुम मेरे कथन के अनुसार चळ कर युद्ध नहीं करना चाहते तो अपने हृदय 
स्थित ईश्वर की ही आज्ञा में चळो । अर्थात्‌ तुम्हारी बुद्धि अनेक प्रकार के तर्क 
वितके करके भले ही तुम्हें अपने कतंव्य से विचलित कर रही हो, परन्तु ठुम्दारा 
हृदय कभी युद्ध से विमुख होने की सलाह नहीं दे सकता । क्योंकि सभी के हृदय 
में परमात्मा का निवास है । परमात्मा सभी को कतेव्य कार्य में ही अग्रसर करता 
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है। यदि मनुष्य अपनी बुद्धि को अपने हृदय की अनुगामिनी वना ळे तो वद्द कभी 
दुविधा में नहीं पड़ेगा । हृदय का निर्णय उसके स्वभाव के अनुकूल ही होगा, 
परन्तु तर्क वितरक करने वाली बुद्धि मनुष्य को कतेव्य मागे से अलग भी हटा ळे 

जाती है । इसीलिए भगवान ने अजुन को युद्ध करने या न करने के विषय में 
अपने हृदय में स्थित परमात्मा की शरण में जाने को कहा । वस्तुतः भगवान्‌ कृष्ण 
ही सबके हृदय में रूस्थित हैं परन्तु उन्हें बाहर अपने मित्र के रूप में खड़ा देखकर 
यदि उनके ईश्वरत्व में आस्था न जमती हो तो भगवान्‌ ने अर्जुन को अपनी हृदय 
की ही बात मानने की सलाह दी है । हृदय का और भगवान्‌ का निर्णय एक ही 
है, क्यों कि वे ही भगवान्‌ बाहर अजुन को जो बात समझा रहे हें, उसके हृदय में 
प्रविष्ट होकर भो उसी बात को ध्वनित कर रहे हैं । 


तत्त्व प्रकाशिका में यहाँ यह प्रश्न पूब पक्ष रूप में उपस्थित किया गया दै 
कि ईश्वर की शक्ति माया और उसका प्रयोक्ता इईंइवर दोनों ही जव नित्य हूँ तव 
संसार की निवृत्ति कैसे होगी । दोनों में से कोई एक यदि अनित्य या विनाश 
झील हो तब तो माया के विनष्ट हो जाने पर जीव का मोक्ष ग्राप्त करना संभव 
भी हो सकता है। परन्तु माया भी ईश्वर के समान ही नित्य जव मान छी गई 
तो माया के हट जाने पर जो मोक्ष होता है उसकी कथा ही समाप्त हो जाती है 
क्योंकि माया भी नित्य ही है। इसी प्रश्‍न के उत्तर के रूप में तत्त्व प्रकाशिका में 
इस पद्य को लगाया है कि भगवान्‌ की माया का तरण भगवान्‌ की शरण में ज्ञाने 
से ही संभव दै । शाश्वत स्थान की व्याख्या में कहा गया है कि वह स्थान प्रकृति 
काळ और कर्म के सम्बन्ध से शून्य, नित्य और एक रस है। शास्त्रों में विष्णु पद 
आदि शब्दों से उसी की ओर संकेत है । 


श्री मधुसूदन सरस्वती ने कहा है कि पूवेपद्य के अनुसार जव इश्वर ही 
समस्त भूतों को हृदेश में बेठकर प्रेरित कर रहा है तब तो जितने विधि निषेध शास्र _ 
हैं वे सब व्यर्थ हो जायेगे । इश्वर यदि विहित कार्यों की ओर प्रेरित करेगा तो 
मनुष्य विहित कर्मों का अनुष्ठान करेगा | यदि ईश्वर निषिद्धि कार्यों की ओर 
प्रेरित करेगा तो मनुष्य निषिद्ध कर्मों का ही अनुष्ठान करेगा विधि शास्त्रों का लाख 
अध्ययन करने पर भी ईश्वर की प्रेरणा विहित कर्मा के अ लिए नहीं होगी 
तो विधि ज्ञान रक्खे ही रह जांयगे। इसी प्रकार शास्त्रीय निषेधो को भली भांति 
जान ठेने पर भी यदि ईश्वरीय प्रेरणा उनसे बचने की नहीं है तो उनसे कोन बच 


रि । असत्कर्मों और निषिद्ध कार्यों की ओर ईश्वर प्रेरित नहीं करता 
स दोषी हैं। इम इश्वर की आज्ञा की अबहेलना / ०0. 
असत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होकर अपना नाश स्वर करते ह व्य स दा त 
` मागे का प्रदर्शन करने वाळे ईश्वर की शरण लेनी चाहिए हम उन्म न 
बचते रहे और सन्मार्ग पर चलते हुए परम शान्ति और श्ञाइवत स्थान प्राप्त कर 
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परमार्थ प्राथा में यह श्छोक उद्‌घृत किया गया है-- 
“स्यूलं वपुः परिधिरान्तरमस्य 
क्ष्मं देवालयं तदिह देवगतिः परमात्मा 
तत्पूजनोपकरणान्यखिलेन्द्रियाणि 
कृत्वा तमेव शरणं ब्रज जीव नान्यम्‌’ 


यह स्थूळ शरीर परिधि है, सूक्ष्म शरीर देवाळय दै, परमात्मा उसमें प्रतिष्ठित 
है, सारी इन्द्रियां उसकी पूजा के साधन के रुप में हैं, ऐसा समझकर हे जीव! तू 
उसी ईश्‍वर की शरण में जा। 
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इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादू गुद्यतर मया 


विसृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ।६३। 


५इस प्रकार यह. गुप्त से भी गुप्ततर ज्ञान मैने तुम्हें, बतळाया दै, इसका पूर्णतया 
मनन करने के अनन्तर जैसी इच्छा दो वैसा ही तुम करो” ।६३। 

क्या ईश्वर को सवे हृदयस्थित बतलाकर उसकी शरण में जाने का जो 
भगवान्‌ ने अजुंन को अभी उपदेश दिया उसी को भगवान्‌ ने अत्यन्त स 
है। ऐसा नहों, अपितु यह सम्पूर्ण गीता के उपसंहार का प्रकरण होने ण 
गीता में ज्ञान का जो प्रतिपादन किया गया है उसी को भगवान्‌ ने ps 
बतलाया है । गीता के ज्ञान के महत्व का इम विगत प्रवचनों में अनेक बार 02 
कर चुके हैं। गीता में वेद उपनिषद्‌, वेदान्त सूत्र तथा व्यावद्दारिक दृष्टि का मर 
करके एक नवनीत उपस्थित किया गया है। परन्तु इतना सब होने पर अ 
ने अर्जुन को कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता दी दै कि वह जैसा चाहे वेसा 2. ॥ 
चाद्दे तो वह युद्ध करे, न चाहे तो न करे। परन्तु इतना निमंछ ज्ञान प्राप्त कर 
अनन्तर वह भगवान्‌ के उपदिष्ट उ हत ॥ टच बुक 

शा । ज्ञान में यदि पूणेता || 

सा से तो ज्ञान स्वयं में परिपूर्ण होता दै, परन्तु व्यावहारिक 
दृष्टि से तो ज्ञान की चरितार्थता क्रिया में ही होती है-- 


८४ज्ञानं भारः क्रियां विना” 


ज्ञान क्रिया के विना भार स्वरूप ही होता है । अजुन अभी व्यवहार दशा सें 
ही विद्यमान दै, अतः उसे क्रिया में अपना ज्ञान लाना ही है । अतः भगवान्‌ ने उसे 
उसकी इच्छा पर छोड़ते हुए भी उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही 
उदूबुद्ध किया है। 

ये के 
श्री रामानुजाचाय ने गुद्यतर का अथे करते हुए कहा है कि सुसु, पुरुष 
द्वारा ही ज्ञातव्य होने के कारण यह शुह्यतर है। इस ज्ञान के विजय का स 
करते हुए श्री रामातुजाचाये ने कहा हे कि इसमें ज्ञानयोग, भ न 
का विवेचन र्शंखळाबद्ध रूप में किया गया हे और यह दिखाया गया Be 

` कारि भेद से तीनों ही मार्ग परम अभीष्ट तक पहुंचाने वाले हैं । इच्छापूः न 
करने की जो छूट भगवान्‌ ने अर्जुन को दी हे उसका भो श्री रामानुजाच २७ 
अर्थ किया दै कि अपनी इच्छानुसार कमे, ज्ञान या अक्ति किसी का सी आश्रय 
कास करो। 
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आनन्द गिरि व्याख्या में कहा गया है कि भगवा i 
न्‌ का यहां 
मेरे द्वारा उपदिष्ट जो यह ज्ञान है, वह बिना किसी प्रतिबन्ध के पन का दे कि 
साक्षात्कार कराने के लिए पर्याप्त है। परन्तु उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए रि 
न इचा से दूर कर देना पहिळे आवश्यक है। अतः समस्त 
चन के अनन्तर अभी तुम्हें श्रमोचित 
पालन करना चाहिए । य ह 2 हि वा 
श्री पुरुषोत्तम जी ने लिखा हे कि जिस नए 
न भकार तन्त्रशास्रोक्त मन्त्र 
क शास्त्रों का सार भूत ज्ञान समाविष्ट रहता है, उसी प्रकार कप 
र स्त लका सार समाविष्ट हुआ है। इसीलिए जिस प्रकार मन्त्र और बीज 
आ प्रक्रिया शाखो में बतलाई गई है, उसी प्रकार इस गीता शास्त्र या गीता र 
न का भी भगवान्‌ ने गुह्यतर कह दिया है। ज 
श्री नीलकण्ठ इसी सन्दर्भ में कहते हैं | 
ह, प न हुँ कि मन्त्र-तन्त्र रसायनादि 
दति ह, परन्तु यह ज्ञान उनसे भी अधिक सार भूत होने के आ गुह्यतर ब 


~ 


श्री मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि 
के यह ज्ञान कर्म आदि का फल 
कारण शुह्यतर बतलाया गया है। इसका अशेष रूप से विमशै करने स eh 


आचरण करो। इसका तात्पर्य यह है कि प्रायः लोग 
भोर है $ T शाख नो कक > १ ws 
ह सें दोवही विरुद्ध बातें लिखी रहती हें। दा कान होन असिं को भी 
निर पन मा समझते हैं। परन्तु यह उनकी सर्वथा आन्ति है! 
ही परस्पर कुछ भी विरोध ear, i आ क 
शाख्ों और मागं के विरोध की सन सानी कल्पना करते रहते ह यी क 


वाक्यता और एक गन्तब्य लक्ष्य अपने आप दृष्टि में आ जाता है । 


श्रीधरी व्याख्या में कहा गया हे कि 
इस ज्ञान का नन्तर 
ठुम्हारा रद सगा सो रहित बुद्धि से तुम हा हि हँ भी मार्ग 
अनन्तर जैसा चाहो वैसा ही करो । इस छिए इसका पूर्ण रूप से विचार करने के 


enn 
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उनियासीवां पुष्प 


९ ७ 
सवशुह्यतम भूयः श्रणु मे परमं वच! | 
“उन र इढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम? ।६४। 
सबसे अधिक गुप्त मेरे परम वचन को फिर सुनो, 
इसलिए तुम्हारे हित की बात कहता हूं ।” ।६४। ल स 
विगत पद्य में अपने अभीष्ट मागे के चुनाव करने का भगवान्‌ ने अर्जुन 

आदेश दे दिया था। परन्तु उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने लिए मार्ग चुनने सा 
नहीं है और न यहद ऐसा अवसर ही है कि वह उक्त समस्त उपदेश का पुनः विमशे 
करके अपने मार्ग का निर्धारण करे। सामने युद्ध का दृश्य उपस्थित है। इस 
अवसर पर यदि पुनः बुद्धि दोष ने अर्जुन को दवा दिया और बह कहीं फिर कुछ 
अनुचित निर्णय कर बैठा तो कठिनाई उपस्थित हो जायगी । अतः परम करुणा- 
शीळ भगवान्‌ ने उसे एक बार फिर अन्ततः सम्बोधित करके कह दिया कि तुम में 
इतनी शक्ति नहीं है कि तुम शास्त्रों के सार भूत उपदेशों का फिर अशेषतः मनन करके 
अपने कतंव्य मार्ग का निश्चय कर सको । अतः यह भार भी मैं अपने उपर ही छे 
लेता हूं। में ही तुम्हें समस्त उपदेश का जो निगूदृतम सार है वह बतला 
देता हूं, तुम निश्शंक भाव से उसी का अनुसरण करो। यह जिज्ञासा होती है 
कि भगवान्‌ अजुन को समस्त शास्त्रों का सार समझाने के लिए, उसकी सारी ज्ञान 
की कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं. ? इस का उत्तर 
भगवान्‌ ने दिया है कि दे अजुन! यह सब कथन में इसीलिए स्वीकार कर 
रहा हूं कि तुम मेरे दृढ़ इष्ट हो, अत्यन्त प्रिय हो, अतः तुम्हारे लिए मुझे यह 


[ १८६४, 


उपदेश देने में कुछ आपत्ति नहीं है। अर्जुन यहां, जैसा कि हम अनेकधा स्पष्ट ` 


कर चुके हैं जीवमात्र का प्रतिनिधि है। जीव इश्वर का ही अंश या आभास 
होने के कारण ईश्वर को अत्यन्त प्रिय है। जो ज्ञान, भक्ति और कम का उपदेश 
गीता में दिया है, उसमें से अपने उपयुक्त मागे चुनना जीव के लिए कठिन है, अतः 
भगवान्‌ ने पुनः उसका सारोपदेश किया । यह जो सार है वही समस्त गीता 
और समस्त झाख्नों में अनेक शब्दों और अनक रूपों में कहा गया है। इसकी 
सारता या परम गुद्यता यही है कि यह एक ऐसी बात है कि जो समस्त शाखं में 
अनुस्यूत है। सभी का तालये इसी में है। श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि आगे 
भगवान्‌ दो पद्यो में सार रूप से भक्ति का उपदेश दे रहे हें । भक्ति ही सार भूत 


है अतः उसे गुह्मतम कहा है। ऐसा केवल यहां ही नहीं है, अपितु विगत नवम | 


अध्याय में जहां भक्ति का वर्णन आया है। वहां भगवान्‌ ने उसे गुद्यतम ही 
बतलाया है-- प | 
“(इंद तु ते गुह्यतमं प्रवध्याम्यनस्त्यवे' 
९१ 
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१८६४, ( ४४र ) 


भक्तियोग की श्रेष्ठता का अनेक उक्तियों से प्रतिपादन शास्त्रों में मिलता है। 
याज्ञवल्क्य स्मृति का एक पद्य व्याख्या में उद्धृत हुआ है-- 
“इज्याचारदमाहिंसायागस्वाध्यायकर्मणास्‌ । 
अयं तु परमो धमों यद्योगेनात्मदर्शनम्‌? 
| (या. स्मृ. ११९) 


योग से आत्म दर्शन. करना यज्ञादि सब में उत्कृष्ट कहा गया है । 
अथे भक्ति योग ही व्याख्याकर ने लिखा है । . ह 


यहां व्याख्याओं में यह विवाद का अवसर आता है कि भगवान्‌ 

अधिक महत्व दिया है या भक्ति को। गीता के a सें श्री ने 
आनन्द गिरि, श्री नीळ कण्ठ आदि ज्ञान को प्रधानता देने वाळे व्याख्याकार हैं, तथा 
भी रामानुजाचायं आदि भक्ति प्रधान व्याख्या करने वाळे आचार्य हँ श्री 
रामानुजाचाये आदि व्याख्याकारों ने उपयुक्त पद्यों का भाष्य लिखते हुए भक्ति को 
ही गीता का सार माना है और उपदेश का पर्यवसान भक्ति में ही दिखाया है। 
श्री शंकराचार्य अपने सिद्धान्त के अनुसार भक्ति को साधन ही मानते हैं और ज्ञान 
को चरम लक्ष्य मानते हैं। इन स्थलों के अपने भाष्य में भी श्री शंकराचार्य ने 
यही कहा है कि भगवान्‌ का अभिप्राय यही है कि भक्ति मुझे प्राप्त करने का सवे- 
शेठ साधन है। परन्तु भक्ति के द्वारा प्राप्य में ही होता हूँ। भगवान्‌ स्वयं ज्ञान- 
रूप ही हैं। अतः परमलक्ष्य उनके मत में ज्ञान ही होता है और भक्ति उसका सर्व- 
रेष्ठ साधन है। इसी दृष्टि से उपनिषदों में जो उपासनाएं बतलाई गई हैं, उनका 
भी श्री शंकराचार्य ने अपने वहां के आष्य में समन्वय किया है। कर्म भी उनकी 
दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करने के साधन ही हें, उनके द्वारा भी साध्य ज्ञान दी है। इसका 
बिस्तृत विचार उन्होंने गीता के उपसंहार भाष्य में किया हे जिसका सार वहीं 
लिखा जायगा । : 


श्री मधुसूदन सरस्वती अपनी व्याख्या में श्री शंकराचार्य का ही अनुसरण 
करते हैं, उन्होंने भक्ति पर भी बहुत विवेचन किया हे और अपने “भक्ति रसायनः में 
उन्होने भक्ति को एक स्वतन्त्र रस का रूप देकर उसके विभाव, अनुभाव, संचारि 
भावों का विशद विवेचन किया दै जिसका उल्लेख हम विगत पद्य में कर चुके हैं । 


अस्तुत पद्य में “गुझादू गुह्यतरम्‌? की व्याख्या में उन्होंने लिखा है कि गुह्य जो 
कम योग है उससे, ज्ञान योग गुह्यतर है, इन दोनों गुह्य और गुह्यतर कमे योग और 
ज्ञान योय से भी जो गुहयतम है उसे अब आगे के पद्यो में भगवान्‌ बतळा रहे हैं । 
इससे भक्ति योग को ही उन्होंने अपनी व्याख्या में सर्वोच्च स्थान दिया ऐसा मान 
कर आनन्द गिरि व्याख्या में इसका खण्डन किया गया है। वहां कहा गया दै किं 
श्री मधुसूदन सरस्वती ने जो अर्थ लिखा है वह भाष्यकार श्री शंकराचार्य के अर्थ 
विपरीत है । श्री शंकराचार्य ने “ हितम्‌? शब्द से साधन रूप में भक्ति का ग्रहण 
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( ४४३ ) 


माना है । ज्ञान तो साधन नहीं अपितु साध्य है। अतः 
केसे माना जा सकता है । 


हम आगे पृथक पुष्प में ज्ञान और भक्ति में गीता किसको 
इसका विवेचन करेंगे। यहां यह शंका होगी की पहले तो अगवा 32 
( ee सवभृतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न न प्रिय? 
सा कहा है, फिर यहां उसके विरुद्ध कैसे कहा जा 
दो प्रकार से दिया जा सकता है। एक तो यह कि वह Us की दृष्टि से हे 
और यह जो अपने अवतार में अर्जुन के साथ सम्बन्ध है उसके कारण आप 


उसके सारथी बने हुए हैं इस अभिप्राय से है और दूसरा उत्तर यह है कि उन्होंने 
यह्‌ भी कहा है-- 


१८६४, 
वह भक्ति से अवर कक्षा में 


“ये भजन्ति तु मां भक्तया 
मयि ते तेषु चाप्यहम” 
| अर्थात्‌ जो भेरा भजन करते हैं, वे मुझमें रहते हैं, इसलिए में भी उनमें 
रहता हूं, इस अभिप्राय से यह कहा गया कि तुम मेरा भजन करते हो इसलिए मुझे 
ढ़ प्रिय हो। अजुन पहिले भी भगवान्‌ का अनुगत रहता था और विश्वरूप 
प्रदर्शन के अनन्तर तो वह परम भक्त हो गया था। यह गीता में भी स्पष्ट किया 
जा चुका है । 
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अस्सीवां पुष्प 
2 [ १८६५, 
' “मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 


मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे” ॥६५॥ 


“अजुन | तुम अपने मनको मुझमें अर्पित कर दो, मन में केवळ सुझे ही रक्खो, 
मेरे भक्त हो जाओ, भेरा ही यजन करो, मुझे ही प्रणाम करो, में तुम से यह सत्य 
प्रतिज्ञा करता हूं, क्यों कि तुम मुझे प्रिय हो, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे ।” ६६] 

यहां गीता के उपदेष्टा भगवान्‌ श्री कुषण.का परन्रह्म रूप बिलकुल विस्पष्ट हो 
गया है। इस प्रकार का अपने में छीन कर लेने का आश्वासन केवळ इश्वर ही दे 

सकता है। स्मरण रहे कि इससे पूर्वे के पद्य में भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा था कि 
जो अब अन्त में तुमसे कह रहा हूँ, बह अत्यन्त शुह्यतम और परम वचन है। 
इससे भी पूर्व के पद्य में भगवान्‌ ने अर्जुन से यह कहा था कि गीता के उपदेश का 
पूर्ण रूप से मनन करके जेसी इच्छा हो वैसा करो । व्याख्याकारों ने वहाँ यह 
आशय स्पष्ट किया था कि कमे, उपासना, और ज्ञान इन तीनों मार्गों का मनन 
करने के अनन्तर जैसी इच्छा हो वैसा करो। अजुन की स्थिति को समझते हुए 
भगवान्‌ ने स्वयं ही गीता के उपदेश का सार बतळा देने की इससे पूर्वे के पद्य में 
प्रतिज्ञा की। इस आलोचन से यह निष्के निकला कि प्रस्तुत पद्य तथा इसके 
अग्रिम पद्य में भगवान्‌ गीता के समग्र उपदेश का सार कथन कर रहे हैं। भगवान्‌ 
को अपने मन में बिठा कर उनका भक्त बन कर, उन्हीं के लिए यज्ञादि क्रियाओं का 
अनुष्ठान करता हुआ, सवत्र उन्हीं को अवस्थित देख कर उन्हें प्रणाम करता हुआ 
मनुष्य जब संसार के व्यवहारों में प्रवृत्त होता है तो भगवान्‌ को ही अपने समस्त 
कार्यों का आश्रय और द्रष्टा समझता हुआ बह पुरुष अन्त में भगवान्‌ को ही प्राप्त 
करता दै । इस विषय में भगवान्‌ ने “में यह सत्य प्रतिज्ञा करता हुँ” ऐसा कहा 
है। ऐसी प्रतिज्ञा करने का कारण भी वही है जो पहिले के पद्य में भी उन्होंने कहा 
है कि हे अजुन तुम मुझे प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें अपना 
स्वरुप स्पष्टतया दिखा रहा हूँ। इससे व्याख्याकारों ने यह भी आश्य प्रकट किया 
है कि कहीं कोई ऐसा न समझ ळे कि भगवान्‌ को अजुन से अवश्य कोई स्वार्थ 
था, जिससे वे उसपर अपना जादू चळाकर अपना कोई काम निकालना चाहते थे । 
अथवा उन्हें अजु न से ऐसा कोई भय था जिससे प्रेरित होकर भगवान्‌ बार बार 
उसे उदूबुद्ध करते थे। इसी का समाधान स्थान स्थान पर भगवान्‌ ने यह कह कर 
किया है कि, में यह सब तुम्हें इसलिए बतला रहा हूं कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। 
इससे यह बात भी भगवान्‌ ने स्पष्ट करदी कि जो मुझे प्रिय होता दै, उससे 
कुछ छिपाता नहीं। मुझे उसके सामने अपने आपको प्रकट करना ही पड़ता है | 
इसके विपरीत जो भगवान्‌ को प्रिय नहीं होता, भगवान्‌ कभी उसे मिळते ही नहीं 
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बह उसका अदृश्य रूप से ही नाश कर देते हैं | चे साकार रूप से जब ऐसे व्यक्ति 
के सामने भी जाते हैं तब भी पहिले ही उसकी ऐसी दृष्टि बना देते हें कि वह उन्हे 
भगवान के रूप में पहिचान ही नहीं पाता। दुर्योधनादि के सामने भी भगवान्‌ 
जाते थे तब भी डुर्योधनादि उन्हें अगवद्रप में इसीलिए नहीं पहिचान पाते थे कि 
भगवान्‌ उनकी उस प्रकार देखने की शक्ति का ही अपहरण कर लेते थे। क्योंकि 
वे उन्हें प्रिय नहीं थे। श्री रामानुजाचाय ने कहा है कि “मन्मना भव” का तात्पये 
है कि भगवान्‌ की स्मृति निरन्तर रहनी चाहिए । भगवान्‌ की स्मृति का नेरन्तये 
ही उपर्युक्त शब्दों से कहा गया हे। भगवान्‌ के इस प्रकार के निरन्तर चिन्तन का 
विधान उपनिषदों में भी विस्तार से कहा गया है। 

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यनणं तमसः परस्तात्‌। 

तमेव विद्वानसृतमिह भवति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
(शबे० उ० २८) 

इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों में भगवान्‌ की स्मृति को ही परम कल्याण का 
मारी बतलाया है । इस प्रकार की स्सृति के अभ्यास से भगवान्‌ के दर्शन का सा 
आनन्द मिलने लगता है । 'मद्भक्त' का अथे उन्होंने अत्यन्त प्रिय किया दे और 
. कहा है कि मेरे भक्त होने से अत्यन्त प्रिय छगने वाळी मेरी निरन्तर स्मृति को प्राप्त 
कर सकोगे। यह कोई छालच देना नहीं अपितु भगवान्‌ की सत्य प्रतिज्ञा है कि 
बह भगवान्‌ के द्वारा अवश्य अनुग्रहीत होगा । भगवान्‌ ने पहिले अजुन क्‍यों 
मुझे इतना प्रिय है, इसका कारण भी बतलाया है कि-- 

“प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं सच मम प्रियः” 
(७१७) 
ज्ञानी पुरुष को भगवान्‌ अत्यन्त प्रिय होते हें और भगवान्‌ को ज्ञानी 

लक हा ज्ञानवान्‌ होने के कारण अर्जुन भगवान्‌ को अत्यन्त प्रिय 
है, अपने अत्यन्त प्रिय पुरुष का वियोग सरावात को सह्य नहीं होता, इसलिए 
भगवान्‌ उसे भी अपने स्वरूप में ही निविष्ट कर ठेते हैं। इसलिए यह भगवान्‌ 
की प्रतिज्ञा कि तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, सवंथा युक्तियुक्त है! 

आनन्दगिरि व्याख्या में कहा गया है कि पद्य के तीसरे चरण-- 

“मामेवैष्यसि' 


से , उसका अर्थ अवधारण या निश्चय है। मुझको ही आप्त 
करोगे, गन को नही ( यह एवकार इसके पहिले के वाक्यों में भी लगाना के 
“मन्मनार का अर्थ होगा कि केवळ मुझे ही मन में रक्खो अन्य किसी का 
ही भक्त बनो अन्य के नहीं । सेरे ही निमित्त से यज्ञ आदि करो अन्य ङ 
'से नहीं । मुझे ही प्रणाम करो अन्य को नहीं । वस्तुतः मन को भगवन्सय बना 
छेने के अनन्तर भगवान्‌ के अतिरिक्त और सबकी भावना दी हट जाती हे। अन 
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होता है कि भगवान्‌ ने अन्य देवताओं के उद्देश्य से यज्ञ आदि का निषेध 
किया। इसका उत्तर भगवान्‌ ने पंहिळे ही दे दिया है कि-- उ 
“देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि’ 
(७२३) 


अर्थात्‌ देवताओं का यजन करने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं और मेरे 
भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। यहां उसी को पुनः कह कर दृढ़ किया है कि तुम मुझे ही 
प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो । 
च लिखते 
८ शोक का अर्थ लिखते हुए आनन्द गिरि व्याख्या में कहा गया है कि तुम 
पूण रूप से अपने मन को मुझे अर्पित कर दो । मन की अत्यन्त चंचलता और 
उसके निग्रह के दुष्कर होने से यदि तुम ऐसा करने में समर्थ न हो सको तो मन का 
इतस्ततः व्यापार होने पर भी तुम मेरे भक्त रहो, मुझमें अखण्ड प्रेम बनाए रक्खो | 
प्रेम का आश्रय पुत्र दारा आदि भी होते हैं, उनसे प्रेम रखता हुआ मनुष्य भगवान्‌ 
से प्रेम केसे रक्खे, इस आशय को समझकर आगे कहा कि यदि पुत्र दारा आदि सें 
अधिक प्रेम रहने के कारण तुम मुझ में निरतिशय प्रेम नहीं रख सकते तो बाहर से 
पुत्र दारा आदि से प्रेम रखते हुए भी भीतर से मेरा यजन, पूजन आदि किया करो, 
यदि असमर्थता के कारण अथवा आलस्य आदि से पूजा के उपकरणों को संग्रहीत 
करने की असमथेता से तुम यज॑न नहीं कर सकते तो अन्ततः सबसे सरळ उपाय है 
कि मुझ नमस्कार करते रहो। मन, शरीर और कर्म से मेरे प्रति नम्नता धारण करो । 
इनमें से किसी उपाय का आश्रय लेने पर तुम्हें मेरे प्रसाद से तत्त्व ज्ञान हो जायगा 
और तुम मुझे प्राप्त कर छोगे। भगवान्‌ मुझसे ऐसा कह कर कोई वंचना तो नहीं 
कर रहे हैं, इस संभावित शंका को निवारण के लिए भगवान्‌ ने अर्जुन को कहा कि 
तुम मेरे प्रिय हो। प्रिय से कभी वंचना नहीं होती, वंचना होने पर प्रिय नहीं 
होता । अतः उक्त कथन में कोई वंचना की बात नहीं, यहं सर्वथा सत्य प्रतिज्ञा है । 


श्री पुरुषोत्तम जी ने अपनी व्याख्या में “मां नमस्कुरु” का तात्पर्य लिखा है 
कि नमस्कार अपने से श्रेष्ठ को ही किया जाता है, अतः इसका यह तात्पये है कि तुम 
सवदा मुझ में श्रेष्ठत्व बुद्धि रक्खो । 


श्री नीलकण्ठ ने लिखा है कि “मन्मना? में जो “अहम! शब्द है उसका अर्थ 
परजह्म, तदाकार मन वाले पुरुष को 'मन्मना? कहा है । अपने मन को आत्मभूत 
आनन्द घन परन्नहम में लगा दो | इस पद्य के पूर्वा के वाक्यों से श्री नीलकण्ठ ने 
गीता के तीनों षट्को का तात्पये प्रकट किया है। वेदान्त के 'तत्त्वमसि' इस महा 
वाक्य की गीता के तीनों घटकों के साथ संगति दिखाते हुए हमने पहिळे प्रसंगा- 
नुसार अनेक वार कहा है कि गीता का उत्तर षट्क जीव और ब्रह्म की एकता या 
दोनों के अभेद का निरूपण करता है। गीता के तीनों घटक “तत्त्वमसि” इस 
महावाक्य के तीनों पदों की प्रथक्‌-प्रथक्‌ व्याख्या करते हैं। गीता का रहस्यार्थ 


च 


वतळाते हुए जो भगवान्‌ तत्त्व-कथन कर रहे हैं, उनमें भी तीनों घटकों का तात्य 
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एक-एक पद्‌ से प्रकट किया हे । सर्व प्रथम “मन्मना भव! इस पद से 'मत्‌ः 
शब्द से सम्बोध्य परन्रह्म और जीव की अभिन्नता जो कि उत्तर षट्क और 
“असि' इस वाक्यांश का तात्पये है उसे प्रकट किया है। इस प्रकार की ज्ञान निष्ठा 
अथवा इस प्रकार का जीव और ब्रह्म का अभेद ज्ञान केसे होगा, इसके उत्तर में 
श्री नीलकण्ठ ने 'मद्धक्त' इस पद को लगाया है। इससे गीता के मध्यम घटक का 
तात्पर्यं जो भगवदुपासना रूप है उसे प्रकट किया है। अल्प पुण्य वाले पुरुष में 
भक्ति का उदय ही केसे होगा और वह भक्त केसे बनेगा। भक्ति तो पुण्य से प्राप्त 
होती है, इस शंका का उत्तर देने के लिए भगवान्‌ ने कहा कि तुम मेरे उद्देश्य से 
यज्ञ आदि किया करो । उससे पुण्य की उत्पत्ति होकर मेरी भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी । 
इस प्रकार तीनों षट्कों का समन्वय करने पर फिर भी यह. शंका बनी रहती हे कि 
यज्ञ आदि तो सम्पन्नता में ही संभव होते हैं। निर्धन पुरुष केसे यज्ञ आदि करे 
और उसके अभाव में जब पुण्योसत्ति रुक गई तब भक्ति भी प्राप्त नहीं होगी और 
ब्रह्म के साथ अभेद का ज्ञान भी असंभव हो जायेगा। तो क्या यह, उपाय केवल 
धन सम्पन्न पुरुषों के ही लिए हैं, निधन पुरुषों के कल्याण का कोई उपाय ही नहीं 
है । इसका उत्तर दिया है कि मुझे नमस्कार करते रहो। यह नमस्कार पूजा आदि का 
निर्देशक है। यज्ञ यागादि में तो व्यय बहुत अधिक होता है, अतः वह दुस्साध्य है 
परन्तु भगवान की प्रतिमा आदि का यथा लब्ध उपचारों से पूजन करके उन्हें 
प्रणाम करना तो शक्‍य हो सकता है अल्प धन या निर्धन के लिए भी । अन्ततः 
नमस्कार में तो धन.के व्यय की भी कोई आशंका नहीं रहती । भगवान्‌ की प्रतिमा | 
आदि में भगवद्‌ बुद्धि को स्थिर रखते हुए विनीत भाव से प्रणाम करना तो सभी के 
लिए संभव है, अतः वह भो उपाय भगवान्‌ ने बतला दिया जिससे कोई भी पुरुष 
चाहे बह निर्धन हो या धनवान कल्याण मार्ग से बंचित न रह सके । इस प्रकार 
नमस्कार करने से भी वही पुण्य प्राप्त होगा जो यज्ञ आदि से प्राप्त होता है, फिर 
भक्ति प्राप्त होकर ज्ञान अर्थात्‌ परन्रद्वा के साथ अपने अभेद का बोध होकर परम 
कल्याण रूप मोक्ष का मामे प्रशस्त हो जायगा यह श्री नीलकण्ठ की व्याख्या का 
सारांश है । 

2 प्रकाशिका में पहिले ध्यान फिर भक्ति अर्थात्‌ भगवान्‌ के लिए पूजनादि 
क्रियाएं करना, उस भक्ति को सम्पादित करने के लिए ही यज्ञ आदि करना, और 
अन्त में अपने यज्ञ में जो दोष रह गए हों उनके परिहार के लिए नमस्कार करना, 
इनसे जो पुरुष सम्पन्न होता है वह भगवान्‌ को ही प्राप्त करता है, यह तात्पय प्रकट 
किया गया है । भक्ति का अथे भगवत्सम्बधिनी क्रिया करते हुए उन्होंने स्मृति पद्म 

उद्धृत किया है कि-- 
हे “रखे ! बिहिता शास्त्रे हरिय॒ुदिश्य या क्रिया 
त्र भक्तिरिति प्रोक्ता यया भक्तिः पराभवेत्‌ | 
यज्ञ से उन्होंने द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ आदि पांच यज्ञ और अभिगमन, उपादान, 
इज्या, स्वाध्याय और योग का प्रहण किया हे । द्रव्य यज्ञ का अभिप्राय वैभव पूण 
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स्थिति में समस्त उपचारों से भगवान्‌ का आराधन करंना है। जो 
नहीं हैं उनके लिए द्रव्य यज्ञ, पत्र, पुष्प, फळ आदि से यथाशक्ति र टी. 
करना है। अपने धर्म का पालन करते हुए क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण या 
सहन करना ही तपोयज्ञ है। यम, नियम, आसन आदि के अभ्यास के द्वारा 
प्राणायाम पूर्वक अपने चित्त को जीतने का अभ्यास करना योग यज्ञ है। अपने 
अधिकारानुसार उपनिषदादि शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय यज्ञ है। सुने हुए 
और अध्ययन किए हुए ज्ञान का मनन और प्रवचन करना ज्ञान यज्ञ है। इन्हीं 
यज्ञों का अनुष्ठान यज्ञ शब्द से तत्त्व प्रकाझिका में कहा गया है । 
श्री मधुसूदन सरस्वती ने पद्योक्त अचेन और वन्दन को भगवान्‌ की नवधा 
ह उपलक्षण बतळाया है। भक्ति के नौ प्रकार भागवत में इस प्रकार कहे 
गए ह 
“श्रवणं कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ 
ce ७ ७ [a 
अचेनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस्‌ 
इति पुंसाऽपिंता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽघीत मुत्तमस्‌”' 
भगवद्धक्ति को ही यहां उत्तम अध्ययन का फल बताया है । 
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१ मेक 9 १८६६, 
सवेघर्मान्परित्यज्य: मामेकं शरणं त्रज । [ 
अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।६६। 


“समस्त धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण सें आ जाओ। झोक मत 
करो । में तुम्हें समस्त पापों से युक्ति दिलाऊंगा ।६६।” 

श्री शंकराचार्य लिखते हैं कि कमयोग की परम सिद्धियां, उसका रहस्य ईश्वर 
की शरण में पहुंच जाना है । भगवान्‌ ने विगत पद्य में उस कमयोग निष्ठा से ईश्वर 
की शरण में चला जाना ही उसकी चरितार्थता है यह दिखलाकर उसका उपसंहार 
कर दिया । अब प्रस्तुत पद्य के द्वारा यह प्रकट किया है किं अन्ततः ज्ञान मागे 
का ही आश्रय लेना चाहिए और समस्त कर्मों का, चाहे बह घमं हों या अधमे, 
परित्याग कर देना चाहिए। पद्य में जो “सवेधमोन!? पद है उसमें अधमे का भी 
संग्रह श्री शंकराचार्य ने माना है । उनका अभिप्राय कमे मात्र का परित्याग कर देने 
से हे। सब धर्मों को छोड़ने का आझय खोलते हुए उन्होंने लिखा है-- 

“सन्त्यज्य सवकर्माणि’’ 

“सभी कर्मों से संन्यास लेकर” सब कर्मों को छोड़ देने के अनन्तर समस्त 
जगत का आत्मा जो समस्त भूतो में समभाव से अवस्थित दै, जो गभे, जन्म, जरा 
मरण आदि से रहित दै, उसकी शरण में जाओ । इसका तात्य स्पष्ट करते हुए 
आचार्य ने लिखा है कि “अहम्‌” अर्थात्‌ “में” शब्द से सम्बोध्य जो ब्रह्म है, जिसे. 
हम शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से हटाकर भी “मैं” कहते हैं, उसकी. शरण में जाओ 
और यह निश्चय करो कि--“भेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ।? कर्मा को छोड़कर 
जब तुम इस प्रकार की बुद्धि कर छोगे तब धर्म और अधमे के जितने बन्धन हें उन 
सबसे में तुम्हें मुक्त कर दूंगा । इसका तात्पय दै कि उक्त निश्चय कर छेने के अनंतर 
अन “आत्मेवेदं सवम्‌’ 

यह बोध हो जायगा तो वह बोध ही घमों तथा अधमो के बन्धनों को विगलित 
कर देगा। भगवान स्वयं ज्ञान रुप हैं, अतः “में तुम्हें पापों से छुडा दूंगा” ऐसा 
उन्होंने कहा दै । ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अन्धकार को स्वतः निवृत्त कर देता दै । 
पहिळे भी भगवान्‌ कह चुके हैं-- 

‹(नाञ्॒याम्यात्मभावस्थो 


ज्ञानदीपेन भास्वता 
(१०११) 
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जब भगवान इतना विश्वास दिला रहे हैं. तब अपनी स्थिति के विषय में 
अर्जुन को शोक करने का अबसर ही नहीं रह जाता। इसीलिये भगवान्‌ ने शोक 
को दूर करने का भी आदेश दिया है-- 

“मा शुचः? 

इसके अनन्तर गीता का वाप्पयाथे प्रकंट करते हुए श्री शंकराचार्य ने लम्बा 
भाष्य लिखा है, हम अग्रिम पुष्प में उसका संक्षिप्त विवरण करेंगे । 

श्री रामानुजाचार्य कहते हैं. कि यहां समस्त धर्मों के परित्याग का जो कथन है 
उसका आशय यह है कि कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग का अधिकारानुसार 
परिपाळन करते हुए उनके फल की अभिलाषा का त्याग कर दो, उनमें से कर्म बुद्धि 
भी हटा झो और अपने भीतर से कठव बुद्धि मी हटा लो, यही “सबं-घम-परित्याग” 
शब्द से यहां अभीष्ट है । आगे-- 

“सामेक शरणं ब्रज | 
का अभिप्राय यह है कि केवळ भगवान्‌ में कठंत्व आदि बुद्धियां रक्खो वे ही कर्ता 
हैं, चे ही कमं हैं, ऐसी बुद्धि बना लेना ही एकमात्र उनकी शरण में जाना है। 
“परित्यज्य” में जो त्याग हे उसका आशय स्पष्ट करते हुए श्री रामानुजाचाये लिखते 
हैं कि त्याग भगवान्‌ ने तीन प्रकार का बतलाया है-- 

“निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ! 


त्यागो हि पुरुषव्याघ्र ! त्रिविधः सम्प्रकीतिंतः' 


| (१८४) 
आगे सात्विक त्याग का निरूपण है-- 
“सङ्ग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मत!” 
(१८९) 


स्पष्ट है कि सङ्ग और फलाशा को छोड़कर कर्म, भक्ति और ज्ञान मार्गों में से 
किसी भी मार्ग पर चलने का भगवान्‌ का आदेश है । देहधारी पुरुष निश्शेष रूप 
से कर्मों को नहीं छोड़ सकता । यह बात प्रस्तुत अध्याय के आरम्म में ही 

“न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कमफलत्यायी स त्यागीत्यभिधीयते” ॥ 

इस पद्य के द्वारा वतला दी गई है। इस प्रकार फलाशा का परित्याग करके 
हे अर्जुन ! तुम जब कमे, भक्ति या ज्ञान सें से किसी मार्ग का महण करोगे तब मेरी 
रपति में वाधक जो अनेक जन्मों के संचित पाप हैं, उनसे में तुमको विमुक्त कर दूंगा, 
यह सारांश भगवान्‌ ने प्रकट कर दिया है । 

प्रस्तुत पद्य की भक्ति परक दूसरे प्रकार की व्याख्या लिखते हुए श्री रामानुजा- 
चाये कहते हें किं अर्जुन यह सोचने लगा कि भक्तियोग की प्राप्ति तो अत्यन्त कठिन 
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है। सभी पापों के विनष्ट हो जाने पर जब कोई पुरुष भगवान्‌ को अत्यन्त प्रिय हो 
जाता है, तब कहीं उसको भक्ति मिळती हे । में तो अनेक पापों से आबद्ध हूं, मुझे 
भक्तियोग की प्राप्ति कैसे होगी, यह विचार जब अजुन के मन में आने ढगा ओर 
भगवान्‌ की भक्ति से वंचित रहने का शोक उसके मुख पर दिखाई देने छगा तो उसे 
सान्त्वना देते हुए भगवान्‌ ने उसे फलाशा छोड़कर कमे करने का, और केवल 
भगवान्‌ की शरण में चळे जाने का आदेश दिया। 


इस सन्दर्भ में 'सवेधमेपरित्याग' का तात्पय लिखते हुए श्री रामानुजाचाये ने 
कहा है कि भक्तियोग की प्राप्ति के लिए पाप क्षय आवश्यक हे । पापों को नष्ट करनं 
के लिए झाख्ों में अनेक प्रकार के कच्छ, चान्द्रायण आद्‌ न्रतोकेबविधान हैं। वे 
ब्रत बहुत समय में सम्पन्न होते हैं। इन सब तों का अनुष्ठान करके ह मने समस्त 
पापों से सुक्त होकर भक्तियोग को प्राप्त करना अजुन के लिए अनेक जन्मों में जाकर 


, ऐसा समझकर उनकी शरण में जाने से वे सभी पापों से मुक्ति दे देंगे। 
र श्री मधुसूदन सरस्वती कहे है कि धर्म शाख में अनेक घम कदे गए इ 
आश्रम धर्म हैं, कुछ सामान्य घम ऐसे हैं जो सभी धर्मा और सभी आ ॥4 
समान रुप से पालनीय होते हँ । इन समस्त धर्मों में से किसी का भी हर 
करो । “मैं अमुक धर्म का च्ढृता से पान करूगा इस अका. को मातना ची 
छोड दो । ईश्वर सभी धर्मों का आश्रय है, उसी की शरण में चळे i न 
का पाढन मनुष्य करे या न्‌ करे, परन्तु यह तो निश्चित है कि फल 


स्वयं जीवन का पूर्ण ढाम देने में समथे नहीं होता अपितु 
“८0 ब है। परन्तु भगवान्‌ की सा हल के ps 
और अंखला नहीं है। भगवान्‌ की शरण ही समस्त जीवन त क 

१ अन्य किसी साधन की अपेक्षा न करने वाढी भगवान्‌ 
न जाहिए । जो स्वयं परम फल देने में समर्थ नहीं हें, ऐसे घमं त त 
उनकी उपेक्षा ही कर देनी चाहिए । भगवान्‌ की शरण में जाने का र [ म 
को सदा ही बना रहता है । भगवान्‌ परमानन्द घन हा जीव नास 
अल्प मात्रा ही है । वह दुःखो से रा रहता pe हा A 
और आनन्द की प्राप्ति के लिए जीवमात्र ईश्वर को शर Ms 
से बस्तु कोई नहीं है ऐसा निश्‍चय करके भगवान्‌ 

अर्पण बा मकर करना चाहिए जिस प्रकार दीपक के प्रकाश को be 
रखने के लिए तैछ की धारा दीपक में चलती रहती है। आगे श्री मधुसूदन 
सरस्वती कहते हैं कि 
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` “यामेक शरणं ब्रज” 

“क्रेचल भेरी शरण में जाओ” इतना कह देने से यह प्रतिफलित हो जाता 
है कि अन्य सब को छोड़ दो, उसी से सवे घमं परित्याग भी प्राप्त हो ही जाता है, 
पुनरपि सर्व घमे परित्याग की जो बात पद्य में प्रथक्‌ कही गई हे उसका तात्पय यह 
हे कि इसका यहद आशय नहीं ळगाना चाहिए कि स्वरुपतः समस्त धम हेय हैं, 
अतः उन्हें छोड़ देने को भगवान्‌ कह रहे हैं, अपितु यहाँ का आशय यह है कि 
समस्त धर्मों का आचरण करने से जो फल होगा उसका प्रदाता तो में ही हूँ, मेरी 
जरण में आ जाने से समस्त घमो के आचरण का फल स्वतः सिल जायगा और मोक्ष 
की प्राप्ति हो जायगी । श्री शंकराचाय ने यहाँ जो धम शब्द से अधम का भी ग्रहण 
मानकर व्याख्या की थी, उस पर विचार करते हुए श्री मधुसूदन सरस्वती ने लिखा 
है कि अधमं के ग्रहण करने की यहां आवश्यकता नहीं है। अधमे का ग्रहण करना 
तो तब आवश्यक होता जब कमे मात्र के स्वरूपतः परित्याग कर देने का भगवान्‌ 
का अभिप्राय होता । परन्तु भगवान्‌ का आशय यहाँ यही है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ, संन्यास इन सभी आश्रमों में स्थित पुरुषों के लिए सामान्यतः यह्‌ विधि 
है। धर्म का आचरण करते हुए भी उसके अति उपेक्षा बुद्धि ही होना चाहिए और 
भगवान्‌ की शरण को ही सबोधिक समझना च।हिए। चाहे हम कम मागे में हों 
या संन्यास मार्ग में, दानों ही स्थितियों में इम भगवान्‌ की शरण छे सकते हैं। जिस 
प्रकार कर्मा का परित्याग कर दूने वाला संन्यासी भगवान्‌ की शरण लेता है, उसी 
प्रकार कर्मा में बृत्त पुरुष कर्मों के फळ की आकांक्षा न रखता हुआ भगवान्‌ की 
शरण छेता दै । इस प्रकार उसका कमं बन्धक नहीं अपितु बन्धन छुड़ाने वाळा होता 
है। बन्धन छूटने पर प्राणी भगवान्‌ की शरण में पहुँच ही जाता है । सभी व्यक्तियों 
का अपने धर्मा के प्रति आदर रहता है, परन्तु धम मोक्ष का प्रत्यक्ष कारण नहीं दै, 
यही यहां भगवान्‌ ने दिखाया है। परन्तु भगवान्‌ की शरण प्राप्त करने की योग्यता 
घर्माचरण से ही प्राप्त दोती दै, अतः आरम्भ में घर्माचरण से अपनी पात्रता बनाना 
आवश्यक है। अधम के आचरण में सत्पुरुषों का आद्र नहों होता अतः उसके 
परित्याग का विधान मानने के लिए आवश्यक नहीं रह जाता । साथ ही अधर्मा- 
चरण का निषेध तो अन्य धर्म शास्र आदि में मिळता ही है, परन्तु धर्माचरण के 
प्रति उपेक्षा का भाव अन्यत्र से बिहित नहीं है, अतः उस अभिनव कथन को दी 
मानना उपयुक्त हे । अन्य शास्रों से प्राप्त अधमं के परित्याग का यहां आशय 
है। कम मात्र का परित्याग तो संन्यास के प्रतिपादक वेदान्त शास्त्र का मुख्य विषय 
है। यदि कहा जाय कि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय संन्यास ही है इसका 
निषेध करते इए श्री मधुसुदन सरस्वती कहते हैं कि यहाँ तो भगवान्‌ ने एकमात्र 
अपनी शरण छेने का विधान किया हे । ईश्वर की शरण में जाना ही समस्त 
विधानों का मुख्य ढच्य है। गीता शास्न का उपसंहार भो भगवान्‌ की शरण 
प्रहण का उपदेश देकर ही भगवान्‌ ने किया है, उपसंहार वक्ता के तात्पय के 
भें परम सद्दायक दोता दै। भगवान्‌ की शरण के बिना संन्यास भी अपना फळ 
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देने में समथे नहीं होता । गीता का परम तात्पर्य संन्यास को इसलिए भी नहीं 
माना जा सकता कि गीता का उद्देश्य अजुन के मोह को नष्ट करके उसे युद्ध के छ 
प्रेरित करना है। कमे मागे में होने के कारण संन्यास का तो अर्जुन अधिकारी ही 
नहीं है, भगवान्‌ उसे संन्योसी हो जाने का आदेश कैसे दे सकते थे। यदि यह 
कहा जाय कि अजुन जीव मात्र का प्रतिनिधि हे, अजु न को निमित्त बनाकर जीव- 
मात्र का कल्याण जिसमें है वह उपदेश भगवान्‌ ने दिया हे, जीवसात्र का परम- 
कल्याण सोक्ष आप्त में ही दै, मोक्ष प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, और परम ज्ञान कर्मों 
के परित्याग के अनन्तर ही प्राप्त होता है तो इस पर भी यह विप्रतिपत्ति सामने 
आती है कि भगवान्‌ ने अजुन के लिए ही-- 

“ततो वच्यामि ते हितम? 
“अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः” 


इत्यादि कहा है । अतः साक्षात्‌ सम्बोध्य अर्जुन की स्थिति का भी तात्पयं . 
के पर्यालोचन में विचार करना आवश्यक हे । अतः भगवान्‌ ने जब सभी धर्मों 
के परित्याग करने का आदेश दिया तब संन्यास धमे का भी अनादर करके भगवान्‌ 
की ही शरण ग्रहण करना चाहिए, यही उनका तात्पर्यं है। सरवंधम परित्याग के 
अनन्तर जब भगवान्‌ की शरण ग्रहण करोग तो भगवान्‌ की ही एक मात्र शरण ग्रहण 
करने के कारण भगवान्‌ सभी पापों से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। आगे भगवान्‌ की 
शरण में जाना तीन प्रकार से हो सकता है. यह लिखते हुए श्री मधुसूदन सरसवती 
कहते हैँ पति 

` तस्येवाहं ममेवासौ स एवाहमिति त्रिघा | 
भगवच्छ्रणत्वं स्यात्‌ साधनाभ्यासमात्रतः 


आर्थात्‌ “सैं उन्हीं का हूँ? “वे मेरे ही हैं” और भें वही हूँ? इस प्रकार की 

भावनाओं से युक्त भगवान्‌ की शरण तीन प्रकार की होती हे जो क्रमशः साधना 

और अभ्यास के परिपक्व होने पर प्राप्त होती जाती है। तीनों प्रकार की शरण के 

उदाहरण भी उन्होंने व्याख्या में दिए हैं । प्रथम प्रकार की शरण का उदाहरण दे | 
“धसाम्नद्रो हि तरङ्गः 

क्वचन समुद्रो न तारङ्गः” 


अर्थात्‌ समुद्र में उठने वाढी तरङ्ग समुद्र की कही जाती हैं; समुद्र को तारङ्ग 

नहीं कहा जाता, समुद्र तरज्ञों से नहीं बना है। समुद्र में कहीं तरङ्ग भो होती हे 

और कहीं बिल्कुल शान्त अवस्था में भी रहता हे, तरङ्गे समुद्र की शरण में जैसे 

हैं वैसे ही भगवान्‌ समुद्र हैं और जीव उनकी शरण में तरङ्ग के समान हैं। यदद 
प्रथम प्रकार की शरण का उदाहरण हुआ । र 

दूसरी शरण दै कि “वे मेरे दी हैँ” । शरण को इस भूमिका में अक्त अगवान, 

को इस प्रकार बिठाता दै कि वे यहाँ से दट दी नहीं सकतं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८६६, ( ४५४ ) 
अपनी बाढक्रीडा में किसी से अपना हाथ छुड़ाकर चळे गए। अपनी दृढ़ भक्ति को 
प्रकट करते हुए उसने कहा कि-- 
/हस्तमुत्किप्य यातोऽसि बलात्‌ कृष्ण | किमद्ञ्च॒तम्‌ 
हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते” 


अर्थात्‌ हे कृष्ण ! तुम मुझ से हाथ छुड़ाकर चळे गए, इसमें कुछ भी 
आइचय नहीं, में तो तुम्हारी बीरता तब समझू' जब तुम मेरे हृदय से चळे जाओ | 


तीसरी भूमिका का उदाहरण है कि-- 
“सकलमिदमहं च वासुदेवः 
प्रमपुमान्‌ पुरुषोत्तमः स एक!” 

“यह समस्त जगत्‌ और में परम पुरुष भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही हैं,” उनके 
अतिरिक्त न मैं कुछ हू" न अन्य कुछ है। तीसरी शरण में वही स्थिति हो जाती 
है जो ज्ञान मार्ग की भी पराकाष्ठा है, उसमें भगवान्‌ के अतिरिक्त भी अन्य कुछ हे 
यह भावना ही मिट जाती है । 

अन्त में श्री मधुसूदन सरस्वती कहते हैं. कि इस गीता शास्त्र में कर्मनिष्ठा, 
का प्रतिपादन हुआ है। कर्म विकर्म, अकर्म आदि कर्मों के भेद, संसार में कमं करने 
की युक्ति, आदि का विवेचन करते हुए अन्ततः कर्मों के अनुष्ठान से अपने 
पवित्र बनाकर सर्व कमेसन्यास में कमे निष्ठा का उपसंहार हुआ है । इसी प्रकार 
संन्यास के साधन आदि का विवरण करके-- 

“ततो मां तचतो ज्ञात्वा 
विशते तदनन्तरम्‌” 


कहकर सन्यास या ज्ञाननिष्ठा का उपसंहार हुआ है। भक्ति निष्ठा कमे 
और ज्ञान दोनों निष्ठाओं का साधन तथा फल है । इसका उपसंहार प्रस्तुत पद्य के 
द्वारा हुआ है भाष्यकार श्री शंकराचार्य से अपना मतभेद दिखाते हुए श्री मधुसूदन 
सरस्वती कहते हैं कि भाष्यकार पिका 
“स॒वघर्मान्‌ परित्यज्य" 
इतने अंश से सवे कर्म संन्यास का विधान माना है-- 
“मामेक शरणं व्रज” 
इस कथन से ज्ञाननिष्ठा से उपसंहार माना है । सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करते समय श्री मधुसूदन सरस्वती श्री शंकराचार्य का अनुगमन ही करते हैं और स्वयं 
को अद्वैत वीथी पथिकों का उपास्य कहते हें । परन्तु गीता का अन्तिम तात्पर्य 
प्रकट करते हुए उन्होंने भक्ति को ही प्रधानता दी हे । यहां उन्होंने भाष्यकार से 
अपना मतभेद भी बढे बिनम्न शब्दों में यह कहकर प्रकट किया कि-- 
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“प्गवदभिप्रायवर्णने के वयं वराकाः’ 


अर्थात्‌ भगवान्‌ का क्या अभिप्राय है, इसका विवरण करने में अत्यन्त 
अत्पज्ञ हम जेसे पुरुषों की क्या शक्ति है। श्री मधुसूदन सरस्वती के कथन की 
प्रह्मानन्द गिरि तथा श्रीधरो व्याख्याओं में आलोचना की गई है । 
श्री वल्लभाचाये की व्याख्या में कहा गया है कि 'सवेधमांन्‌ परित्यज्य' 
यह उद्देश्यांश है, और “मामेकं शरणं ब्रज” यह विधेयांश है। शरणमागै के 
अवरोधक धमे ही यहां सर्वंधमं शब्द से गृहीत होते हैं। उनके परित्याग का 
तात्पर्य उन्हें छोड़कर शरण मागे या पुष्टि मार्ग के अनुकूल धर्मों को अहण 
करने में हे । 
“सन्मनां भव” 
आदि विगत पद्य से उसका सम्बन्ध भी बन जाता है। पहिले भगवान्‌ ने 
शरण मार्ग के साधक कर्मों को कह दिया और अब उसके विरोधी धर्मों के परित्याग 
का उपदेश दे दिया। पहिले कहा गया था-- | 
““मय्येव मन आधत्स्व 
मयि बुद्धिं निवेशय’ 
वहां अन्य देवता आदि में मन लगाने का निषेध प्रति फलित होता है । अन्य 
देवता आदि का भजन रूपी जो धमं है उसका निषेध यहां श्री वल्ल्भाचाये की 
व्याख्या में माना गया है। वास्छम सिद्धान्त के अनुसार अजुन अभी मर्यादा मागे 
में दै, अन्य धर्म का परित्याग करने का उपदेश देकर भगवान्‌ उसे पुष्टिमागे ग्रहण 
करने का आदेश दे रहे हैं । पापों से मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा करते हुए भगवान्‌ ने 
पुष्टि मार्ग के अनुसार अपना पुरुषोत्तम रूप प्रकट कर दिया ह्ै। 
श्री नीलकण्ठ कहते हैं कि. 
“ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति’ 
( १३२५) 
इत्यादि पद्य में भगवान्‌ ने नमन, यजन, भजन, और सनन क्रम से सांख्य 
निष्ठा बतलाई थी। आगे | न 
“न्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः" ॥ 
( १३२६) 
से केवल उपासना करने वालों को योगनिष्ठा बतढाई गडे थी । उसी 
जोरान का अस्त पद्य से उपसंहार किया गया है। पद्य का अर्थ लिखते हुए 
श्री नीलकण्ठ कहते हैं कि बणे, आश्रम, देह, इन्द्रिय, मन बुद्धि आदि के जो अग्निहोत्र 
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या उपाधि रहित, अखण्ड, एकरस, आनन्दन जो परब्रह्म है, उसकी शरण लो । 
क्योंकि उसकी शरण अविद्या आदि के छेशों को समाप्त कर देती है । शरण शब्द का 
अथं है--“ज्ञणाति केशादीन”, जो छश आदि को शीर्ण कर दे। समस्त धर्मों का 
परित्याग कर देने पर और भगवान्‌ की शरण ग्रहण कर छेने पर फल यह होगा कि 
बे ही समस्त जगत्‌ के अन्तर्यामी रूप से अवस्थित है, वे पूर्वे सञ्चित तथा इस जन्म 
में किये गए बन्धुवध आदि पापों से मुक्ति दे देंगे । अतः “में अपने पूज्य बन्घुओं को 
संग्राम में मारकर कभी न छूटने वाळे महान्‌ पाप का भागी बनूंगा और अनन्त्‌ काळ 
के लिए नरक प्राप्त करूंगा” इस प्रकार का शोक हे अजुन ! तुम मत करो, तत्त्व ज्ञान 
या भगवान्‌ की शरण ळे लेने के अनन्तर प्राणी शोक से विमुक्त हो जाता है। यह 
बात श्रुतियों और स्सृतियो में सबंत्र विख्यात है । छान्दोग्य उपनिषत्‌ में कहा 
गया है कि-- | 
“स॒ एष सवभ्यः पाप्मभ्य उदित 
उदेति हवे सवेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद? 
| ( छां० १६७) 
यहाँ सूर्य समस्त पापों का नाश करते हुए उदित होता है, उसकी आराधना 
करने वाळा समस्त पापों से विनिमुक्त हो जाता है, यह स्पष्ट है । 
“तरति शञोकमात्मतित्‌'’ 
( छां ७१३ ) 
“आत्मवेत्ता पुरुष शोक का तरण कर जाता है” । 
“तत्र को मोइः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः”? 
( ई० ३७ ) 
एकत्व का दर्शन करने वाळे के लिए मोह और झोक है ही कहां. 
निष्कषे लिखते हुए श्री नीलकण्ठ कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्मों से संन्यास लेकर षष्ठ 
अध्याय में कहे गए योग के द्वारा शरीर आदि के धर्मों का भी परित्याग करके निर्वि- 
कल्प भाव से संस्थित तत्त्व का साक्षात्कार करने वाला पुरुष पुण्य पाप आदि कर्मों 
से लिप्त नहीं होता । 
तत्त्व अकाशिका में कहा गया है कि--यहां भगवान्‌ ने जो समस्त धर्मों के 
परित्याग की बात कही है, उसका गीता के बचनों से आपाततः विरोध प्रतीत 
होता है। पहिले कर्मा के परित्याग का भगवान्‌ ने केबल निषेध ही नहीं किया 
अपितु कर्मों के परित्याग को असंभव भी कहा है-- 
“न कमेणामनारम्भान्नेष्कम्ये पुरुषोऽश्नुते” 
“नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते 
मोह्ात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः” 


“नहि कश्चित्तणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत?” 
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इत्यादि पदों में घर्मानुष्ठान रूप कर्मों की अवश्य कतंव्यता और उनके परि 

त्याग को तामस कहा गया है, तब यहां वे ही भगवान्‌ कैसे समस्त धर्मों के तर्यार 

की खुली छूट अजुन को दे रहे हें । यह विरोध प्रतीत होता है । उसका समाधान 

करते हुए तत्त्व प्रकाशिकाकार कहते हें कि जो लोग भगवद्धक्ति से विहीन हें उनको 

भी भगवान्‌ की भक्ति की योग्यता प्राप्त हो जांय, इसी उद्देश्य से उनके लिए कर्मों का 

आवश्यक विधान भगवान्‌ ने किया है। कर्मानुष्ठान के अनन्तर भक्ति की योग्यता 

प्राप्त हो जाने पर तो कर्मों का परित्याग कर एक मात्र भगवान्‌ की शरण में चला 

. जाना चाहिए भगवान्‌ को प्राप्त कर लेना ही कर्मानुष्ठान का प्रमुख प्रयोजन है। 

ळर अ में चित्त लगाने का सामध्यं प्राप्त हो गया तब कर्मातुष्ठान निष्प्रयोजन 
हो जाता है-- 


“तमेतं वेदानुवचनेन त्राणा विविदिषन्ति 
यज्ञन दानेन तपसाऽनाशकेन? | 
इत्यादि श्रुतियों में वेदाध्ययन, यज्ञ, दान आदि से भगवान के स्वरुप को 
जानना ही मुख्य लक्ष्य बतळाया गया । भगवान्‌ के स्वरूप की जिज्ञासा उत्पन्न 
कर देने के अनन्तर वेदाध्ययन, यज्ञ, दान आदि विधियों का कार्य पूणे हो जाता है । 
श्री मदूभागवत में भी लिखा है कि-- 
“निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्त मत्परस्त्यजेत्‌ 
जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तो नाद्रियेत्‌ कर्मचोदनाम्‌ 
तावत्‌ कर्माणि कुवींत न निविद्येत यावता 
मत्कथाश्रवणादौ वा यावत्‌ श्राद्धा न जायते” ` 
यहां पर भगवत्कथा आदि के श्रवण आदि में जब तक प्रबृत्ति नहीं हो जाती 
तभी तक कर्मो के अनुष्ठान की बात कही गई दै, उसके अनन्तर कर्मों को छोड़ देना 
चाहिए यह्‌ स्पष्ट कर दिया गया है । गीता में भो विश्वरूप दर्शन आदि के अवसरों 
पर भगवान्‌ ने अध्ययन, यज्ञ, दान आदि साधनों के द्वारा विश्वरूप देखने की 
योग्यता प्राप्त नहीं होती अपितु यह योग्यता अनन्य भक्तिसे ही आसकती दै, ऐसा 
कहा गया है -- 
“न वेद यज्ञाध्ययनेनंदानेनंच क्रियाभिने तपोमिरुग्रे 
एवं रूपः on अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन ङुरुप्रवीर'' 
“नाहं वेदने तपसा न दानेन नचेज्यया 
शक्य एवं. विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा” 
“भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो$जुन ! 
ज्ञातुं द्रष्ड ५ च तत्त्वेन प्रवेष्ट च परन्तप !” 
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` “प्त्कर्मकृन्मत्परमो मङ्कक्तः संगवजितः 
निवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव” क 
इत्यादि पद्यो का यहां के पद्यो से पूर्ण साम्य प्रकट होता है। इन पद्यो में 
स्पष्ट कर दिया गया दै किं परमेश्वर के दर्शन करने में यज्ञ, दान i साक्षात्‌ रूप 
से सहायक नहीं, परन्तु भक्ति के हारा परमेइवर के स्वरूप का दुशन प्राप्त कर छेना 


भी संभव है । 
` ` यते हृदयग्रन्थिरिछन्ते सर्वसंशयाः 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे” 
इत्यादि पदयो में समस्त दुःखों के विनाश का कारण परमात्मा के ज्ञान को ही 
कहा गया है और उस ज्ञान का अनन्य साधन भक्ति ही दै । भगवान्‌ की प्रसाद्‌ 
रूपा भक्ति से ही भगवान का ज्ञान होना संभव दै, यह बात अन्य श्रुतियों तथा 
स्मृतियों में मी इस प्रकार कही गई है--  . , 
“श्रुण्वन्तोऽपि बहवो यंन विद्युः 
“नायमात्मा प्रवचनेन छभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन 
यमेवैष बृणुते तेन रभ्य 
स्तस्येष आत्मा इणुते तुं स्वाम?” 
“न स शक्यः सुरद नचान्यैरपि सत्तम ! 
यस्य प्रसादं कुरुते सबै तं द्रष्डुमहेति” 
इत्यादि श्रुति तथा स्मृति वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्त पुरुष ही 
भगवान्‌ की वरणीयंता को प्राप्त कर उनके स्वरूप दर्शन का निःस्सीम सौभाग्य प्राप 
करने का भी अधिकारी बनता है । | ; 

. श्री शंकरानन्द ने यहां यह प्रश्न उठाया है कि प्रस्तुत पद्य कमं मागे में प्रवृत्त 
पुरुषों के लिए उपदेश दै या कर्म मारी से निवृत्त पुरुषों के लिए। कर्मोपदेश के 
प्रकरण में उद्धृत होने के कारण इसे कर्ममार्ग में प्रवृत्त पुरुषों के लिए मानना उपयुक्त 
है। अजुन अभी कम॑भागे में ही विद्यमान है। अतः कमे में निरत पुरुषों के लिए 
ही अंगवान्‌ ने समस्त धर्मों का त्याग करके अपनी शरण में आने का उपदेश दिया 
है। इस मत को उद्धृत करके आगे इसका खण्डन करते हुए श्री शंकरानन्द ने 
लिखा है कि जो पुरुष कमे मागे में हैं, जिन्हें अभी ज्ञानी होने कां सौभाग्य प्राप्त नहीं 
` हुआ है, उनको कभी कर्मानुष्ठान नहीं छोड़ना चाहिए, यह भगवान्‌ ने गीता में अनेक 
बार कहा है। भगवान्‌ का भजन भी एक कर्म है। भजन रूप कम का 
करते रहने के कारण अन्य धर्मों को छोड़ देने पर भी क लोप नहीं होता इस विचार 
का भी श्री शंकरानन्द ने खण्डन किया है कि जो घरमे वर्णाश्रमों के . अनुसार 
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गए हैं यदि मनुष्य उन कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता तो वह दोष का भागी अवश्य 
बनता है। केवळ भगवन्नाम का जप करना मात्र ही यथेष्ट नहीं है ।7 


जो व्याख्याकार पद्योक्त “सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य” का अर्थ समस्त धर्मा के फळ 
का परित्याग करते हैं, वे वहां लक्षणा का आश्रय छेते हैं, अन्यथा समस्त धर्मों के 
त्याग के कथन से उनके फळ के परित्याग का अर्थ कैसे लिया जा सकता है; अतः 
उक्त अथ करने में उन्हें लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है । परन्तु यहां लक्षणा का 
आश्रय लेने का कोई कारण नहीं बतलाया जा सकता लक्षणा का आश्रय लेने का 
मुख्य कारण यथा श्रुत शब्दों को: वाच्यार्थं का प्रकृत अर्थ में संगत न होना है । 
परन्तु यहां तो वाच्याथं सुसंगत होता है। तब लक्षणा का आश्रय छेने की यहां 
क्या आवश्यकता । यथाश्रत शब्दों के बाच्याथे की संगति दिखाते हुए श्री शंकरा- 
नन्द लिखते हैं कि भगवान्‌ ने योगियों के लिए ज्ञान निष्ठा या सांख्य निष्ठा बतळाई 
है और कमाधिकारियों के लिए. कमयोग या कर्म निष्ठा बतलाई है । कर्म निष्ठा 
का उपसंहार पहिले हो चुका है यहां ज्ञान निष्ठा का उपसंहार है। इस प्रकार 
गीता के प्रकरणों के पर्योलोचन से यह प्रकरण ज्ञान निष्ठा के उपसंहार का ही सिद्ध 
होता है और इसमें उस समस्त धर्मों के स्वरूपतः परित्याग का अर्थ सुसंगत होता 
है। फिर उन्होंने प्रश्‍न उठाया है कि कम में लगे रहना तो भगवान्‌ के प्रीति सम्पादन 
का ही उपाय है, उसके परित्याग का कथन भगवान क्यों कर रहे हैं, ? हां, कमे 


फल त्याग भगवान्‌ ने पहिले भी विधान किया है, यहां भी कमफल त्याग मानने पर | ६ EE 


भगवान्‌ का आशय समझ में आ जाता है। इसका उत्तर देते हुए वे लिखते हैं कि 
कम करने से भी अधिक प्रीति ज्ञान से. प्राप्त होती है। कम करते समय कत्ता को 
भेद ज्ञान बना रहता है, जो कि अयथार्थ है। कमे मागी में प्रबृत्ति रखने चाळा 
अजुन भी भगवान्‌ से इतना महत्वपूर्ण उपदेश सुन छेने के उपरान्त भी भेद ज्ञान से 
विमुक्त नहीं हो सका और अन्त में उसने कहा कि-- 
“(नष्टो मोहः स्मृतिलंब्यात्वत्प्रसादान्मया5च्युत 
स्थितोऽस्मिगतसन्देः करिष्ये वचनं तव’ 

यहां उसने भगवान्‌ को अपने से प्रथक्‌ समझ कर ही सम्बोधन किया हे, वह 
भगवान्‌ से अपने को अभिन्न नहीँ समझ सका था। कारण कि वह कमे मागेका 
ही पथिक था | टु 

अब यह प्रइन रह जाता दै कि समस्त धर्मों का परित्याग करके कोई यदि इस 
वचन के आधार पर अधर्म का आचरण करने लगे तो क्या उसे भगवान्‌ को शरण 
प्राप्त हो जायगी ? इसका समाधान श्री शंकराचार्य के अनुसार ही श्री शंकरानन्द 
ने किया है कि भगवान्‌ ने पदिले- , , 

“त्यज घममघम च” . 

कहकर धर्म और अधमं का परित्याग कर देने का स्पष्ट विधान कर दिया हे, 

ज्ञान मार्ग में जहां कहीं धर्म के त्याग की बात कही जायगी वहां अधमे का त्याग 
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करके जब प्राणी भगवान्‌ की शरण में चढा जाता हे तब उसे अद्वितीय तत्त्व का 
ज्ञान हो जाने के कारण उसका शोक स्वतः ही निवृत्त हो जाता हे। भगवान्‌ ने 
उपक्रम में भी-- 


“अशोच्यानन्वशोचरत्वम्‌”! 


कहकर अशोच्य के शोक करने को निरर्थक बतलाया था । यहां उपसंहार 
भी शोक के अपनोदन के उपः से हुआ। शोक का अपनोदन अद्वितीय तत्त्व के 
साक्षात्कार होने पर ही होता है। इस प्रकार उपसंहार का यह पद्य ज्ञान मार्ग में ही 
अपना तासर्य प्रकट करता दै. यह उक्त व्याख्याकार का आशय है । 

लोकमान्य तिलक भी उपसंहार के इस पद्य को भक्ति परक ही मानते हैं और 
धर्म शब्द से धर्म और अधम दोनों मानने के पक्ष का खंडन करतं हुए धमे पद्‌ से 
अहिंसा धमे, सत्य धर्म, मातृ पित सेवा धर्म, गुरु सेवा धम, यज्ञ याग घर्म दान 
घर्म संन्यास धर्म आदि को त्याज्य कोटि में निःवष्ट करते हुए सगुण भक्ति को ही 
श्रेष्ठ बतलाते हैं ज्ञानमार्ग के व्याख्याकार निगु णोपासना से ही प्रभावित होते हुए 
इसकी व्याख्या करते हैं यह दिखाकर लोकमान्य तिलक ने लिखा है कि यद्यपि 
निर्गुणोपासना गीता को अभीष्ट नहीं है ऐसी बात नहीं । गीता में अनेकत्र निगु णो- 
पासना की चर्चा आती है, परन्तु उपसंहार में गीता में सगुणोपासना ही प्रधान है । 
भगवान्‌ का यह अपने शरणागत के लिए दिया गया आश्वासन अजुन को निमित्त 
बनाकर जीब मात्र के लिए समझना चाहिए। सभी जीवों को उनका यह सन्देश है 
कि समस्त उपर्युक्त धर्मा को छोड़ कर मेरा आश्रय ळे लेने से कोई डर नहीं रह जाता। 

श्री विद्यावाचस्पतिजी राजविद्या, सिद्ध विद्या, आषे विद्या शौर राजर्षि विद्या 
इन चार विद्याओं को गीता में वर्णित मानते हैं । इनमें से प्रस्तुत प्रकरण राजर्षि 
विद्या का उपसंहार है। अव्यय पुरुष का एक भेद गूदात्मा अव्यय है। यहां 
उसी एक निष्ठा रखने का आदेश दिया गया है । 
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बयासीवां पुष्प 

शर pec १८६६, 
श्री शंकराचाय का उपसंहार 

श्री शंकराचाय ने यहां अपना उपसंहार भाष्य विस्तार से लिखा हे । उन्होंने 

इस प्रश्‍न पर विस्तार से, प्रमाण और युक्तियों से बिचार किया है कि गीता का तात्पये, 
निष्कर्ष ज्ञान है या कर्म । गीता के तात्पय के विषय में अनेक मत प्रचलित हें । 
भिन्न-भिन्न मतों के आचायोँ ने गीता का तात्पये अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार 
निश्चित किया है। स्वयं गीता के वचनों पर दृष्टिपात करने पर ही यह प्रकट होता 
है कि वहां कर्म मार्ग का भी पूर्ण समर्थन है, और ज्ञान मार्ग का भी। इसी बात 
को दिखाते हुए श्रीं शंकराचार्य ने इस वात की आवश्यकता का अनुभव किया कि 
उनके सिद्धान्तानुसार गीता का तात्पर्य क्या है, इस पर विस्तार से विवेचन 
किया जाय । 


___ “यज्ज्ञात्वाञ्यृतमश्नुते” (१३१३) 
` “ततो मां तचतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌? (१८५५) 


इत्यादि बचनों के द्वारा ज्ञान को ही निःश्रेयस का परम साधन माना गया 
pa (कमण्येवाधिकारस्ते” (२४७) 
“कुरुकमेंव तस्मासवम्‌”' (२१५) 
इत्यादि बचनों के द्वारा कर्मों की अवश्य कतंव्यता बतलाई गई है । ज्ञान 
और कर्म की श्रेष्ठता के इस प्रतिपादन से गीता को ज्ञान और कर्म का समुच्चय ही 
` परम तात्पर्य के रूप में अभोष्ट है अथवा केवल ज्ञान या केवल कर्म ही श्रे है, इस 
प्रकार का सन्देह हो जाना स्वाभाविक है । इनमें केवळ आत्मज्ञान मोक्ष प्राप्ति का 
हेतु होता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान हो जाने पर्‌ भेद बुद्धि निवृत्त हो जाती है और 
केवल आत्मा ही रह जाता है, यही कैवल्य या मोक्ष है। अब केवल कम भी सोक्ष 
के देतु बन सकते हैं अथवा नहीं इसका विचार यहां प्रासङ्गिक है। । 
आत्मा जव असंग तथा एक और अद्वितीय है तो उसमें भेद बुद्धि आती कहां से 
है, इसका उत्तर यह दे कि अनादि काल से आत्मा पर्‌ अविद्या के द्वारा भेद बुद्धि 
आरोपित है । कर्म में म्बृत्त पुरुष सबेदा इस भेद ज्ञान से आवद्ध रहता हे कि “यह 
मेरा कर्म है, सैं इसका कर्ता हूं, अमुक फल की प्राप्ति के लिए म अमुक कस कल्गा | 
इस अविद्या के द्वारा समुसादित भेद बुद्धि का विनाश आत्मज्ञान से ही होता हैकि 
«में सर्वत्र व्याप्त एक आत्मा हू, में अकर्ता हूं, मुझ में कोई क्रिया नहीं है, में किसी 
फल का भोक्ता भी नहीं हूं, मुझ से अतिरिक्त और कोई दे दी नहीं, इस प्रकार का 
आत्म सम्बन्धी ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता दे तो वह भेद बुद्धि भी अपने आप द्वी 
निवृत्त हो जाती दै, जिस भेद बुद्धि के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के कर्मों के अनुष्ठान 
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में प्रवृत्त होता है। निःश्रेयस या मोक्ष की सिद्धि केवळ कर्म से, अथवा ज्ञान और 
कमे के समुच्चय से नहीं होती, अपितु केवळ ज्ञान से ही होती है । कमं के द्वारा 
मोक्ष या निःश्रेयस की प्राप्ति क्यों नहीं होती, इसका कारण बतळाते हुए श्री शंकराचार्य 
कहते हैं कि कर्म से बही वस्तु प्राप्त की जा सकती है, जिसका पहिले अभाव हो और 
कमै के द्वारा जिसकी उत्पत्ति होती हो । निःश्रेयस या मोक्ष में यह बात नहीं। आत्मा 
के साक्षात्कार का नाम ही मोक्ष है । कमों के द्वारा न तो आत्मा उत्पन्न किया जाता 
है, और न उसके साक्षात्कार का ही उत्पादन होता हे । क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य 
है, उसका उत्पादन कम से कैसे होगा । उसका साक्षात्कार भी सभी को हे क्योंकि 
“में हू, या नहीं,” अथवा “में कौन हूं,” इस प्रकार की झंका किसी को नहीं होती । 
अतः कमे के द्वारा उत्पाद्य वस्तु मोक्ष में कुछ नहीं है । अविद्या के द्वारा आत्मा पर 
जो घम आरोपित हैं, उनका ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है। ज्ञान किसी वस्तु को 
उत्पन्न नहीं करता अपितु वह अज्ञान को निवृत्त कर देता है और अज्ञान के निवृत्त 
हो जाने पर आत्मा का प्रकाश फैल जाता है । ज्ञान तथा कर्म के समुच्चय से 
मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इस सिद्धान्त का खंडन करते हुए श्री शंकराचार्य कहते 
हैं कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय होना ही असंभव है। किसी निश्चित फल को 
देने वाले किसी कर्म में छगा हुआ. पुरुष जैसे उससे भिन्न फळ को देने वाले भिन्न 
कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति में लगा हुआ ज्ञाता पुरुष कमं आदि 
में प्रवृत्त ही कैसे हो सकता है। जब तक ऐसी प्रवृत्ति रहती है, उस अवस्था को 
ज्ञान प्राप्ति के प्रयत्न से दूर ही संमझना चाहिए | यदि कहो कि लकडी चीरना रूपी 
कमे भोजन रुपी क्रिया में सहायक होता है। ढकडी चौरने के अनन्तर भोजन 
आदि क्रियाएं होती हैं, अग्नि उत्पन्न करने के अनन्तर पाक आदि बनाना या अग्नि- 
होत्र आदि करना रूपी क्रियाएं होती हैं, अतः जिस प्रकार एक क्रिया के उपरान्त 
दूसरी क्रिया देखी जाती है, उसी प्रकार पहिले ज्ञान फिर कमे इत्यादि क्रम से मुक्ति 
प्राप्त होती है और मुक्ति के साधन के रूप में ज्ञान और कर्म का सहयोग बन जाता 
है, तो यह कथन उपयुक्त नहीं। क्योंकि कमै स्वतः अल्प फल वाळा होता है, अतः 
एक कम ने अपना अल्पफळ जब दिया तो अल्पता की परिपूर्ति के लिए दूसरा कमे 
करना होता है । परन्तु ज्ञान का फल तो परिपूर्ण है। अपने में परिपूर्ण फ रखने 
वाला ज्ञान किसी कम आदि अन्य साधन की अपेक्षा ही नहीं रखता है। रस्सी में 
सर्प के अज्ञान को निवृत्त कर देना प्रकाश का काम है । इस कार्य में प्रकाश को अन्य 
किसी साधन की अपेक्षा नेह, उसी प्रकार ज्ञान ही अज्ञान को निवृत्त कर देता है, 
अज्ञान का निवृत्त हो जाना ही कैवल्य या मोक्ष हे । अतः ज्ञान अपने में परिपूर्ण 
है, उसे अपने फल देने के लिए कमे आदि की अपेक्षा नहीं होती । दूसरी बात यह 
भी दै कि ज्ञान का फल मोक्ष बहुत बड़ा फल है, उसमें प्रवृत्त होने वाला पुरुष अल्प 
फल वाले कमे में प्रवृत्त दी क्यों होगा । जिनका ध्येय. समस्त भारत को विदेशी 
दासता से छुडाना था, वे किसी एक भाग में ही स्वतन्त्रता प्राप्त करके कैसें चुप हो 
थे। ` इसी प्रकार मोक्ष रूपी परम स्वतन्त्रता की. अभिलाषा. रखने बाला पुरुष 
क्षणिक आनन्द प्रदान करने बाळे कर्मा में केसे लिप्त हो जायगा.। अतः कमै निःश्रेयसं 
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देने के साधन नहीं और मोक्ष रूपी फल देने में कर्म की सहायता की कोई अपेक्षा 
नहीं, यह सिद्धान्त स्थिर हुआ । 


इस पर कर्मवादी यह कहते हैं कि नित्य कर्मों के न करने से प्रत्यवाय होता 
है। यदि हम नित्य कर्मा को छोड़कर ज्ञान मार्ग का आश्रय ले लेंगे तो शास्त्रों की 
आज्ञा के अनुसार पाप के भागी बनेंगे । अतः नित्य कर्मों का परित्याग कथमपि 
उचित नहीं । नित्यकर्मों के अनुष्ठान से मोक्ष तो स्वतः सिद्ध हो जाता है क्योंकि 
मोक्ष नित्य ही है । नित्य कर्मा के अनुष्ठान-से नित्य मोक्ष सिद्ध हो ही जायगा। 
इस प्रकार कम मार्ग का आश्रय लेने से शाख्रों का विरोध भी नहीं होता और बिना 
किसी समाधि आदि के प्रयत्न के मोक्ष स्वतः प्राप्त हो जाता है। तब कम मार्ग का 
परित्याग कथमपि समुचित नहीं कहा जा सकता । कर्मों के अनुष्ठान से मोक्ष नहीं 
होता, इसका खंडन करते हुए कमंवादी कहते हैं कि नित्य कर्मों के अनुष्ठान से पाप 
की प्राप्ति नहीं होगी, नित्य कर्मों के अनुष्ठान के साथ-साथ जब हम निषिद्ध कर्मों का 
परित्याग कर देते हैं तो अनिष्ट शरीरों की उत्पत्ति रुक जाती है। साथ ही काम्य 
कम जो अनेक कामनाओं से किए जाते हैं उनका भी परित्याग कर देने से इष्ट 
शरीर की भी उत्पत्ति नहीं होती। वर्तमान शरीर को आरंभ करने वाढे जो कर्म 
हैं वे सब इस शरीर के अन्त होने के साथ ही क्षीण हो जांयगे। उसके उपरान्त 
कैवल्य या मोक्ष की स्थिति प्राप्तो जायगी। इस प्रकार बिना किसी अतिरिक्त 
प्रयत्न के मोक्ष जब स्वतः ही कर्मानुष्ठान करते हुए करगत. हो रदा है तो कौन इस मागे 
को छोड्‌ कर अन्य मारी का अबलम्बन लेना चाहेगा । इस प्रकार के कम सिद्धान्त 
में एक प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि इमने निषिद्ध और काम्य कर्मों का परित्याग 
कर दिया, अतः उनके फल के उपभोग के लिए आगे हमें शरीर धारण नहीं करना 
पडेगा, परन्तु अनादि काल के जो कम संचित हैं. वे तो अपना फल देने के लिए 
पुनः शरीर ग्रहण करवाएंगे । स्वभावतः वे कमं इतने अधिक होते हैं कि एक 
शरीर में उन सभी का फळ भोग लेना संभव नहीं है। तब उनके फलों के उपभोग 
के लिए जब इस शरीर के उपरान्त भी शरीर अहण करनां अनिवार्य ही हो गया तब 
इस शरीर के बाद मोक्ष प्राप्त हो जायगा यह कथन केसे द होगा अ सयम 
देते हुए कर्मेवादी कहते हें कि अवश्य ही यह प्रश्‍न उपस्थित हाता दे. 
सि कोई दुष्कर नहीं। काम्य और निषिद्ध कर्मों के अनुष्ठान का परित्याग 
कर देने के अनन्तर जब केवळ नित्यकर्मा का अनुष्ठान ही हांगा तब नित्यकर्मों 
के अनुष्ठान में जो पीड़ा होती दै, उस पीड़ा का कष्टकारी अनुभव ही पूव संचित 
कर्मों के फल का उपभोग करा देगा । नित्यकमों के अनुष्ठान में पर्याप्त कलश उठाना 
पढ़ता है। शीतोष्ण का सहन करना आदि का दारुण कष्ट नित्य ऋत्यों के अनुष्ठान 
में अनिवार्य होता है। उस कष्ट को उठाते हुए कर्म के कर्ता की किसी फल विशेष के 
लिए अभिलाषा भी नहीं होती, अतः उन कर्मों के अबुष्टान काठ में होने वाळे कष्ट के 
स्वभाविक परिणाम स्वरुप पूर्व संचित कर्मों का क्षय हो जाता दै और इस भकार कर्मा- 
नुष्ठान में प्रवृत्त पुरुष इस शरीर के बाद स्वतः मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाता द्दै। 
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१८।६६, ( ४६४ ) 
कर्म वादियों के इस मत को उद्धृत करके इसका उत्तर देते हुए श्री शंकराचार्य 


कहते हें कि-- त्युमेति 
“तसेच विदित्वातिसृत् 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ 
( १ श्वे० उ० ३८) 
इत्यादि श्रुतियों से यह सिद्ध हे कि विद्या या ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति 
का अन्य कोई मागे है ही नहीं। कमंवादियों की युक्तियों का उत्तर देते हुए श्री 
इांकराचार्य कहते हैं. कि नित्यकमोँ का भी फळ होता है यह बात श्रुति स्मृति सिद्ध 
है। नित्यकर्मों के अनुष्ठान में होने वाळा क्लेश ही पूर्व कर्मों का फळ भोग रूप 
है, इस कथन में कोई युक्ति और प्रमाण नहीं दिया जा सकता । साथ ही इस कथन 
में सी यह प्रश्‍न उपस्थित हो जाता है कि पूर्वक्षत अशुभ कर्मो का फळ नित्य 
कर्मानुष्ठान में होने वाला क्लेश दै, यह मान भी लिया जाय, तब भी पूर्वकुत 
शुभ कर्मों का फळ भीतो भोगना अवशिष्ट रह ही जाता है। क्या शुभ कर्मा का 
भी फल नित्यकमोँ में होने वाळे क्लेश से ही मिळ गया समझ लिया जाय। शुभ 
कर्मों का तो क्लेश रूप फळ कहीं सुना नहों जाता। इसी प्रकार के अन्य अनेक 
तका का उत्तर देते हुए श्री शंकराचार्य ने यही सिद्धान्त स्थिर किया है कि मोक्ष की 
उपलब्धि में प्रधान प्रतिबन्ध अविद्या है, कमं स्वयं अविद्या की अवस्था में ही 
किये जाते हैं, अतः उनसे अविद्या का नाश होना संभव नहीं, वह कार्य केवल विद्या 
से ही हो सकता है, । गीता में भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ हे कि कर्म 
के अधिकारी ब्रह्मविद्या से अनभिज्ञ हैं, और जो विज्ञाता पुरुष हैं वे तो स्वकम 
संन्यास पूवक ज्ञान निष्ठा के ही अधिकारी हैं इस विषय में निम्न लिखित वचनों को 
उन्होने प्रमाण रूप में उपस्थित किया है-- 
| “उभौ तौ न विजानीतः’? 
“वेदाविनाशिनं नित्यम्‌’ 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां 
कममयोगेन योगिनाम्‌? 
“अज्ञानां करमसंज्ञिनाम्‌’ 
“गुणा गुणेषु वतन्त इति म्वा न सञ्जते” | 
“सबकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी? 
27 Si डो मन्येत तखबित्‌"' 
इन उद्धरणों में ज्ञान निष्ठा ही मोक्ष का परम साधन है यह भगवान्‌ का 
का उन्होंने उत्तर दिया है, उसका संक्षिप्त 
परिचय हमने यहां झलका दिया है । | 
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तिरासीवा पुष्प 
१८६६, 
भक्ति और ज्ञान ह 


अब अन्त में हम इस बात का विवेचन करना आवश्यक समझते हैं कि 
भगवद्गीता में ज्ञान को प्रधानता दी गई है या भक्ति को। यद्यपि दोनों ही का 
विवेचन गीता में बिस्तार से आता है और लोकमान्य तिलकने भी ज्ञानमूलक भक्ति- 
प्रधान कर्मयोग को गीता का मुख्य प्रतिपाद्य माना है। तथापि किसको प्राप्य माना 
गया और किसको प्राप्य कराने वाळा, इस बात का विवेचन आवश्यक है । यद्यपि 
दोनों ही की प्रधानता के वाक्य गीता में मिलते हैं। जेसा कि-- 
मयि सर्वाणि कर्म्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिमंमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः | 
( अ० ३, रढो० ३० ) 
सवंभूतस्थितं यो मां भजस्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि बतते ॥ 
सो ; (अ० ६, इलो० ३१ ) 
नामपि सवषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 

(२० ६, श्लो० ४७ ) 
पुरुषः स॒ परः पार्थं भक्त्या हमयस्तवनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवंमिदं ततम्‌ ॥ 

( अ० ८, इलो० २२ ) 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव से मन्तव्यः सम्यगव्यवसितो हि सः ॥ 

। (२० ९, ₹ढो० ३० ) 
अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्मपरित्यागी यो मद्भक्तः स में प्रिय! ॥ . 

(२० १२, श्छो० १५) 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
` स शुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ र 
2: द (२० १४, श्लो० २६ ) 


५९ 
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१८६६, 


( ४६६ ) 
य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति । 


भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ 
( अ० १८, इलो० ६८ ) 


इत्यादि पद्यों मैं भक्ति.को ही प्रधान माना गया है। और-- 


सर्वाणीन्द्रियकम्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुद्दति ज्ञानदीपिते ॥ 
( अ० ४, चलो ० २७ ) 
श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद्ज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप | 
सवकर्म्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
ः ( अ० ४, रढो० ३३) 


इसके आगे भी चार, पांच श्लोक ज्ञान की प्रशंसा के हैं । 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम्नुपासते । 
एकत्वेन ऐथक्त्वेन . बहुधा विश्वतोञ्चखम्‌ ॥ 

( अ० ९, इलो० १५ ) 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदशिनः ।। 
यज्ज्ञात्वा न पुनमॉहमेब यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रद्यस्यात्मन्ययो मयि ॥ 
आपि चेदसि पापेभ्यः सवेभ्यः पापकृत्तमः | 
सव ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ 
यथैषांसि समिद्धोडग्निभस्मसात कुरुतेज्जुन । 
ज्ञानाभिः सवकर्माणि भस्मसात्‌ इरुते तथा ॥ 

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
श्रद्धावाच्रभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
( अ० ४, श्ळो० ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९ ) 


इत्यादि पद्यों में ज्ञान की ही प्रशंसा है । पद्यो का अर्थ अपने-अपने प्रकरण में 


लिखा जा चुका दै। इसलिए यहाँ पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं दै । तथापि 
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( ४६७ ) 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यथास्मि तत्त्वतः | 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


` इस पद्य में यही क्रम बताया गया है कि भक्ति से पहले सामान्य 
ज्ञान होता है। और ज्ञान के अनन्तर भगवान्‌ में प्रवेश होता ह कोर सर 
शंका करे कि अपराभक्ति से ज्ञान होता है तो यह भी युक्त नहों। क्योंकि इसके 
पहले पद्य में-- न 
त्रहाभूत; प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 
समः सवषुभूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥ 


पहले पद्य में पराभक्ति शब्द स्पष्ट है इससे यही सिद्ध होता है कि पराअक्ति 
के अनन्तर ही भगवान्‌ ने ज्ञान होना कहा है। और ज्ञान के अनन्तर भगवान में 
प्रवेश अथात्‌ उनका सायुज्य ही प्राप्त हो जाता हे । इसके अतिरिक्त विरवरूप प्रदर्शन 
के अनन्तर ११ अध्याय में भी भगवान्‌ की उक्ति है-- 
भक्त्या त्वनन्ययाशक्य अहमेवं विधोऽ्ुन । 
ज्ञातु द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्ट च परन्तप ॥ 
(२० ११, ५४ श्छो० ) 
इस पद्य में भी यही क्रम बताया है कि भक्ति के द्वारा सामान्य और. विशेष 
ज्ञान होता है और उसके अनन्तर भगवान्‌ में प्रवेश अर्थात्‌ भगवत्‌ सायुच्य प्राप्ति हो 
जाती है । दोनों ही जगह- “अक्त्या' यह तृतीया विभक्ति है वह स्पष्ट ही भक्ति का 
अङ्गमाव प्रकाशित कर रही है । इससे भक्ति रसायन में जो श्री मधुसूदन सरस्वती 
ने लिखा हे कि भक्ति के अनन्तर कुछ भी प्राप्य नहीं रहता, उसके अनन्तर भगवत्‌ 
सायुज्य ही प्राप्त हो जाता हे, और श्री भागवत्‌ के आधार पर यह भी लिखा है 
भक्त लोग तो भगवत्‌ सायुस्य रूपा मुक्ति ही नहीं चाहते वे तो निरन्तर भक्ति का ही 
आस्वाद मिलने में प्रसन्न रहते हैं, वह प्रसङ्ग भगवद्गीता के अनुकूल नहीँ पड़ता । 
क्योंकि यहां भक्ति से भगवान्‌ का ज्ञान दोना और अनन्तर उनको सायुज्य प्राप्ति 
होना बताया गया है। यद्यपि न 
“चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक़ृतोऽजुन । 
आतोजिज्ञासुरथाथी ज्ञानी च भरतषेभ॥ 
( झ० ७, श्ळो० १६) 
इस पद्य में ज्ञानी को ही भक्ति का अधिकारी माना गया है । इससे ज्ञान की 


भक्ति के प्रति अङ्गता सिद्ध होती है। अर्थात्‌ पहले ज्ञान और पीछे भक्ति का प्राप्त 

होना वहाँ बताया गया है । . किन्तु उसके अनन्तर ही भगवान्‌ ने- . 
“ज्ञानीत्वात्मेव भे मतम्‌? इन पदों से ज्ञानी को अपना आत्मा बताकर अपने में 

उसका प्रवेश ही सूचित कर दिया दै । और- उ 
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१८६६, 


१८६६ ( ४६८ ) 
उदाराः सवे एवेते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिस्‌ ॥ 
_. उससे भी ज्ञानी ने मुझको ही अतुत्तम गति ग्राप्त किया है। इस कथन 
ज्ञानी का भगवान्‌ में प्रवेश ही सिद्ध होता है । | टर 
इससे बह पद्य भी उनके प्रतिकूल नहीं पड़ता । SE 
श्रेयान्‌ द्रव्यमयादज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप | 
सवं कर्माखिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
( अ० ४, श्छो० ३३ ) 
“इस पद्य में भी ज्ञान में सव कर्मों की समाप्ति करके भगवान्‌ ने ज्ञान की 
उत्कृष्टता सिद्ध को है। इसी प्रकार _ न 
-ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माग्नुपासते । 
एकत्वेन एथकूत्वेन बहुधा विश्वतो सुखम्‌ ॥ 
(२० ९, श्छो० १५) 
इस पद्य में भी ज्ञान के अनन्तर उपासना की झलक प्रतीत होती है । किन्तु 
तं एकत्व के द्वारा उपासना कहकर ज्ञानी का अपने साथ एक भाव ही प्रकट 
याह। - | 
योमामेवमसं सूढो जानाति पुरुपोत्तमम्‌ । 
स सवेविदू भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ त्व 
| | ८ _ (अ० ९५, इलो० १९) 
: इसपद्यमें भी मुझको पुरुषोत्तम जानकर जो भजन करता है इस कथन से 
भी ज्ञानी का भक्ति में अधिकार प्रतीत होता है किन्तु वहाँ भी भगवान्‌ का कथन 
है कि ऐसा पुरुष सबेभाव से मेरा भजन करता है । इसका तात्प यही होगा कि 
सबको मेरा ही रूप समझकर मेरा भजन करता है। सबको भगवान्‌ का रूप समझ: 
लेना ज्ञान की पराकाष्ठा है। इससे ज्ञानी हो जाने के अनन्तर ज्ञान की काष्ठाएं 
प्राप्त होती रहती हैं। यही सिद्ध होता है। ज्ञानी का. पुनः भक्ति में प्रवेश प्राप्त 
नहीं होता | १ जं र 
इन प्रकरणों की आलोचना करने से भगवद्गीता में भक्ति को साधन और 
ज्ञान को साध्य भगवान्‌ ने बनाया है, यही सिद्ध होता है। अथवा यों कहो कि ज्ञान 
और भक्ति दोनों ही परस्पर साध्य और साधन रहते हैं। ज्ञान से भक्ति और परा- 
भक्ति ओर परज्ञान एक रूप हो सिद्ध होता है। इससे यही तात्प निकळता है कि 
जो स्वभावतः विरक्त है उसको ज्ञान के मागे से चळना चाहिए और जो किसी में . 
भी अनुरक्त है, उसे भक्ति के मागे से चछना चाहिए । अन्त में पराभक्ति, परज्ञान) 
आप्त कर दोनों ही कृतकृत्य हो जाएंगे। ,यही सिद्धान्त शास्त्रों का प्रतीत होता है । ` 
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इसके अतिरिक्त श्री मद्भागवत्‌ में जो लिखा गया हे कि-- 
“वत्वा स्वघमं चरणाम्बुजं हरे- 
भजन्नपक्वोऽथ पतेत्‌ ततो यदि 
यत्र क्वा भद्रममुप्य कि ततो 
कोवाऽथ आपो भजतां स्व॒घर्मतः?’ 
अर्थात्‌ अपना धमे छोड़कर भगवान्‌ की भक्ति में जो ळग गये हैं वे यदि पूरे 
परिपक्व न भी हो सकें और इधर-उधर उनका पतन भी हो तो उनका इसमें अकः 
ल्याण ही क्या हुआ । अथात्‌ भगवान की भक्ति में जो इन्हें आनन्द दै वह तो बना 
ही रहेगा । फिर जिस किसी योनि में जाकर भी उनका अकल्याण नहीं हो सकता । 
और जो अपने धर्म का पालन करते हुए भी भगवान का भजन करने छगें उनको 
विशेषता क्या मिलेगी। इस प्रकार भक्ति को प्रधानता दे कर स्वधर्माचरण की 
उपेक्षा बतायी गई है वह भी भगवद्गीता के अनुकूल नहों पडती । क्योंकि यहाँ 
. तो भगवान्‌ ने-- | किड का 
“मामनुस्मर युध्य च? इस प्रकार अपने स्मरण अथात्‌ अपनी भक्ति करते हुए 
भी क्षत्रियोचित युद्ध का अर्जुन को बार-बार आदेश दिया है । इससे भगवदू भक्ति 
करता हुआ भी पुरुष अपने वणोश्रमोचित धर्म का पालन अवश्य करता रह यही 
भगवान्‌ का उपदेश सिद्ध होता हे । 
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इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो5भ्यस्रयति ॥६७॥ 
य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वमिधास्यति | 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ।६८॥ 
न च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो झवि ॥६६॥ 
- अध्येष्यते च य इमं घम्यं संवादमावयोः | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
श्रद्धावाननसयश्र शृणुयादपि यो नरः। 
सोऽपि शुक्तः शुांज्ञोकान्गरप्तुयातपुण्यकर्मणाम्‌ ॥७१॥ 
' कचिदेतच्छुतं पार्थ ! त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कथिदज्ञानसंभोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ 
अजुनउवाच 
नशे मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत! । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 
' संजयउवाच | 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रौषमङ्कतं रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 
लारा च्छुतवानेतद्गुझमहं परम्‌ । 
योगं योगेशवरात्करष्णात्साच्ात्कथयतः स्वयम्‌ ॥७५॥ 
राजन्सस्म्रत्य संस्मृत्य संवादमिममद्धतम्‌ । 
केशवाजुनयोः युण्यं हृष्यामि च मुहुमेहुः ॥७६॥ 
तच्च सस्सृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे! । 
विस्मयो मे मदान्राजनहृष्यामि च पुनः पुनः ।।७७॥ 
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यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्था धनुर्धर! । 
तत्र भ्रीविजयो भूतिधुवानीतिर्मतिर्मम ॥७८॥ 


इस उपदेश को तुम्हें ऐसे पुरुष को नहीं कहना चाहिए जो तपस्या 
हो, जो भक्त न हो, जो सुनने की इच्छा न रखता हो, और जो मास 
रखता हो ।? ॥६॥ | 
यह शास्त्र सम्प्रदाय विधि है। गीता एक सम्पूर्ण शास्त्र है। कोई भी शास्त्र 
तभी सुरक्षित रहता है जब तक उसका विधि पूर्वक सम्प्रदाय चले। किसी 
उच्च कोटि की विद्या, या किसी नये आविष्कार का योग्य व्यक्तियों में प्रचार होना 
उस शास्त्र का सम्प्रदाय माना जाता है। गीता शास्त्र का सम्प्रदाय भगवान्‌ कृष्ण 
से ही चळा है। वर्तमान में सम्प्रदाय शब्द का प्रचलन फिरकापरस्ती के अथे में 
समाचार पत्रों के हारा किया जाने लगा है। परन्तु प्राचीन साहित्य में सम्प्रदाय 
शब्द का प्रयोग उपयु क्त सुन्दर अथ के अभिज्ञापन में ही सवेदा हुआ करता था। 
उससे किसी भी प्रकार के द्वेष की गंध भी नहीं आती थी। 
किसी उच्च कोटि की विद्या का प्रचार करने के पहले यह अच्छी प्रकार से 
देख लेना चाहिए कि उस विद्या का प्रसार उपयुक्त अधिकारी पुरुष में ही किया 
जाय । हम पहिले प्रसङ्गानुसार कह चुके हैं कि जो उस विषय के अधिकारी नहीं 
हैं, ऐसे पुरुषों में वितरित की गई विद्या तो निरथेक हो जाती है. या अनथेकारिणी 
हो जाती है। अतः ऐसे पुरुषों में विद्या का वितरण कभी नहीं करना चाहिए। 
इसीलिए किसी अन्थ के प्रारम्भ में प्रत्येक अ्रन्यकार उस ग्रन्थ के अनुबन्ध चतुष्टय 
लिखता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ का विषय क्या है, उसका अधिकारी कौन है, उससे किस 
प्रयोजन की सिद्धि हो सकती दै और उस ग्रन्थ का अपने विषय तथा अधिकारी से 
किस प्रकार का सम्बन्ध है। उक्त अनुबन्ध चतुष्टय को प्रकट करने की संस्कृत 
ग्रन्थकारों की प्राचीन परिपाटी है। प्राचीन शेळी के अध्यापक ग्रन्थ के पी में 
ही अनुबन्ध चतुष्टय को अपने छात्रों को पहिळे अच्छी रीति से समझा देते हं। 
श्री शंकराचार्य कहते हैं कि जो संसार के बन्धन को काटने के लिए तपस्या 
नहीं करता, उसे यह उपदेश नहीं देना चाहिए | आगे कहा गया है कि जो मा 
हो, अर्थात्‌ जिसमें भक्ति की भावना न हो, भले दी वह तपस्या करता हो. ळे 
यह उपदेश नहीं देना चाहिए । भक्ति के आधार देवता, गुरु आदि होते हें । उपदेश 
अ्रवण का वही अधिकारी होता है जिसकी देवता, गुरु आदि में भक्ति हो। यदि 
तपस्या भी करता हो और भक्त भी हो परन्तु जिसको उपदेश सुनने की सा 
न हो उसे भी यह उपदेश नहीं सुनाना चाहिए । अन्त में भगवान्‌ कहते हैं किंजो . 
व्यक्ति मुझमें अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण में दोष देखता हो उसे भी यह उपदेश नहीं देना 
चाहिए। इसका अभिप्राय है कि बहुत से लोग भगवान्‌ को नहीं मानते । उनके 
जो गुण भक्त छोग बतलाते हैं; उन गुणों का ऐसे नास्तिक पुरुष उपहास करते हैं। 
अतः वे इस उपदेश के अधिकारी नहीं रहे । उपदेश के श्रवणका अधिकारी वद्दी 
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पुरुष हो सकता है जो ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखता हो। दूसरा 

' अभिप्राय यह भी है कि गीता के उपदेष्टा भगवान्‌ कृष्ण हैं। व्यक्ति कृष्ण 
भगवान को ईश्वर न समझ कर मनुष्य ही समझेगा उसे गीता में अनेक दोष 
दिखलाई देने ळगेंगे। वह यही समझेगा कि यह श्रीकृष्ण ने अपना आत्मविज्ञापन 
ही किया है। उन्होंने स्वयं को सबका कारण परत्रह्म आदि सभी कुछ कहा है । कृष्ण 
को सामान्य मानव समझने वाळे पुरुष इसे उनका आत्मविद्यापन ही कहेंगे। अतः 
ऐसे पुरुष जो गीता के उपदेष्टा के स्वरूप को ही नहीं जानते, उन्हें यह उपदेश नहीं 
, सुनना चाहिए। उपदेश श्रवण से पहिले: उपदेष्टा में यह श्रद्धा और विश्वास होना 
आवश्यक है कि वह हमें जो कुछ कहेगा, वह सर्वथा सत्य और हमारे लिए हितकर 
ही होगा । यदि उपदेष्टा के प्रति इस प्रकार की श्रद्धा और विश्वास श्रोता के मन-में 
नहीं है, तो उसे दिया गया बह उपदेश नितान्त निरर्थक ही होगा अतः उपदेष्टा 
भगवान्‌ में असूया दोष प्रकट करने वाळे पुरुष को यह उपदेश नहीं सुनाना चाहिए । 

. श्री नीलकण्ठ ने तप का अर्थ किया हे आलोचना, जो आलोचना शून्य हे 
आ सुनी हुई उपदेश की बातों का मनन नहीं करता उसे भी उपदेश देना 
। . 


„` उपनिषद्‌ में विद्या के अधिकारी की चर्चा आई है कि-- 
, ` - (विद्याह वे ब्राह्मणमाजगामगोपाय मा शेवधिष्टेहमस्मि 
. अद्वयकायानृजवेऽयताय न मां जया वीर्यवती तथास्याम्‌” 
. अर्थोत्‌ विद्या ने ब्राह्मण के पास आकर कहा कि तू मेरी रक्षा कर, में तेरी 
सम्पत्ति हँ । जो असूया रखता है, जो सरल स्वभाव का नहों हे, और जो आहार 
व्यवहार में असंयत है, ऐसे पुरूष को मुझे दान न देना, तभी में शक्तिशाढिनी बन 
सकूंगी । और भी कहा गया है-- न 
“यस्य देवे पराभक्तियथादेवे तथा शुरो । 
तस्यैते कथिताद्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः॥? ` 


Fe अर्थात्‌ जिस पुरुष की देवता और गुरु में परमभक्ति है, उसी पुरुष को. ये. 
आध्यात्मिक अथ कहने पर प्रकाशित होते हैं । इस प्रकार अनधिकारी को उपदेश. 
सुनने का निषेध करके अब किसको यह उपदेश सुनाना चाहिए, इसे बतळाते हैं-- 

. “परमगुप्त इस उपदेश को जो मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझमें परमभक्ति को | 
प्राप्त करता हुआ निस्सन्देह मुझे प्राप्त करळेगा ।” ॥६८॥ 4 
र ङ कस अहि मेरे भक्तों खा चाहिए यह भगवान्‌ का आदेश है. । 

वाले क॑ भगवान्‌ में पूणे भक्ति रहनी 

फल भगवान्‌ की प्राप्ति हो बतलाया गया हे । त ला ठाव उ >> व 
` श्री नीलकण्ठ ने लिखा है कि जो पुरुष स्वयं तो भक्ति हीन है, परन्तु सम्मान 

` ओर अपनी पूजा कराने की अभिलाषा से श्रोताओं के बीच में बैठकर इस उपदेश 
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को यदि सुनता हे तो उसे भी भगवान्‌ की प्राप्ति 


हो जाती है । जैसे अजामिल आ 
नितान्त भक्ति हीन पुरुष भी अपने बालक नारायण का नाम छेने से ही वद 


काळ में भगवान्‌ के कृपाभाजन बन गए । इस उपदेश को श्रोताओं में सुनाने वाले 


पुरुष की प्रशंसा करते हुए तथा उसे अपना अनुग्रह भाजन 
रह नुम्रह बतलाते हुए भगवान्‌ 


“मनुष्यों में उस पुरुष से अधिक मेरा प्रिय कार्य करने वाळा और कोई नहीं 
है, और आगे भी उससे अधिक मुझे प्रिय और कोई अन्य नहीं होगा ।” ॥६९॥ 


° ` यह्‌ भी गीता की परम्परा को आगे बढ़ाने वाळे पुरुष की ही बात है। इस 
अमूल्य उपदेश को जनता में वितीर्ण करने बाला पुरुष भगवान्‌ का साक्षात्‌ प्रीति 
पात्र होता है । 


“हमारे इस धर्म मय सम्वाद का जो पुरुष स्वयं अध्ययन करेगा, उस पुरुष 


के द्वारा ज्ञान यज्ञ में में पूजित होता रहूँगा ।” ।।७०॥ 

| गीता का उपदेश करने वाळा यदि अन्य पुरुष न भी मिळे तो भी मनुष्य को 
स्वयं ही उसका अध्ययन करते रहना चाहिए। वह एक ज्ञान यज्ञ है, और उससे 
भगवान्‌ की पूजा होती है । 


आगे इस उपदेश के सुनने वालों को क्या फल मिलता दै, यह बतलाते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं कि-- 

“श्रद्धायुक्त, असूया से रहित जो पुरुष इस उपदेश को सुनेगा, बह भी मुक्त 
होकर पुण्य कमे करने वाळे पुरुष जिन लोकों को प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राप्त कर 
लेगा ।” ॥७१॥ 

यहाँ मुक्त का अर्थ श्री शंकराचाय ने पाप से मुक्त होना किया हे । इसका 
श्रवण करने बाला पुरुष पापों से मुक्त हो जायगा । 

इस समस्त उपदेश का प्रयोजन अर्जुन के युद्ध काळ में संभूत मानसिक क्षोभ 
को विनष्ट करना था । यदि वह प्रयोजन ही पूरा न हो तो इस सम्वाद को कहने, 
पढ्ने, सुनने आदि के जो फळ बतढाए गए हैं, वे सब एक ओर रक्खे दी रह जांयगे । 
इस उपदेश की सफलता की कसौटी तो यही है कि इससे अर्जुन का मोह दूर हुआ 
कि नहीं । इसी बात को प्रकट करने के लिए भगवान्‌ अर्जुन से अग्रिम पद्य में प्रश्न 
करते हैं कि 

“हे अर्जुन ! मेंने जो उपदेश तुम्हें दिया है, उसे तुमने एकाग्रचित्त से सुना भी 
है या नहीं, और अज्ञान से उत्पन्न होने वाळा तुम्हारा मोह इस उपदेश को सुनकर 
नष्ट हो गया अथवा नहीं ।” ॥७श॥ 

जब किसी रोगी की कोई वैद्य चिकित्सा करना प्रारम्भ करता है तब उस वैद्य 
की चिकित्सा से रोगी को कुछ लाभ हुआ या नहीं, इसका उत्तर रोगी ही अपने 
अनुभव से दे सकता है.। वैद्य भी अपनी चिकित्सा की सफलता की परीक्षा करने के 

६० 
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लिए रोगी से ही प्रश्‍न करता है, कि कहो भाई मेरी चिकित्सा से तुम्हारा रोग शान्त 
होगया या नहीं । जब रोगी कहता है कि हाँ, मुझे आपकी चिकित्सा से पूणे लाभ 
हुआ दै, मेरा रोग नष्ट हो चुका हे, तब चिकित्सक अपनी चिकित्सा को सफल 
मानता है। संसार रूपी महारोग के चिकित्सक भगवान्‌ ने अजुन के मोह रूपी 
महारोग की चिकित्सा अमूल्य उपदेश रूपी महौषधि देकर की। अब अपना उपदेश 
सुनाने के अनन्तर उन्होंने अजुन से वही प्रश्‍न किया जो चिकित्सक चिकित्सा करने 
के अनन्तर अपने रोगी से करता है। उसका उत्तर देते हुए अर्जुन कहता है कि-- 

“है अच्युत ! आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर 
ळी, विगत संदेह होकर में अब स्थित हूँ; आपके बचनों को पूरा करूगा ।” ॥७१॥ 

मोह समस्त अनर्थों का मूल है यह समुद्र के समान सुदुस्तर दै। वह मोह 
यद्यपि मनुष्य पर सवदा ही छाया रहता है, परन्तु विशेष अवसरों पर वह अपने 
उम्र रूप से मनुष्य पर हावी होता हे, और उसे अपने कत्तेव्य कर्म से विमुख कर 
देता है। मोह का ऐसा ही आक्रमण युद्ध के प्रारम्भ में अजुंन पर हुआ था, जिससे 
बह अपने कत्तेव्य से विच्युत होकर युद्ध से विमुख हो जाने में अपना कल्याण सम- 
झने लगा था। वही मोह का उम्ररूप भगवान्‌ का उपदेश सुनकर समाप्त हो गया, 
और वह कहता है कि मेने स्मृति प्राप्त कर ली । यहाँ संसार रूपी मोह जो अर्थ 
किया जाता, वह संगत नहीं होता, क्योंकि संसाररूपी मोह के नष्ट हो जाने पर तो 
कुछ भी करणीय कर्म अवशिष्ट ही नहीं रह जाता । भगवान्‌ अभी अर्जुन को इसका 
अधिकारी भी नहीं मानते। अतः उन्होंने उसे अपने सहज कर्म युद्ध में ही प्रेरित 
किया और स्वकत्तेव्य पालन रूप युद्ध में प्रवृत्त होने में जो मोह प्रतिबन्ध बन गया 
था, अपने उपदेश के द्वारा भगवान्‌ ने उसी का शमन किया है। उसी मोह का नष्ट 
होना यहाँ अजुन ने स्वीकार भी किया है। यदि भगवान्‌ के उपदेश से अर्जुन का 
संसार रूपी मोह दूर हो गया होता, तब तो वह आत्मज्ञानी हो जाता । परन्तु उसके 
उत्तर में उसका आत्मज्ञानी होना नहीं अपितु उसका कमंधिकारी होना ही स्पष्ट है । 
ज्ञानी पुरुष के लिए आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, परन्तु अर्जुन यहाँ 
भगवान्‌ को अपने से प्रथक्‌ सम्बोधित कर रहा है । इसी से उतका कर्मधिकारी 
होना सिद्ध है । 


इसके आगे संजय जो कि धृतराष्ट्र के पास बैठ कर व्यास के प्रभाव से दिव्य 
दृष्टि सम्पन्न होता हुआ युद्ध का सभी समाचार सुन रहा था-- 

उसकी उक्ति दै, “इस प्रकार मैंने भगवान्‌ वासे थे 

ढु न्‌ वासुदेव के तथा महात्मा पार्थ के 
इस अद्भुत और रोमहषेण सम्बाद को सुना ।” ॥७४॥ 

अवइय ही यह सम्बाद अदूभुत है क्योंकि युद्धस्थल पर पक्ष-प्रति पक्ष के बीच 
5 विलक्षण उपदेश सम्भवतः कहीं भी देखा सुना नहीं गया। रोम 
ह्‌ र क है कि अनायास उन समस्त गम्भीरतम शाख्रों का मथितार्थ समझ 
जान पर जस प्रसन्नता का अनुभव होता है वह अनिर्वचनीय है । 
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संजय को इतना सौभाग्य भगवान्‌ वेद व्यास की कृपा, से ही 
प्राप्त हुआ 

अतः वह भगवान्‌ वेद व्यास के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करता हुआ कहता है त 
“व्यास की कृपा से यह अत्यन्त रहस्य भूत योग मैंने सक्षात्‌ 

ग क्षात्‌ यो 
से स्वयं सुना । ॥७५॥ रि me 
. यह एक गुह्य योग है। गीता कर्म योग शास्त्र है उसी को यहाँ संजय ने 
योग कहा है भगवान्‌ के लिये उसने योगेश्वर शब्द का साभिप्राय प्रयोग किया है। 
योग का विवरण जितनी पूर्णता तथा सुन्दरता से योगेश्वर कर सकते हैं उतनी पूर्णता 
तथा सुन्दरता से अन्य कोई नहीं कर सकता । इसको गुह्मतम कहने का अभिप्राय 
इसके निरतिशय महत्व को प्रकाशित करने में है । 

इस सम्बाद को सुनकर जिस अपार हषे का अनुभव संजय को हुआ, उसे 
प्रकट करते हुए वह कहता है कि-- 

“हे राजन्‌ धृतराष्ट्र! केशव और अजुन को इस अद्‌भुत तथा पुण्य 
सम्वाद का वार-बार स्मरण करते हुए मुझे बार-बार अपार हषे का अनुभव हो 
रहा है। ॥७६॥ 


वस्तुतः जेसा कि भगवान्‌ ने पहले कहा है यह भगवद्‌ गीता रूपी सम्वाद 
श्रवण मात्र से पापों को नष्ट करने वाळा और पुण्य दायक है । इसका यही प्रमाण 
है कि संजय से इस उपदेश का कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु उसे इसके श्रवण 
मात्र से इतना अधिक आनन्द प्राप्त हुआ जिसे बार-बार प्रकाशित करते हुए भी वह 
तृप्त नहीं होता। फिर उसने तो भगवान्‌ के मुख से ही इसे सुना। अतः उनकी 
कल्याण कारिणी और भ्रवण मोहिनी वाणी भी सुनने को मिली । 

आगे पुनः अपने हष को ही प्रकट करता हुआ संजय कहता है कि- _ 

“उपदेश देते समय भगवान्‌ का जो अत्यन्त अदूभुत रूप था, उसका स्मरण 
करके हे राजन्‌! मुझे अत्यन्त आइचये होता है और प्रसन्नता भी होती है। ॥७७॥ 

अन्त में श्री मद्भगवद्‌ गीता का उपसंहार करते हुए समस्त उपदेश के सार 
के रूप सें संजय कहता है कि-- 

“जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं. और जहाँ घनुधेर पाथे हैं वहीं लक्ष्मी और विजय 
होती है यह मेरी निश्चित नीति वाळी मति है । ॥७८॥ 

इस प्रकार इस परम ज्ञान मय श्री मदूभगवदू गीता पर यथा शक्ति व्याख्यान 
मैंने प्रस्तुत किया है। आशा है कि कृपाळ पाठक अज्ञान वश जो दोष आ गये हैं 
उन्हें क्षमा करेगें और सार ग्रहण करेंगे) इति  ' 
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गीता व्याख्यान माला ३ खण्डों 


में छपी है। खण्ड संख्या का आशय 


इन्हीं खण्डों से हैं तथा पृष्ठ संकेत भी इन खण्डो का ही है । 
श्रोमद्भगवद्गीता के अध्याय छोक खण्ड एवं पृष्ठों का अकारादिवर्णानुक्रम | 
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इलोकों के प्रतीक 
अवाच्यवादांइच बहून्‌ 
अविनाशि तु तद्विद्धि 
अविभक्तं च भूतेषु 
अव्यक्तादीनि भूतानि 
अव्यक्तादुव्यक्तयः सर्वाः 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम्‌ 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम्‌ 
` अशास्त्रविहितं घोरं 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌ 


असो मया हतः शत्रुः 
असंयतात्मना योगः 
असंशयं महाबाहो ! 
अस्माक तु बिझिष्टा ये 
अहं कतुरहं यज्ञ: 
अहङ्कारं बलं दपंम्‌ 
अहङ्कारं बलं दर्पम्‌ 
अहमात्मा गुडाकेश ! 
अहं वेश्वानरो भूत्वा 
अहं सर्वस्य प्रभवः 
अहं हि सर्ययज्ञानाम्‌ 
अहिसा सत्यमक्रोधः 
अहिसा समता तुष्टिः 
अहो बत महत्पापम्‌ 


आख्याहि मे को भवान्‌ 
आचार्याः पितरः पुत्राः 
आढयोऽभिजनवानस्मि 
आत्मसम्भावितास्तब्धाः 
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इलोकों के प्रतीक ' 
एषं सततयुक्ता ये 
एवं ज्ञात्वा कुतं कमं 
एषातेऽभिहिता सांख्ये 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ ! 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म 
३% तत्सदिति निर्देशः 


कच्चिञ्नोभय विच्नष्टः 
कच्चिदेतच्छतं पार्थ ! 
कट्वाम्ललवणात्युष्ण 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः 
कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये 
कथं विद्यामहं योगिन्‌ ! 
कजं वुधियुक्ताहि 
कमणः सुकृतस्याहुः 
कर्मणेब हि संसिद्धिम्‌ 
कर्मणोह्यपि बोद्धव्यम्‌ 
कर्मण्यकमे यः पदयेत्‌ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते 
कर्म ब्रह्मोडूचं विद्धि 
कर्मे न्द्रियाणि संयम्य 
कषयन्तः दारीरस्थं 
. कि पुराणमनुक्ञासितरम्‌ 
कस्माच्च ते न नमेरन्‌ 
काइङक्षन्तः कमणां सिद्धिम्‌ 
काम एष क्रोध एषः 
कामक्रोधवियुक्तानाम्‌ 
कासमाथित्य दुष्पुरम्‌ 
कामात्मानः स्वर्गपराः 
` कासैस्तेस्तं हू तज्ञानाः 
काम्यानां कर्मणां न्यासम्‌ 
` कायेन मनसा बुद्धया 
कार्पण्य दोषोपहतस्वभावः 
६१ 
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इलोकों के प्रतीक : अध्याय इलोक - 
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कि तवृत्रह्म किमध्यात्मम्‌ ८ १ 
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क्षिप्र भवति धर्मात्मा ठ ९ ३१ 
कषेत्रज्ञ चापि सां विद्धि १३ २ 
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गतसङ्गस्य मुक्तस्य ४ २३ 
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी ९ १८ 
गाण्डीवं खरंसते हस्तात्‌ १ ३० 
गामाविष्य च भूतानि १५ १३ 
ु गुणानेतानतीत्य न्नीन्‌ १४ २० 
गुरनहत्वा हि महानुभावान्‌ न ५ 

च्‌ 
चञ्चल हि मनः कुष्ण ! ६ ३४ 
चतुविधा भजन्ते माम्‌ त छं 
चातुर्वण्यं मया सृष्टम्‌ हि रे 
चा तेग माभ १६ ११ 
। स्व कर्माणि | १८ ५७ 
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जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌ ४ ९ 
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इलोकों के प्रतीक 
जरामरणसोक्षाय 
जातस्य हि धरुवो मृत्युः 
जितात्मनः प्रशान्तस्य 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये 
जान विज्ञानतृप्तात्मा 
ज्ञानेन तु तदज्ञानम्‌ 
ज्ञानं कमें च कर्ता च 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम्‌ 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता 
ज्ञेयः सनित्य सन्त्यासी 
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्यामि 
ज्यायसी चेत्कमंणस्ते 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः 


ततः पदं तत्परिमागितव्यम्‌ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य 
ततः शद्भगशच भेयंशच 
ततः इवेतहंयेयुक्‍्ते 
ततः स विस्मयाविष्टः 
तस्ववित्तु महाबाहो ! 
तत्र तं बुद्धि संयोगम्‌ 
तत्र सत्वं निर्मलत्वात्‌ 
तत्रापश्यत्‌स्थितान्पार्थः 
तत्रेकस्यं जगत्कुस्त्नम्‌ 
तत्रकाग्रं नः कृत्वा 
तत्रैवं सति कर्तारम्‌ 
तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च 
तदित्यनभिसन्धाय 
तदृबुद्यस्तदात्मानः 
तद्विद्धि प्रणिपातेन 
तपस्विभ्योऽधिको योगी 
तपाम्यहमहं वर्षम्‌ 
तमस्त्वज्ञानज्ञं विद्धि 
तमुवाच हृषीकेशः 
तमेव शरणं गच्छ 
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सात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय 
सानापमानयोस्तुल्यः ` 
मामुपेत्य पुनर्जन्म . 
मां च योऽव्यभिचारेण 
मां हि पार्थ ! व्यपाथित्य 
मुक्तसङ्गोऽनहंवादी 
मूढ ग्राहेणात्मनो यत्‌ 
मृत्युः सर्वहरश्चाहम्‌ 
मोघाशा मोघकर्माणः 
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"यत्करोषि यददनासि 
यत्तदग्रे विषमिव 
यत्तु कामेप्सुना कमं 
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ 


यत्तु प्रत्युपकारार्थं 
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इलोकों के प्रतीक 
यत्र कालेत्वनावृत्तिम्‌ 
यत्र योगेदवरः कृष्ण; 
यत्रोपरमते चित्तम्‌ 
यत्साङ्कचै; प्राप्यते स्थानम्‌ 
यथाऽऽकाशस्थितो नित्यम्‌ 
यथा दीपो निवातस्थः 
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यथा प्रदीप्तं ज्वलनम्‌ 
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यदहङ्कारमाश्चित्य 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
यदा ते मोहकलिलम्‌ 
यदादित्यगतं तेजः 
यथा भूतपृथगभावम्‌ 
यदा यदा हि धमंस्य 
यदा विनियतं चित्तम्‌ 
यदा सत्ते प्रवृद्धे तु . 
यदा संहरते चायम्‌ 
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यदृच्छयाचोपपच्नम्‌ 
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यथा स्वप्नं भयं शोकम्‌ 
यस्त्वात्सरतिरेव स्यात्‌ 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा 


यस्मातक्षरमतोतोऽहस्‌ 
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इलोकों के प्रतीक 
यस्मान्नोद्विजते रोकः 
यस्य नाःहडकृतो भावः 


यस्य सर्वे समारम्भाः 


यं यं वाऽपि स्मरन्‌ भावम्‌ 


यं लब्ध्वा चापरं लाभम्‌ 
यं सन्न्यासमिति प्राहुः ` 
यं हि न व्यथयन्त्येते 

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य 
यः सवंत्रानभिस्नेहः 
यातयामं गतरसम्‌ 

या निशा सर्व भूतानाम्‌ 
यान्ति देवव्रता देवान्‌ 
यामिमां पुष्पितां वाचम्‌ 
यावत्सञ्जायते किञ्चित्‌ 
यावदेतान्निरीक्षेऽहम्‌ 
यावानथं उदपाने 

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा 
युक्ताहारबिहारस्य 
युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानम्‌ 
युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानम्‌ 
युधामन्युइच विक्रान्तः 
ये चेव सात्विका भावाः 
ये तु धर्म्यामृतमिदम्‌ 

ये तु सर्वाणि कर्माणि 
येत्वक्षरमनिदेश्यम्‌ 
येत्वेतदभ्यसुयन्तः 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता 

ये मे मतमिदं नित्यम्‌ 

य यथा मां प्रपद्यन्ते 

य शास्त्रविधिमुत्सृज्य 
यंबामथ कांक्षितं नः 
यषां त्वन्तगतं पापम्‌ 
ये हि संस्पर्शजा भोगाः 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा . 
योगसन्त्यस्तकर्माणम्‌ 
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स एवायं मया तेऽद्य 
सङ्करो नरकायैव 
सङ्कूल्प घ्रभवान्कामान्‌ 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः 
सखेति मत्वा प्रसभम्‌ 
स घोषो घाटेराष्ट्राणाम्‌ 
सततं कीर्तयन्तो माम्‌ 
स तया शरद्धया युक्तः 
सत्कारमानपुजा्थंम्‌ 
सत्वं रजस्तम इति 
सत्वं सुखे सञ्जयति 
सत्वात्सञ्जायते ज्ञानम्‌ 
सत्वानुरूपा सर्वस्य 
सदृशं चेष्टतेस्त्वस्याः 
सद्भावे साधुभावे च 
सन्तुष्टः सततं योगी 
संत्तियम्येन्ब्रियग्रामम्‌ 
सन्न्यासस्तु महाबाहो ! 
सन्न्यासस्य महाबाहो ! 
सन्त्यासं कमणां कृष्ण 
सन्न्यासः कर्मयोगइच 
समदुःखसुखः स्वस्थः 
समं कायशिरोग्रीवम्‌ 
समं पश्यन्हि सर्वत्र 
समं सर्वषु भूतेषु 

समः शत्रो च मित्रे च 
समोऽहं सर्वभूतेषु 
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